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खीखदु गोस्वामी 


9 धि > 
५ कै संक्षिप्त जीव 
७ र, 
2) 


„= कालचक्र की विष प्रणति ने जव २ पोखणिडियों के वितुन्डावाद द्वारा खाये हुए, छ 
: एक दूसरे से पेथनश्य रखने वाले पन्थों के वहावे में आकर शान्ति प्रिय जनता के जीवन % | 
2 फी झञ्चान्त तथा क्षुण्ध बनो डाला है, तब-तव उसे अपनी असतबाणी तथा कोर्य डार & | 
(४ शान्ति, ऐक्य जोर ग्रेस का पाठ पढ्ने बाली दिव्य विशूतियों का जन्म होता रहा है। इन ह. 
महा विशुतियों ने समय २ पर जन्म ढेच्र देश के प्रति जो २ उपकार तथा बलिदान ॐ. 
५ किए हैं, उन्हें इतिहास के पृष्ठों में स्व अक्षरों में नहीं, अपितु दीरक अधरों में लिखा ९. 
१४ गणा है घोर लिखा जाता रहेगा । ह 


GS 


२७ एन महान्‌ विक्षुतियों की जन्म देने झा महासू गौरव श्य श्यामला भीतर बसुच्धारा है । छ 
` 59 है शिवाय खन्य किसी भी देश को ग्राह् नहीं हो सझषा है। श्र 
|” _ जहाकनि तुखसीदसजी भी (नहीं महान्‌ विशृतियों के नक्षत्राकाश के एक ज्योतिमय 

पुच थे | उस समय जव कि श्ञांतिप्रिय धवल आर्यावत को जेन्य और वेष्णद के झगडा के 
ले शुन्य, धञ्चान्त तथा अन्थकोरपय वना दिया था, हमारे गुसोई जीने जन्म लेकर अपनी & 
कविता झाँति हारा आलोकित कर, जनता में पकप ओर प्रेम की अमर भावना का संचार छै 
छर दिया | णद्धि उस सकय णोस्वाी जी के यह झुब्द-- a 


शकर मिय मघ दोही, शिव दोही मम दास । 
तै नर करहि इल्य अरि, घोर नरक मंह वास ॥ 


न निकले होते, दो आरत की पतमान दशा का करवना चित्र भी नहीं खींचा जा $ 
सकता था। गोसाई जी. के जम्म सम्बत के विषय में विभिःन मत हैं | किसी ने उनका $ 
3 जन्म सम्बत १५८३ ओर किसी ने १५८७ मना है। अर; ! आपका जन्म बांदा $ 
बिखान्तर्मत राजापुर नामक ग्राम में हुआ था । आपकी माता का नाम इलसी और पिता $ 
हो नाम आस्मार(्म दूबे था। वे सरयू पारीण ब्राह्मण घे। कहते हैं कि इनके माता-पिता है 
का स्वमचास इनकी बहुत छोटी_अवस्थो_नें हो हो गया थो। गोताईजी दा जम्म का | 
नाम “राम चोखा” था। कहा.जाता है कि जिस समय गोसाई जी का जन्म हुआ उस समय + 
उनके घुख छे रामर दाग नि$ला था, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा । 5 

आनाथ हो जाने पर महात्मा नरहरिदाप इन्हें प्रपो भ्राश्रम में छे गये भो! इनका ४ 
८. भरण पोषण कियो । इन्हीं महारमाजी दारा गुप्तोई जो को भगवान राम को अपार महिषा 
3 . छा बोध हुआ तथा रामोयण 'सुनि । र 
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«4६ अयोध्याजी में रह कर राम कथा रस सिन्धु भीराम चरितमानस' लिखना प्रार्थ्ण किया । 


| ८ होगा। तव आपने राम के माहारस्व द्वारा उसके पतिको -पुनजीत्रित कर दिया थो। एक | 
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४. २ गोस्वामी तुलसीदोसजी का जीवन चरित्र भें 


1 


“ | गुसाईजी को विवाह दीनबन्धु पाठक को बेटी रत्नावली के साथ हुआ था। “उससे को विवाह दीनबन्धु पाठक की बेटी रस्नाबली के साथ हुखा था | 'उ र 








€ एक तारक नाम का पुत्र भी हुआ, जो शचपन में हो जाता रहा । गोसाई जी को अपनी कै | 


` ली पर अत्यधिक प्रेम था, एक समय जब इनकी खी मपने पिता के घर गई, तो थे उसका $ | 
वियोग न सह सके और अनेकों कष्ट उठ!ते हुए भी उसके पास जा पहुंचे। रत्वावल्ी इनको है : 

| अपने उपर इतना अधिक अनुरक्त देखकर लज्जित हो गई और बोली अरिथ, मांस से बने % | 
७ हुए मेरे नझर शरीर पर जो आपझा इतना मोह है, यदि यह भगवान भ्रीरोडजी के चरणों ने 
` 36 में होता, तो संसार सागर से पार ही न हो जाते ! बस, यही शब्द थे जो युसाईजी को है 
७ वेराग्य माग पर धसीट ले गये। उनके हृदय कपाट खुल गये और उन्होंने श्रीरमडीके चरणों थ. 
सें चित्त लगा कर संसार से नाता तोड़ दिया । शी 
वैरागी होने पर आपने भ्रमण किया । अयोध्या, कोशी, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र छेत, र 


है. 


मथुरा, इल्दांवन, जगन्नथपुरी आदि तीथों में आप धूमे । सम्बत १६३१ में आपने & | 


4 बद्रि हे 
> Pt २ 
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i AD 
F श्र ५ / ~ 


Core™ 


€ व वे पूर्वाह्न ही लिख पाये थे कि विरोधी भावनाओं के कारण उन्हें वहां से हटमा पड़ 

4६ थर फिर मानस का प्रणयन अनेक स्थलों सें हुा। | 

म तुजसीदासजी के विषय में अनेकों कथाएं प्रसिद्ध हैं-एक बार उन्होंने एक ली को $ | 
ह जो हाल ही में विधवा हुई थी, प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया कि सौमाव्यवती हो, $. 

मे, और जः उसने कहा कि महाराज लोग मेरे पति की लाश को जलाने के लिए हे जञा रे ॥ 1 
# हें और में उसके साथ सती होने जा रही हैँ, फिर आपका आशीर्वाद किस प्रकार सत्य ६ 


gf? ` 


So ला नि की = i ~ 


ho, ) 
~ 


बार एक हत्योरेको, जो पहले रोमा नाम छे कर कहता था कि “हत्या भिक्षा 

. -६« युस ईजी ने उसके साथ भोजन कर उसे परम पवित्र कर: दिया । जए Ss रो 2 
3६ हत्यारे के साथ आपने भोजन क्यों किया । तब गुसाई'जी ने कहा कि एक बार रागका 5. 
हुई नाम हेने से पाप युक्त हो जाते हैं, फिर इसने तो कई बार रामका नाम लिया है । 

एक बार काशी के पंडितों ने जब मानस के विष्णु शिव ऐक्य का विरोध किया और $ 


ही पा १७ गि ns 9. ७ a 


i CR 


८ 5 कि इसपर यदि विश्वेशरनाथवी लिख दे'गे तब मानेंगे, तर भगा विश्वे३ 
| गुसाई जी शोच के बचे हुए जल को नित्य एक बबूल के इष पर डालते बे, उस 
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जुट व ने र क ३ मा. ओर गुप्ताई जी से कहां कि जो चाहो मह है ।. 
5 0€ 3: १ -रापज्ी के दश्च भ्‌ ह ७ ५ के... 
4 10055 1 \ 0 कराद्रो | भुत रोजा हु मेरे ७ ) 
5 £ ' बाहर फिर उपने पापथ्य 1 
हा रबी के हो ४0] छ जय का पता बता दिया ओर तुलसी ने i $ | 
७ उता के उने २ बार आरम तहाण ी के दर्शन हुए। % | 
 RMINRARNGAReRAGAnes es ही 
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क पकक पाप ओ 

गोस्वामी तुलसीदासजी का जीवन चरित्र EE, 
गुसाई जी को हनुमान जी का इष्ट था और इचुमानजी समय २ पर उनकी सहायता करते न . | 
थे । एक वार जब गुसाई जी के बाहु पीड़ा हुई, तब उन्होंने हनुमान बाइक की रचना की 
जिससे वे रोग पुक्त हुए । 


शी आनन्दकान्द ब्रह्मचारीजी ने आपके रामचरितमानप ही प्रशंसा में यह श्लोक 
लिखा था-- 


| 


आनन्द कानने हस्मितडुमस्तुलसी तरः । 

कविता मञ्जरी यस्य राम अमर भूषिता ॥ 
रामचरित मानस के अतिरिक्त तुलसीद!सजी ने लगभग बाईस पुस्तकें और भी लिखी ; 
३9 इ। ९० वर्ण छी आयु सें जव आपो पुनः बाह पीड़ा हुईं, उस समय आप असी घाटके 
गृह किनारे अखिल विश्व में अपनी अधर कीर्ति बोड़कर, सुरपुर को. प्रस्थान कर गये | [स : | 
` ४ सम्बन्ध में यह दोह प्रसिद्ध = . 

सोलइसौ अपी, असी गंग के तीर | 

श्रावण शुक्ला सप्षमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 


गुसाई जी की काव्य तन्त्री की खन्तिम कनक्षार थी-- pf 


राम नाम जस बरनि के, भयो चहत अब मौन । 
तुलमी के शुख डारिये, अब तों तुलसी सोन ॥ 


Dn NR 7 कर उ 
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अति सुखनिधि लल्मीनिषि को लखि सखन सहित सतकारे 
रघुकुल दीप महीप हाथ गहि निज्ञ समीए बैठारे॥ 


तब श्रीनिधि करजोरि भूप सो कोमल बेन उदारे | | 
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॥ राम छल्लेबा ॥ 


५... दन्द क 
भोर भये अपने कुमार छो जनक वेगि जुलाथे। 
सुनि पित॒क सन्देश लच्णीनिथि ललन सहित तहँ आये ॥ | 
सादर कथि प्रनाम चरन इुइ लखि बोले, मिशिव्षेल्ल । 
गम्रनहु वात तुरत जनवाह जई श्री अवध नरेसू॥ | 
विनय सुनाई राम काल ह पाइ i तू।. | 
| जानु च [र्‌ु राजकुप्राराइ छरन्‌ ज्र ऊ ॥ ६ 
यह सुनि सीस नाय लक्ष्यीनिधि अरि इर शई उषणा | र । 
..सलन समेत मन्द हसि गमने बढ़ि-बढ़ि चपल तुरंगा॥ | 
कलनि देलावत इय थिरकावत करत अनेक लू खे | | 
चे अकाल बताते परस्पर पहुंचे गये जनबासे॥ | 
| सखन सहित तह उतरि तुरग ते मिथिज्ञापति के बरे। (( 
चारिहु खुतयुत अवधराज को सादर जाइ जुरे | | 


SNP gee 


आ 















AN 


ao 


तेहि चिन सानुज निरखि राम डवि सलन सहित सुखाने | 
च्मौनिधि मुख दरस पाइके रामहु नेन जुड़ाने॥ $ 


करन कथेऊ हेतु पठावहु चारिउ. राजहुलारे॥ 





| 


चारिहु कुँवर इुलाइ बेगहि बिदा किये सुखमाने ॥ | 


निज-निज प्रधुहि सँगारन लागे लै भूषण बर बगि ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio Digitized by eGangotri 


CCN CSN 2220 227 2: 2 1 YL Se 
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{ तिंशि नीरंगी कुकी कलंगी रुचि-एचि पेचनि साघी॥ : 
:} कनक कलित अति ललित मनिन की मंजुल मोर बिराजी । अ 
 सिंधुर सनि के सजे सेहर। जाहि होत मन राजी॥. $ |. 
(४ ताके कोर-कोर चहँ ओरन लगी रहट की पांती। ह 
Es जगणग जोत होत चईदिशि ते लखि अखियाँ न अघातौ ॥ 

१९ -छुएइल लोशें इलँ . कपो झगे अमोलन सोती । 

EF जेबदार जगपगडि जराऊ जुगल जंजीरन जोती॥ 

१, ज्ञालिष जोरी ज्ुलफे जहरु जुवतिन जोबनहारों । 

| छूटी अलक दुहुदिशि झलक मनहु नेन तरवारी ॥ 


5 रतनारी कारी करारी अति अनियारो आखें। 2 
& रसबारी बरबस बढरारी प्यारी आन न रास॥ | 





१ अति अबरंगी रतिरस रंगो चढी ब्रिमंगो मौहें। 

i मनहु मदने के जुग घनु सोहे जिहि जोहें साइ मोहे ॥ 
५४ 

6 तिलक रताल मिसाल आल पर किमि बरनों छबि ताकी 

is जतु नवघन पर रीमि दायिनि नेक लियो थिर ताको ॥ 





, अह्न अघर बिच दामितिद्यतिवर दके दसनन पाँती । द 
० पन्‍्मुल घुल करे जेह दि बोलें अजब उटा अहइराती ॥ $ | 








/& जगपगात अति श्यामगात पर उरतारिन को जाता । 
ताके कोर-्कोर चहुँ आरन जड़े रतन मनि ग्रामा॥ 


पीत सुफ़ेटा सुनि समेटा कमर लेटा राजे। | ® 
नवल पटुको करन लदुको कावे पटुका भ्ाजे॥ ; टु 24 

पनिपय ककन छुलप्रद रंत. बंक कर तिच बाँध। ई E 
. जंतु पुर जुबंतिन मन जीवन को जन्त्र बतीकर सांधे ॥ # 
४ दोहा-बरनि सके को राम को, अनुपम इलह भेष। ह ब । १ कु 
| जेदि रति शिव सनकादि को, रहतन तनहिं सरेष ॥ 4 । 
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इमि सजि अनुज सहित . रघुनन्दन चारों शजहुल्ारे 
१ बड़े उमंगन; चढ़े तुरंगन अङ्गन बसन सँगारे॥ 
& जे रघुबंशी कुवर .लाड़िले प्रभु कह प्रान पियारे 
iE चढ़े तुरंग संग वेउ गमने राम रंग मतबारे | 
' <६ बोले चोपदार लै नामन प्िएंदावली अलापै 
१ & चञ्चल चमर चले दुहुँदिशि ते बत्र सा सिर ढापै 
. ` राम बाम दिशि श्री जदनीनिधि सखन सहित तेउ सो 
उ . चल बगे किए तुरिन को बातें करत हैसा ॥ 
% जगबन्दन जेहि नाम जाहिरो रघुनन्दन को बाजी 
$ तको गुन दबि कहूँ लगि बरनों जाहि होत मन राजी ॥ 
& भूषित. भूषन अद्रषन पूषन इय लखि लाजे 
चोटिन तनियाँ गुयौं सुमनियाँ पणु पेजनियाँ बाजे ॥ 
जड़ित i जीन को जरीला अति सोहे | 
पज जठाकों उटा कहे को काम लडो मन मोहै॥ 
ललित: लगाम' दाम बहु केरो अङट्टित नाम बिराजै | कं 
सुद्दवि उमंगी झुकी। त्रिभंगी मनिन अलँगी ढाजै ॥ 
य जित रूख ४9: तित 0 छिन आवें जिन जावें | FE ही 
नमि २ थाम २ थिरकि भूमि पर गति पगतिन दरसागरै | । 
खीनी खट शी खु ता बंधी नवीनी नलें। ~ 
5 उत्ताल पह उडाले करें स 
धावत पवन न. पावत पीड गरुइहु गर्व गा a । 


ME ४ ...॑. रुनन्दन को. बाजि ल्ाड़िलो अनुपम कला दिखाने ॥ 
हु 
1 












Cie FE ॥ पद “डक 83 दिशि भरत बिराज । 

। og दाने दिशि सो चलत चप 

IDE ही स ग 
(रि सो अति रिस रागे गित इन लाग |” 0 सान ॥ 
|| ॐ ०७९ मगाग ले गति बाँके दे आ धूल पाने ॥ 
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फुलफरिया सी झरत धरत डग करत अनेक तमासो | 


BY RRR Ye rE SB पेत 


कहूं नभ जोवन सुरन मंकावे' कहुं महि मोद मचाने | 


॥ तोप तुएक जूटे जई छूटें वहाँ जाय सो दूटे। ` 


| तकि तुरंग की चंचलताई लखन कि देखि चढाई ; 
| गै राम आदि जे कुवर लाड़िले तेउ लसि भरे उदा । 
इमि मग होत बिलास बिबिध बिधि विपुल बाजने बाजे । 


कोउतिय निरखि बदुनको महिमा अति सुख महं सो पोगी । 
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अवनि ते अण असमान लो ,जनु सोपान बनाने ॥ 
[दुत चल चारु चौकडी चपलाह चख झापे। | ) 
भरत कुवर को तुरंग रंगीलो बरनि ज.त कहु कापे ॥ 
चम्पा नाग चाल चठकीली जेहि पर रिपुइन भाये। | 
सब समाज के आगे निरते मोर, कुरंग लजाये ॥ £ 
जो कहूं नेकहुँ हाथ उठावत कई हाथ उठि 27 । हे | 
ग्रबर चुचुकार दुलारत ताहू पे न 0.0 
लक्खी घोड़ा लखनंलाल को पाक निपट चलाको | ज ४ 
_ ` उड़ि उड़ि जात वायुपएडल को परत न पग मदि ताको ॥ ई 
तेरफराय उडि जाय परत है लदभीनिधि इय पाहीं । 5 
चित विचारि हंसे रघुबंशी रामहु सुदु मुसुकाहीं॥ $. 


रण रस घूटे गौरिनि कूटे बीरन में यश लूटे ॥ 5 





झै 2,» 


दुरकन मुरकन थरकन थिरकन बरनि जाय कहु कासो ॥ $. 2 


~ - [1 


निमि ` बंशी रघुबंशो सिंगरे ठगि से रहे बिकाई॥ ई 2 |. 


) ~~ 






रोमि रीफि तहं॑ ललनलाल को वारिं बार रराहें॥ दै | 
सुनत नको पुकार नगर तिय. कढ़ि बैठी दरवाजे ॥ | > 
भरि सनेह देह सुधि भूली राम रुप अनुरागी ॥ घ 


कोउ घू घट पट खोलि सुन्दरी मणि मुदरी ले पानी | ; 
देखत दूलइ रूप राम को आनन्द सिन्धु समानी ॥ : । 9. 
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5[ख सावरा, तारत बृण छुख पाग 
र त्याग 
















दोहा-कोउ सूराति 
मघुरी मूरति: पणी, निज शूराते सुख 

कोउ रघुनन्दन छबि विलोकि के बोली छुनु सलि बयना | § 
राज कु अर ये करन कलेऊ जात जनक के अयना ॥ श 

इनको श्रीनिधि गए लिवाई आगे चारिइट बेडा । र 
रंग भीने रघुबंशी गला दशरथ राज हुडा ॥ 

घनि यह भाग्य इषारी प्यारी भरि निज नेन निह्यारे | 


| 
नतु दरशन दुलभ हुलह के रबिछुल प्रान पियारे । 





भाग सोहाग लाज भल पायो श्री मिथिलेश की बेटी 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति निज निज मज भरि भेटी ॥ 
















बोली अपर सखी सुनु सजनी भली बात बन आए | 
` हमहुँचरों अब जनक महल को इंसिये साई ॥ 
इमि सुदु बातै करत परस्पर भई प्रेम बन्न बामा | g | 
| सुनत जात सुसुझात अनुज थुत कृपासन्धु श्रीराम ॥ 
£ तुरंग नचावत मन छबि छावत बाजत विपुल नगारे 
चोपदार जागरे अलापत जनक नगर पशु धारे ॥ # 
दार . समीप देखि अति सुन्दर मनिमय चोक संघः 
FE राजकु वर रघुबंसिन के तहं ठाढ़ अये सतवारे॥ 
6 | ' उतर जाय लहि सिया मातु की नगर सुशासिनि, नारी । 
& कचन कलस सजे सिर ऊपर पढ्जव दीप संवारी ॥ 
` ॐ गावत मङ्गल 12 मका 222 कञ्चन थारी | ८ 
दु परियन हेतु चलां रघुबर को बह आरती संवारी ॥ 
हा । ३ जाइ समीप निहारि राम छवि हा आनन्द जल बाड़ | दु 
0) कित रहीं बर बदन बिलोकत चकित री तहं ठाढी ॥ % | 
हि ह ` (1.1 ततो जति वह पूल साप 
तनमन रहो सरेख न काइ करें मङ्गलाचारा ॥ § 
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छ चन्द्रयुली चहुं ओर बिराजे कोउ कर चमर इुलावे । 


& करि आरती बारि मनि भूषन सादर पाय पखारे। . 
४ लखि अबि ऐना सासु युनेना नेना पलक तजे ना । 
॥ राम्र इप रंगि रही रंगीली आँसू बहि हग जाहीं। 


| | इषि तई दसा बिलोकि साउ की राम गुनत मन माहीं । 
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दद रास कलेवा 


प्रेस पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज आरी। | र 
परिछन अली मलीविधि कीन्हीं रोकि विलोचन .बारी ॥ ‡ 
निधि तब उतरि तुर॑ग ते चारिउ कुवरउतारे। . & 
पानि पकरि रशुनन्दन जी को मीतर पहल सिधारे ॥ 

दीप दीप के जहे महोप सब जनक समीप बिराजे॥ 
देठे ससा सकल निमिंबन्सी सुत अन्सी इव छाने ॥ 

रघुनन्दन तई अनुज सखन जुत सादर जाय जुहारे | 

देलत उठे सकल निमिबन्सी जनक निकट बेठारे॥ 

कर गजरा कजरा हंग में सेहरा शुत मौर बिराजी। 
दुलइ वेष बिलोकि राम को भई सभा सब राजी॥ | 
तह करि कडु दरबार जनक ढिंग दशरथ राजहुलारे 
म लेके राय रजाय नाइ सिर साघु समीप सिघारे ॥' 
जह पिक बैनी सब सुख एनी बैठी सुनयना रानी । 2 
न्द्रानी को कोन चलावे लखि रति रुप लुभानी ॥ 








कोउ सखि देखि राम की सोभा आरति गावे ॥ हैं; 


ठ तेहि घन वहाँ गये रघुनन्दन भन फन्दन बरवेषा । 












देखत उठी सकल रनिवासे रह्यो तनुहि  सरेषा | ५ | 
चारि रंग के चारि सिंहासन चारिहु बर बेठारे ॥ ¦ 2 
भ्रृढ्यो चैना बोलि सकें ना कहत सुद चैना ॥ 1 
ताके जाके रही तनिक नहिं डोलें मन मुद माहीं ॥ 1 2 
काइ भयो यह आजु रानि को पूउत में सकुचाही ॥ । ५ 
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|, | चतुर सखी चित चरचि राम सो बोली मधुरी बानी 
Fg यह तुम्हार शुन दै सब लालन और न कछु उर आनी ॥ 
सुनत: बचन यह तुरत धीर घरि जगी सुनेना 
. . घार बार बहु लीन्ह बलैयां चूमि कपोलन पानी ॥ 
प्राघुरि बूरति सांवलि सूरति ता तुन तोर्रात रानी 
 - रोमि रीफि तहं रामः रूप पे बिनही मोल बिक्षानी ॥ 
; पुनि कर जोर राम” सों रानी बोली अति बुहुवानी 
उटहु लाल अब करहु कलेऊ जो ६ एकि हिय मानी ॥ 
यह सुनि सखन समेत उठे तई चारिहु राजदुलारे 
. भूरि भाग्य अनुराग सुनैना निज कर पाय पखारे ॥ 
रचना' अधिक पदक. के पीढ़न बेठारे सब आई 
.. . . कंचन' थारी खहुल सुहारो पर्ती बिपिध बिठाई॥ 
रुचि अनुरूप भूप .सुत जेवत पबन इलावें साल । | 
.  बूमि बूझि रुचि व्यन्जन परसे बरनि न जाइ हुलासू ॥ ई 
स्वादे सराहि पाय पुनि अ'चए सखियन पान खवाये। 
बैठि पहिरि पोसाक सखन युत बिबिध सुगन्ध लगाए ! 


दोह्य-राज अयन सब चयन युत, राजत राजकुमार । 


जिनको दास बिलास इखि, लाजहिं लाखन मार ॥ 

हि त हत लीन को नारी | | 
द्ध पर जास गुन रूप सील 

भाग सुहाग भरि सुठि सुन्दरि नव यौवन मतवारी । ता 


ट रसिकन रीति प्रीति परवीःी शतिहि लजावनहारी ॥ % 
मित शुनवान निधान रूप की सब विधि सुभग सयानी। दई 
'  अतकेली सरइज रघुबर की बड़ी सनेइ सिगारी । 
or PRN er es | 
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६ चंचल चपल चहुँदिशि चितवत देखन को चतुराई। . 
` ‰ बदन चन्द अरविन्द लिये कर बिइँसत मन्दर सोहें । - 
चित के चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे 


ः उलटी बात कहो जनि प्योरी आपन दोष दुराई। 


है सादु सुनयना के समीप महे देत जबाब बनेना । 
| चारि सिंहासन दे तह आसन. भरी हुलासन प्योरी। 
% बेलि सुक्एठ मालती माला बसननि .अतर लगायो । 
$ जहाँ रति रम्भा सरिस सुन्दरी बैठी किये सिगारें । 
म ललित लवँग कपूर संग घरि कोउ सखि पान लगावे। 
) कोउ जल शीतल भरे सुराही कोउ दशन दरखां। 


$ कोउ जल तुरही तार तमूरा कोउ करताल बजानों। र 
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श्री उमङ्ग संग सखियन ले तुरत राम ढिग आई ॥ 


राजकु वर कर पकरि लाडली बोली तकि तिरडोहें ॥ 





सुरति इपारि भुल्लाय साँबरे सासु समीप सिधारे ॥ 


x 
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तुपही रहिउ छिपाय छबीली सुनत हमारि अवाई ॥ 

आये तुप्त पहलन भीतर तुप्तहि न परयो जनाई | 
भलो सदन तुम्हरो हे प्यारी जहं सब जाइ समाई ॥ 

घुनंत राम के बचन लाड़िली बोलो सुद मुपुकाई । 
तुम्हरे घर की रीति लालजी इत नहि चले चलाई ॥ 
पानि पकरि इघुनन्दनजी को गइ लेवाय निज ऐना ॥ 

बारहि बार निहारि बदन छबि बहु आरती उतारी ॥ 

अञ्चल सो मुख पोंछि राम को निजकर पान खवायों ॥ 

कोउ कुसुमन की करनफुल रचि कोउ काँगो कोउ हारे ॥ र. ३ 


कोउ कर पीकदान लिये ठाढ़ो कोउ सखि चमर डुलावें॥ $ _ 


७३७४: 
कन 1. के 
Fi 2 Ne 


निज निज साज सजे सब प्यारी रघुबर सम्मुख भाने ॥ र ; 


कोउ सितार ले तार तार प्रति गूढ़ गतिन द्रसानें ॥ : | 
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`. # कोउ उपंग मुरचंग मिंलावै दे श्॒दंग सुख थाप 
gf 5. कोउ शे बीन नवीन सुरन ते ब्नहुं बसीकर जापें। 
` ‰ कोउ सगनेनी कोकिल बेनी पंचम राग अलापें। 
NR परत कान में मघुर तान निज बिरहिन के जिय कांपें ॥ 
` ॐ इमि अभिराम धाम शोमा लखि राजकुँ बर अनुरागे 
बातें करत सिद्धि सरहम सों एरक प्रेस रछ पागे । 
जे निभिराज ह - 5 कोडिन राजकुमारी | 
| - - --शाम जलन जता! कह न सक झुछमारी। 
तिन यह सुन्यो कि सिद्धि सहन में आये बारिहु थाः हा 
€ तुरतहि तहँ पहुँची सब प्यारी जानि सम्य सुखदाई ॥ * 
देखन कमी सब ह बार छी प्यासी | EF; 
स्मान्‌ को सिद्धि सदन सुखरासो ॥ ! 
राम सुब देखन ते लागी इग आनन्द अल बाढ़े। | . 
चख झुकि परे रुप: सागर में कढुहि नहीं अब काढे॥ई 
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5 ५ 
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राजतियन की कौन चले हें युनियन को भन मोहें॥ } 
er 

चइत जुद॥तन को जड़ी न लाग | 
हि र भ लार कन्य की मई मौन सुख | 
( « | 5 
« | दोदा-भन लोमा शोमा निराखि, मई विवस सुकुमारि । है 
[i सब रहि गई तन्‌ मन दशा ॥ 
ही लै जि कप रुप निज रही स्वरूप शुमानी । हा | 
` हैं अति दारी राम भे सुलमा विनहों मोल विकानी॥ | 
दिवाइन लागी ॥ 

see C0 मेर नेको मनन लक । 
| 
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` इ बोली सिद्धि सुनहु 


` १? लषन क्यो यह सुनहु लाडली जेहि विधि जह लिलि दीना । 


। सखी बचन सुनि तब रघुनन्दन बोले खदु मुसुकाते । 
` कोउ नाइ जनमें मातु पिता बिनु बंधी वेद की नीती । | 


$ लरिकाई' ते. रहे लालजी तुम तपसिन संग माहीं । 
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2 एक सखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कह पायो। | 

pe कानन एुन्यो काम अति सुन्दर को तुमको. सोइ जायो ॥ 
रशुनन्दुन तुप्त हमार ननदोई। 

$ एक्‌ बात तुम सों हम पूछें लाल न राखह गोई॥ 
* होत ब्याह सम्बन्ध सवन को आपने जातिहि माहीं । ; । 
i निज बहिनी शृङ्गी शुषि को तुम केसे दियो बिवाहीं ॥ ' 
5 की उनको शुनीस ले आग्यो की देई संग लागी। . 
एती बात बतावहु लालन तुम रघुबंश अदागी॥ ८ 










०१ 
Do ~ er 
“J 


तई संयोग होत हें ताको ब्याइ तो कर्म अधीना॥ के | 
कहुँ इम राजकुंवर रघुबंशी कह विदेह बैरागी । का 
भयो हमार ब्याह तुम्हरे घर विधि गति गने को भोगी ॥ $ |. 
औरो एक हाँस उर आदै अचशज है सब दाइ । 4 
तुब तो हो सिद्धि वे लक्ष्मीनिधि नारि नारि-मो च्याइ॥ ई 
एक सखी कह सुनहु लालजी तुमहिं महि को जीती । £ 
जाहिर अददे सकल जगमाही तुम्हरे घर की रीती ॥ $ | 
2 आति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा । द 
/ खीर खाइ पेदा सुत करती पति कर कछु नहि कामा ॥ ‡ | 


ड 


is 




















आपनि चाल छिपावहु प्यारी दहु आन की बाते ॥ हैँ 






तो महिते सब उपजें अस इमरे नहि रोतो ॥ ई | 
„ बोली चन्द्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी। | - 
सिद्धि कुं वरि की लहुरी भगिनी लक्ष्मीनिधि की सारी ॥ & 
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की मुनि नारिन के संग सीखे की निज भगिनी पासे 

लाटो मीठो स्वाद लोलजी बिद चाले नहि आसे || 
बोले भरत भली कह सजनी ठमहुं तो अबे कुमारी 

बरनहु पुरुष संग की बातें सो कहं सीखेह प्यारी ॥ 
रहे सुनिन संग ज्ञान सिखन को सो सब सुने एनाे | 

कामिनि काम कला अब सोखन इप तुग्इरे ढिग आये ॥ 
सिद्धि क्यो तब सुनहु भरत जी ऐसी तुम न बखानी | 

 तुम्हरीतो गिनती साधुन में लोक बात का जानो॥ 

भरत इह्यो तुम साँचि कहति दो इम साधू एरकाजी 





ऐसी मेवा करो 


बिनु जाने करतृति सबन को 
सोउ पताव न 





ह | वेसिहि सेवा में 
| सुनि बानी रिपुद्मनलाल की 
EF कह पाई एती 
| १६ 

02. तीनों आइन ते 
| “ REE NEE 0, 
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कामिनी जाते होय भन राजी। 


आयं अयन अपूरब योगी अस निज मन शुनि लीजै र 
अधर सुधारस का दे ओजन अतिथि पूजन कीजे ॥ 
एक सर कह सुनहु सबै मिलि इनकी ए बड़ाई । 
ऋषि मख राखन गये कुं वर ये तहे हम अ 
इनका सुन्दर देखि काम बस त्रिया ताड़िका घाई 
सो करतूति न गई लालसों मारेहु तेहि खिसिआई ॥ 
बोले रिपुइन सुनहु भामिनि नाइक दोष न दीजे। i 
जो करतूति बनी नहिं उनते सो हमसे भरि लीजै ॥ 


तुम्हरे घर मो ब्याट | 


रहे [यारी अब EE 
जाके हित तुम रोष बट्ावहु सो मति करहु यप 1 हि. 


तुम्हरे हम हाजिर चारिउ भाई॥ है 
री ह 


वेली कोउ 


चतुरोई कहिये लाल | य 
& की कहुं मिली नारि गुन आगरि कि गनिकन संग कीनो ल ब 
तुम्हरे मह लसियतु चिन्ह नवीनो ॥ १ 

boa RP ¢ । 
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शत्रुहन कह अल कह्यो भामिनी मेदिहि भेदहि जानें $ : 
` गशनिक्का नारिन हुँ ते सौशुन तुम्हें अधिक हम मानें ॥ | 
हमरो तुम्हरो चिन्ह लाहिली एकै भाँति लखाई। | 

ताते सखी इमारि तुम्हारी चाही अवसि सगाई॥ 
सुनि नव उक्ति युक्ति को बातें बाली सिधि सुकुमारी । | । 
सुनिये रसिकराय रघुनन्दन आनन्द कन्द बिहारी ॥ ` 
आति अभिराम कामहु मोहत मूरति देखि तुम्हारी | 
कैसे बची 'होयँगी तुमसे अवघपुरी की नोरी 
याँ कडि रही चुपाय सुन्दरी सिद्धि कु वरि सुख अयना | 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति सदू बयना ॥ 


दोहा-जस मर्यादा जगत की, बांधि दियो करतार । 


_ राजारंक यती सती, करत सोइ व्यवहार ॥ 
अनुचित पचित बिचारि लोग सब तद वस राखत भाऊ | 
तुम तो अपने अस जानति हो सबही केर सुभाऊ ॥ 
यह सुनि भरत लषह रिपुसूदन हँसे सकल दे तारी । - 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ अति मई सुखारी ॥ 
यहि बिधि हुँसि इसाय रघुबंशी दे दिवाय सुदु गारी । $ | 
नाना भाँति मनोरथ मः,के लगी करन सब प्यारी ॥ $ _ 
उ सखि राम समीप जाइके कहत कडु लगि कानै) . % 
कमल कपोल परसि के प्यारी जन्म सुफल करि माने ॥ $ 
निज कोमल कमल करन ते चरन कमरा प्रभु चापें । ह 
बार बार हिय लाई लाड़िली दूर करें तन तापें॥ ‡ | 
रसिक सिरोमनि श्री रघुनन्दन नवल नेइ अभिलाखी। ई ' 
जस जाके हिय रही लाला तस तेहिकी रुचि राखी ॥ $ | 
रघुनन्दन तब -कह्यो सिद्धि सां जा तुप देहु निदेशु। रै. 
तो अब हम गवने जनवासे जह श्री अवध नरेशू॥ $ _ 
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CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotr : | हज पि 


I 3 4... वोन छक 4०० 4" 


“ना टन अल लि 





HY 





a 5 in (० भिडि पिडित 


हा फक की hs, h ` 
` ३ हा >, ति हे हल 1 
$ १५ 
(०० ० ५ 
091 _ ¢ 5 ® क 










क RR CC-0, Mumukshu Bhawan V Collection: Digitized’ by eGangot 

Fs पप कध को वि के: का छी छो छ छ क विछ वकक ल, 

Fi रोम छलेवा १ 
सुनि यह बानी राजकु वर की काणि उठी उर आली। 


8 सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोली विरह बिली । ! 
| नेइ बढ़ाय आपु अवध जब जहे " 
हम बिरहिन के प्राण लाड़िले कही कौन बिधि 
खनि इमि आरति बेन तियन के तब करुना रस साने रह 
.._ कोमल चित कुपालु रघुनन्दन प्रीति रीति भहा जाने॥ £: 
बुट बाटो बचन ह भय्‌ Si सुनहु वियहु सब कोई । 
कहा छुभाव आफ्नो तुम्है न राख । 
[शिव व म नृह्मादिक इनते आन, री ल्हु ग | 
द नहूं ते तुम अधिक (पयारी सुलु सिधि राजकुमारी ॥ * 
जो कोऊं प्रीति करै बोरे पर होय सुजान अजानं | 
: माणसमान सदातैहि राखौं औगुन एक न मानों। 
| जिन २ प्रेभिन केरि जगत में घुनियत बड़ी बड़ाई js 
तिन २ में विचारि जो देखो सबै एक खुटाई ॥ |६ 
कमं धमं अरु घोर न जोग सिद्धि चतुराई | 
` ज्ञान ध्यान विज्ञान घुजनता राजनीति निएुनाई॥1 
इतने जीति म नहि 0 कोटिन करै उपाई इना | 
# हार जाइ प्रमो प्रानी ते तहाँ न : मोर बसाई ॥ | | 
तुमतो सब र दा मूरति -सूरति की बलिहारी 
ह पा आद सब राजङुमारो मोहिं प्रानहुं ते प्यारी॥ 
। ‰ तुरे हिय अभिलाष आजु जो से सब भाँति पजेहों। | 
' ` ` लौकिक लाज बचाय लाडली तुमसे बिलग न हेही । 
८ ` $ इम सब भाँति तुम्हार कती तुम सब भाँति हमारी | है 
[ | ` ७. सत्य सत्य ये सत्य बचन मम मानह राजकुमारी ॥ " | 
| नि व क किया। 
पर: 25. 22% न्‌ क, तानक न तन 
र 5 EE पुनि घरि “Sl हद बिधि जोरि प्रह अ 2 (| 
Ne ge श्र 0200 पड. पाला शि 2 अतिसदुबानी । SR 
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। ः ट धन्य आण्य हमरो रघुनन्दुश हमते -झोउ बड़ ताहीं। 

i बूड़त रहो जगत सागर में राखि लीन्ह गहि बाहीं ॥ 

५ इम नारी सब भाँति अनारी किये प्रीत मुद भ 

४ राजकुमार रावरे के सम कीन्ह छुपा नहि कोई॥ % 

। प्रावि उपकार होत नहि इमते जस तुम कीन्हेउ प्यारे। | मा 

112२. चन्द्र समान होहि नहि कबहूं जुरहि इजारन तारे॥ # 

£ जहं जह जौनि करम बस इमको जन्म बिधाता देहीं । | न 

| तहं तई रसिकराय रघुनन्दन तुमहीं मिलेहु सनेहीं॥ $ 

10 बह बिधि कोटिन करें जातना या तनु छिन २ छूटे । 

|. (0 हमरी तुम्हरी लगन लाड़िले . कौनहु जन्म न टूटे ॥ 

# शुनि बानी करुनारस सानी रघुबर अन्तरजानी | 

Fi सनमान्यी सन राजकुमारिन कहि कहि कोमल बानी ॥ 

® घबसौं बिदा माँगि रघुनन्दन अनुज सहित पगुघार 

. निकसे मानहुँ सिद्धि महल ते चारुचन्द्र छबिवारे॥ 

| रोहिनि पान खबावत साथहि चली सिद्धि सुख ऐना । 

आये राजमइरा मई सगरे जह. श्रीमातु सुनेना॥ 

५. चरन प्रनाम कीन्ह रशुनन्दन जोरि सरोरुह पानी ड 

/ बिदा हेतु पुनि बचन सुनाए कहि अति कोमल बानी ॥ 

(६ सुनिये बैना ल घुनेना प्रज नना। | 

| रहै कि जाहु न कछु कहि आवे भूलि गई सब बैना 

(2 पुनि घरि घोर अनेक विभूषण जे बड़ मोल के जानी। | 

& अनुज सखायुत राम कुवर को दीन्ह सुनेना रानी ॥ 

र सब सन बिदा माँगि रशुनन्दन चले जनक ढ़िग आए | 

1 जथा योग करि मान बड़ाई बहुबिधि आनन्द छाए ॥ है 

दोह्वा-अस सब कह 021 दै 3. अवध नप पास । ई | 

कथ सुनाइ बुप॥ सब्‌, खाने अति भयोइलास ॥ % 
.इति श्रोरामकलेवा समाप। ` दई र 
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§ रामायण जी की आरती 


CASTES 





र 
1 आओ . आती श्री रामायण जी की, | ना 
|  '  _ कीरति कलित ललित सिय पीकी ॥ टेक ॥ | 
 .. , गावत ब्रह्मादिक शुनि नारद | 
. वाल्मीकि विज्ञान विशारद | 
शुक सनकादि शेष अरु शारद, 
र बरणि पवन सुत कीरति नीकी 
। आरती श्रीश 
सन्तत: गावत शम्गु भवानी 
rs i अरु घट सम्भव झुनिवर ज्ञानी | 
| व्यास आदि इवि पुञ्ज बखानी | 
Ri काक युएइ के ही की॥ । 
ला . ॥ आरती श्री०॥ ` 
- चारिउ वेद पुराण अष्टदश, 
'. हो शात्र सब म्रन्थन को रस) | 
ॐ. ... तनमन घन सन्तन को सर्वस 
E . सार अश सम्मत सबही की॥ 
0. हः:  पआरतीश्री०॥, 
| £ . कलिमल हरनि विषय रस फीकी रे 
८24 %' ` ` . ` सुभग सिंगार मुक्ति युदती की। 
हा . हरनि रोग भव मूरि अमीकी 
' . ` ` तात मातु. सब विधि तुलसी को ॥ 
॥ आरती श्री० ॥ 


“जुलसादास 
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ड | : MOINS. 
| श्रीगणेशा4 नमः . “न 
| शा 
६ र।नायरणं माहात्म्य 

FE, ॥ प्रारम्भः ॥ EE. 

दाहा-ुरु हरिहर गुण इंशधी, समिरा तुलसीदास) हू | 
रचत गोपाल माह, तय शचि, रामायण सुखरास॥१1॥ ह | 
रामायण सुरतरु की छाया & दुख भये दुरि निकट जोआया | ॐ | 

स काएड स्तम्भ मुहाई # दोहा लघु शाखा चनि छाई ॥ $ | 

| & शुचि सोरठा सटीका कोई $ पत्री बहु चोपाई जोई॥ ह 
5 को शोभा अति रूरी ई जनु नवीन अंकुर छविपूरी॥ के | 
अच्तर सुमन रहे गहगाई & अति अद्भुत सुगन्ध कविताई ॥ क । 

विविध प्रकार अर्थ सोई फल # श्रोता पुमति स्वादु जाने भल ॥ $ i 

| & भक्त ज्ञान वैराग्य सरस रस & बीज दोय निय एसगुण अस ॥ | 

चुनि भुशु डि शिव प्रथर्माह गाई छ सोइ गाई जग हेतु गोसाई ॥ $ | 
दोहा-तुलूसीदास रामायण, नहिं करते परचार। म्र | 
कलिक कुटिल जीव ये, को करतो निस्तार ॥ २॥ $ | 
रामायण सुरधेनु समाना % दायक अभिमत फल कल्याना ॥ $ 

गुण समूह कबि सके कोन गनि क जासु प्रभाव सरिस चितामनि ॥ श 

रामअयन रामायण आही छ बणि पार पावै को ताही॥ | | 

रामायण अद्भुत फुलवारी # राम अमर भूषित। रुचि भारी ॥ $ 
श्री रामायण जेहि घर माहीं # भूत-प्रेत तहं भूलि न जाही ॥ थे | 
नाइ गति तहा दुरिद्रहु। केरी # जई श्री महाबीर की फेरी) ॐ | 
यन्त्र मन्त्र सगुनोती जेती % राम्रायण महेँ जानिय तेती ॥ $ | 
| मोति करे रामायण माहीं तेहि सम भाग्यवन्त कोउ नाइ ॥ है 

& दाहा-रामायण सम नहिं कोऊ, सब उपमा उपमेय। # 

| उपमा माषा ओर की, केसे कोउ कवि देय ॥ ३॥ ह | 
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| शत करोरि रामायण माली ऋ इम मथि सार सुसूर्म राखी ॥ | 
2. | 
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५) 
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fF 
[ पोइ पुज तमकिरिणि तमारी छ काम अग्नि कह' शीतल वारी | 
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पे 
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॥ 
४ जिगमादिक ते बग्न पृ म 
७ हे a एड क रामायण . स्थित गंगा जल॥ | 
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३८ प्रथम काएड है बाल रसीला # जन्म विवाह राम की लीला | 
% ।दितोय अयोध्या काएड प्रकाता ऋ पितु आज्ञा रघुबर बनवासा ॥ 
ड पुनि अरण्य किष्किन्धा भाष्यो & तहँ सुग्रीव शरश महेँ राख्यो॥ 
१ सुन्दर॒ सुन्द्रकाएड सुहावन % युद्धकाएड महेँ मारेउ रावन ॥ 
6 सम उत्र परम अनूपा छ उत्सव परु कोशलपुर भूपा | | 
६ दलसोइ रामाण्ण येतो & विविध प्रकार कया हे केती॥ | 
& दीहा-जग वारिध को पार नाहि, एसो है फेलाब। | 
तुलसीदास कृपा करी, रचि रामायण नाव ॥ ३॥ | 
| रामायण स्वग निसेनी छ गक्तजनन कह आनँद देनी॥ | 
श्री रामायण सतगुण माता छ यन्न जाहि पढि होहि सुब्गाता ॥ ' 
पाए समूह तूल को रासी # रामायण पन॑ज्य कनकासो॥ । 
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रामायण शाश किरण सुहाई छ सन्त चकोरन | कह' | 

द गरन {कह सुखदाई ॥ | 
EE मन्य औ तुलसिदास घनि क जगहित रःमायण राखी अनि । | 
कच ऊय जेते नरनारी क्ष श्रो रामायण सबकह' प्यारी |! 
छ रामायण सो नेह लगाब 0 अपन अपत्य सो वित सुत पा ०७ | | 
हा-रामायण सो नेइ किय, सिड होत सब काम। | 
ह सबको कल्याणदा, पढ़ सुन लहु बिश्राम ॥५॥ | 


“eb 


0 न 


| 


| भरड सम तुखसिदाए पूनि क भाषा मुर कीन जनु सुरघृनि ॥ ¡ 


हु ४ ह! हन ड्ड ङ्‌ हइ एए 

ही कान छ 8 क देहि मग आवत पाप परायण ॥ | 
ह ह मि 15 गइ राता $ चज्ञत]पेष .कहूँ अयो प्रपाता-॥ § 
I ल्द न 2 छ 

| 0 पै उक आये यह्रदुता के निज पार बष्यी मजबूता॥ | | | 


* ऋ तह अद्भुत इक अवरज भयऊ॥ | 
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वरप पकर कोरा खोपेर याको मक कि | 
राभायण माद्दात्स्य ३ ॥ 











rr 


१ अति आतुर हरिजन तह आये क छीन लीन वहु त्रास दिखाये 
रामायण पे सुनि यह काना # ले जे हें बेठारि ग्पाना ! 
दोहा रामायण परताप सो, गयो पारषद साथ । 
दूत चले यमके सदन, खीभूत मीजत हाथ ॥ ६ । 
निज हुतन देखेउ बिलखाता # पूड भानुतनय कुशजाता ॥ 
किन तुपकह दोन्हों दुख माई छ चार चतुर तुम देह बताई ॥ 
कहा कहाँ तुपसों महराजा छ पूछत तुमहि न. आवत लाजा ॥ 
कोउ यक शृत्युलोक बढ़ भागी तुलसीदास भ्यो बेरागी॥ 
राम कथा रामायण माखो छ सो लोगन घर घर धेरि राखो || 
जे जे बिबिध भाँति के पापी छ मांसाहारो और सुरापो॥ 
ते सब मिलि रामायण सुनिहें # कहिहें लिखिहें पढ़िहें गुनिहें॥ 
ते नहि एदे सदन तुम्हारे छ सत्य सत्य नुप बचन हपारे ॥ 
दोहा-लेहु पाश ये आपने, राहु अपने पास । 
31७० तुल्हार उठी अब, खान यम मय उदास ॥७।॥ > 
अपनी व्यथा कहन नहि पाये छ तब लगि दुत और तह आये ॥ 
न लगे रबिसुत सो रोई & अब चाकरी न झमसो होई ॥ 
जग्मे कहूँ न हुक्म तिहारी & यह सुनि यप अकिरहेउ विचारों ॥ 
हा दूत मोहि कहो बुझाई & किन दीन्हों मम हुकुम उराई ॥ 
हा कहां कछु कही न जाई # तुतसिदास इक भयो गोसाई ॥ 
तिनको रामायण जग व्यापी छ तेइ कोन्हें पवित्र सय. चाफै ॥ 
गे इम एक अधम गृह माहीं छ अति दुख भयो जात कहि नाहा ॥ 
देखेउ इक कपि बलवाना # उम्र रूप सदृश इनुमाना ॥ 
दोहा-प्राणन का गाहक भयो, तब हम भये आति दीन । ८ हे .. 
शरण शरण तव शरण है, अस्तु।ते बहांवोधि फीन ॥८॥ क्र 
तबतो हे प्रमन्न पराई & इम सन पुनि परतोति कराई ॥ % | 
घरो होय रामायण जहवाँ # कह भूलि न जाय दाइ 5 ॥ | | 
RRR IRE CER EIR 
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7 क क त 
* 9 रामायण माहात्म्य 
| जे ` श्रोता वक्ता रामायण क कू मति जायहु तेहि आयन] जायहु तेहि आयन || 
£ अस हमसों कपि शपथ कराई तब छूटन पायो छुनु राई | | 
युनि यमराज बहुत घबराये % निकट बुलाय दुत म } 
। दु ७५ सथि्ाए | ¦ 
f नाम रूप गुण कथा रामको ® कियठ न फेरी तौन धामकी | | 
ह अजामील की पुरति करोजू $ ओर न कछु चितमाँझ घरोजू ॥ | 
थकि सो रहे द्रूत सुनि बानो € थनि श्री रामायण महरानी॥ 
दाहा रामायण तजइवरां, शत भाषा शिर मौर। ( 

यमपुर जाको शोर है, सन्ता को नहिं और ॥९॥ ! 
पातक महा लग्यो किन होई क रामायण सुनि रह्यो न कोई॥ 
चाहे चारो फल का साधन # करु रामायण को आराधन ॥ | 
रायण सुति पाप पराने छ जिमि हिमऋतु मह मशकनसाने॥ । 
कलियुग तरन उपाय न कोई & राम अजन रामायण सोई॥ । 


i 

पाय न कोई # र 

थो ज का जई होई क सो गृह गृह मति जाने कोई ॥ | 
i 

i 

2 

1. 

५ | 

fs 





SN रूप सम भासे & तहाँ. गये सब पातक नासे | 
ह है तव लग क श्रारामायण सुने'न जब लग । 
& = ॐत पुण्य होय अब ® रामायण महं मन लागे तब ॥ १ 
# ९ रामायण क खुनतही, छूडि जाय प्रेतर । 


५ को जाने रामायण को रस न i 
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ति हि 
ही 
| "| 
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रु 
| 
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रू 
त 
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॥४ 


~ 5 0 


hE DS? 


बनज सनेरी आ; तो है सन्तन को झरबस॥ 
/ ‰ त्यागि 44 हा सु कै भक्तन प्रिय रामायण तेसे॥' | 
ए 5 भक्तन कह है भक्ति ६ अनू ३ कै धारण किये रामायण एकू॥ 
हु धानमया तिन कह जे जानो के रसिक जनन कह है रस रूपा ॥ ¦ 
. $ काम क्रोध रुज वश रा उसो वारण तरण बखानी ॥ | ] 
` & रामायण महँ नेह न र ® ओषधि रामायण अनुसारा ॥ , 
रामायण जा कह प्रिय नाहीं क भ रावसम जानिय ताको ॥ | 
न नथा जनस ताको जगमाहीं॥ } 
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रार टक्‌ 


यह चोपाई जपे जो कोई & अन्न आदि दुख ताहि न होई ॥ ३ १ पा 
विश्व अरण पोषण कर जोई ® ताकर नाम भरत अप्त होई॥% 
जो उत्सव चह विविध प्रकारा $ करु यह चोपाई अतुसारा ॥ $ | 
जवते राम व्याहि घर आये छ नित नव मंगल मोद बघाये॥ छै | 
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दोहा-रामायण अदत्‌ सी, लत न ताको स्वाद्‌ । | 
तिनको निश्चय जानिये, हैँ पूरे दनुजाद्‌ ॥११॥ ई 
रामायण बिधि कहो विशारद & सनत्कुमार सो भाषी नारद॥ | 
सहित विधान सुने जो कोई $ सहज मुक्ति पावै नर सोई ॥ 
क्‌! तिक माघ चेत चितलाई € नवदिन कहे कथा सुखदाई ॥ 
न्ममुहुत समः रो जबहीं इम्‌ करे शोचादिक तबहीं॥ 
करे दन्तघावन लट जीरा ® मञ्जन करे घरै मन धीरा॥ 
पुनि रामायण पुस्तक अरचे प्रेम सहित गन्धादिक चरचे ॥ 
३ नमो नारायण मन्त्र झनीजे छ तीन आहुता होम करोजे॥ ई. 
मन बच कमर पाप तनु केरे $ छूटि जात नहि आवत 'नेरे ॥ 
दोहा-यहै विधि रामायण विधिहि जे करिहहिँ चितलाय । ई 
राम धाम त जाइह साश्रत दुखहिं मिटाय ॥१२॥ $ 
जो कछु कारज कहें कोई जाई छ सुभिरि चले सो यह चोपाई ॥ 5 
प्रविश नगर काजे सब काजा ६ हृदय राखि कोशलपुर राजा ॥ 
जो विदेश चाहे कुशलाई & तो यह सुमिरि चले चोपाई १ 
रथ चढ़ सीय सहित दोउ भाई $ चले बनहि अवधहि शिरनाई ॥ 
भूत पिशाच जाहि जब लागे & यह सोरंठां पढ़े सो भागे॥ है 


सोरठा-बन्दो पवनकुमार, खल बन पावक ज्ञानघन । 
जाछु हृदय आगार, बसाइँ राम शरचाप घर ॥१॥ 
निवोरण चहो जो भाई & भाव सहित जु यह चौपाई ॥ ; क 


शत्रु 
जाके सुमिरन ते रिपु नाशा ® नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा॥ झैं 









जो चाहो जगमह जथ भाई & स्थिर हे अपु यह 
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प 
५ राम।यण माह्ात्स्य हे 
(६ सखा धर्ममयः अस रथ जाके € जीतन कहें न कतहुं रिपु जाके ॥| 
हे है सब भाँति काय जगमाहीं & रामायण सो सब है जाहीं॥ 
& दोह 
दु 
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“सकल भाँति मनकामना, यह दोहा दातार । 
रामायण मह खोजकरि, कह याको अवुसार ॥१३। 
` ४ दह शामा खसमाज सुख, कइत न बने खगेश । 
i ' वरणे शारद शेष पनि, सो रस जान महेश ॥१७॥ | 

| / बरणों एक रुचिर इतिहासा ® तुलसीदास जो कीन्ह तमासा ॥ | | 

| 


1 


















६ अतिशय मोति बढ़ी हुहुं माही & मनमें कपट लेश कलु नाहों॥ | 
तीः कडु नाहीं | 
५ या ठगी, बा दः रानी के चलो बात ढुहुँहुन कहि डारी॥ | 
ह ब कही 9 सुखरासी & सुनहु नृपति काशी के बाही ॥ ! 
ग तव सुत घुता हारे क अथवा मम सुत सुता तिहारे | | 
हुई 
दु 








म 





ह दापिइ अरु काशो महिपाला ® कहुं एकत्र रहे कछु काला ॥ | 


८ गे सि होइ जो नाहू € हम तुम करहि विवाह उद्वाह ॥ | 
"€ कर यद वात हटाई छ सन्तत परीहि रहो अब आई ॥ | 
सुखद समय आयो जब ड कोऊ € निज २ अवन गये नृप दोऊ॥ १. 
i [प भइ हुई आर, जाना जात न देवगति । | 
| ठ य वे ठ्‌ न 
है यह न जो खत सोर, द्रविड्‌ दूत काशी गयो ॥२॥ | 
Ff ह ७ त भयो जिहि लाई & सो यह हेतु करो में गाई ॥ 
ह दी मह नन गइ आज जब छे रानी सो अस कहन |: 
1 दुनि रानी रजा ९९ गरा क तो में प्राण तजर बरजोरा॥ ई 
॥ | दै उपरोहिन को लिहिति बा कै मन महेँबहुत भाँति भयमानो ॥ { 

ह रस जुलाई छ नृप दुराय यह वात 1 

| न वदे दाया क नर तो श ये हब जार ॥ 7, 
हि सेवक सेउकायन वश की पोरी क भइ मायावस द्विज मति ओरो ॥ $. 

[ह उर न= रि कोन्देसि # आदर मान दान वह दीन्हेसि ॥ ? 

र १ दोहा-सेवक एक दिन तो तेहि. दारका ड दौन्दैसि॥ |: 

.. ज्यन यान ८ सि i र भाराणसा बसाय। ॥ 
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गा | _ : के हो न मादा त 
॥ | तेहिते पाइसै खबरि सब,तव यह किहिसि उपाय॥१५॥ 


| 
पुत्र नाम थरि गुप्त रखायो $ द्वादश वर्ष न द्वारे आयो ॥ 
दिदुषण कहे न कोऊ पेले क व्याइ समय सब कोऊ देखे॥ $ 
मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो क नेगो पठै ब्याह पुनि माग्यो ॥ $ 
अति आनन्द चल्यो मग वेगी & काशी नूप पहं आयो नेगी ॥ है 
नृप मन मुदित पत्रिका बाँची छ ले आवो इरात रंग राँची ॥ 
आयो न्याइन द्राविड राजा # खुली बात उपजी अति लाजा ॥ $ 
गंधातुर काशी अवनीशा # कह कटिहों द्राविड़ कर शीशा ॥ 


€ 


Ptr rin काया "० ४८ £3 


i] 


यह सु नि द्राविड अधिक डेराने $ निज छल सममि २ पदताने ॥ 
दाहा-आ!ते समीत अति दीन है, गये जहँ तुलसीदास । 
पाइ पाइ काह पाय पार, कूहउ करो इख नास्‌॥१६॥ 
तव काशी नुप कहें घुलवायो क तुलसिदास हित करि समुझयो॥ 
सुत कहि सुता जो व्याइन आयो ® होय पुत्र तो होय बघायो॥ 
जी यह पुत्र होय पहराजा # करहि विवाह साजि सबं साजा ।' 
तुलसीदास बेदि बिरचाई क तहँ गणेश गौरी पघराई॥ 
सिंहासन पे धरि रामायण # नव दिन भर कीन्हीं पारायण ॥ 
जो कन्या वर वेष बतायो & ताही को सन्मुख बैठायो ॥ 
वक्ता आप सो श्रोता मई & दुनियाँ तहँ देखन सब गई ॥ 
कथा सकल जब वाँचि सुनाई छ तासु शीश कर घरेउ गोसाई ॥ $ 
दोहा-अरु रह चौपाई पढ़ी, रामहिँ सुमिरि प्रसन्न। ह 
तिहि अवसर वर है गयो, श्रीरामायण धन्य ॥१७॥ ई 
मन्त्र महोमणि विषय व्यालके ऋ मेटत कठिन कुअङ्क भालके ॥ % 
मायणु जव कही गुसाई क प्राटन हित काशी फ्रि आई ॥ & 
आदर कीन्ह न पणित काऊ # कहें जो हम सो करों उपऊ॥ # 
जेहि स्थान कहों तह जाइ क पोयी अब न देखावह काहु॥ $ 
आनन्द कान्ह ब्रह्मवारी & इम शिर मोर सुमहिमा भारी ॥ 
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¢ ` रामायण माह्दात््य 


जो याको ये आदर करिह क तो हम सब ले शीशहि घरि धरिहें॥ 
गये आनन्द कान्ह पह तत्पर छ करत प्रशंसा प्रसज्ष पररुपर | 
पोथी की चर्गा पुनि कीन्ही & देखन हेतु सो ले घरि लोन्ही॥ 
कछु दिन पढी सहित श्नुरागन # गये शुसाई' पोथी माँगन ॥ 
दाहा-पोथी दइ अरु अस कहेउ, होई आदर लोक । 
ननिजग्रमाण कार लाखे दियो, यह अछुत इलोक ॥१८॥ | 
इलोक-आनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुलसीतहू! । | | 
काषता मञ्जरा यस्य रामश्रमरभूषितः॥ १॥ | 
छन्द्‌-धनि घन्प तुलसीदास जिम जग हेतु रामायण मनी । 
माहात्म्य अमित न काहि सको रस विषय महेँ मो मति्नी ॥ 
निज बुद्धि के अनुसार कहि गोपाल सब शुरु की दया 
रबुरीर यश की अधिकता श्री्न्त जन करिइदि मया ॥ 
दोहा-श्रीमत तुलसीदासजी, है प्रसन्न वर देइ। ६ 
रामायण माहात्म्य सो, हरिजन करहि सनेह ।१९॥ | र 















& इति रामायण माहत्म्य समाप्त & 
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के र नल न क कफ... 
। सुश्री हनुपते नम 

| | अथ हनुमान चालासा 

॥ | Np न 

। | ॐ दो० -श्रीणरु चरण सरोजरज, निज मन मुकुर सुधार । 


_ ्रणा रघुबर [बमल यश, जा दायक फल चार ॥ «५ 
बुडेहान तद जानिके, समिरा पवन-कुमार । 
बल बुधि बिद्या देह मोहिं, हरइ कलेश बिकार ॥ 

चौ०--जय हनुमान ज्ञान गुण सागर । जय कपीश तिह लोक उजागर ॥ 

राम दूतः अतुलित बल धामा | अर्जान-पु्र पवन-सुत नामा ॥ 
महाबीर विक्रम बजरंगो। कुमति निवार सुमति के संगी ॥ | 
कंचन दरण विराज सुवेशो.। कानन कुएडल कुञ्चित केशा ॥ $ 
हाथ बज्न औ ध्वजा दिराजे। काँध मूँज जनेऊ साजे॥ दै 
है शङ्कर सुदन केशरीनन्दन । तेज प्रताप महा जग बन्दुन॥ $ 
 ‰ विद्यावान युणे अति चातुर। राम काज कारवे को आदुर ॥ क | 
$ प्रभु चरित्र सुनिवे ॥को रसिया । राम लषण सोतो मन वसिया ॥ % 
ड सूम इप थरि सियहि दिखावा । विकट रूप घरि लंक जरावा ॥ ई 
१ भीम रूप धरि अघुर संहारे। रामचन्द्र के काज संवारे॥ $ 
लाय . सजीवन लषन जियाये। श्रीरघुवीर इरषि उर लाये॥ है 








अ 


रघुपति कोनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई॥ है 
सहस बदन तुम्हरो यश गावें। असर्काह श्रीपति कएठ लगावें॥ है 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा। नारद शारद सहित अहीशा॥ $ | 
4म_१ कुबेर दिगपाल जहाँते । कवि कोविद कहि सके कहाँते ॥ 
तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा । राम मिलोय राज पढु दीन्हा ॥| द्र 
तुम्हरो मंत्र विमोषण माना । लकेर भये सब जग जाना ॥ ई. 
युग सहल योजव पर मानूँ। लिल्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ कै 
| प्रभु मुद्रिका मेलि. मुख माहीं। जलधि लाँघि गये अचरज नाहों ॥ | 
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हि. कि ४ थि 
२५. मई __ इलुान चालीसा | [ 


6 ६ + ५ बला रलम 
` दुगम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हे तेते॥। 
| `< रोम दुआरे तुम रखगारे। होत न आज्ञा दिन पेसारे। | 
| ह सब सुख लहे तुम्हारी सरना | तुम रक्षक दाह को इरना॥ | 


| 
| 











रे ॥ आफ्न तेज सम्हारो आपे। तीनों लोक हांक ते काँपै।) 
` = भूत पिशाच निकट नहि आवै । महाबीर जब नाम खुनावे॥ | 
' बट नाशे रोग हरे सब पीरा | जपत निरन्तर इनुमत, बीरा॥ | 


सङ्ग सै हनुमान छोड़ावे। मन कम बचन ध्यान जो लावै; | 
सब पर राम राय सिरताजा | दिनके काज सकल तुम साजा॥ | 
और मनोरथ जो कोइ लावै । तालु अमित जीवन फूल घावे। | 
चारो युग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा॥ | 
साधु सन्त क तुम रखवारे। अधुर निकन्दर राम दुलारे ॥ | 
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता | अस बर दीन जानकी माता ॥ | 
राम ह रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा॥! 
तुम्हरे भजन राम को आवे। जन्म जन्म के दुख बिसरोवे | 
अन्त काल रडुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई ॥ 1 
और हा त ति न घरई | हतुमत सेइ सर्व सुख करई॥॥ 
जेने जे ॥ कण सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बल बीरा॥| 
न बार | इशुमान गोसाई | कपा करहु शुरू देवको hs नाई ॥ | 
त कि है जोई | छूटहि बन्दि महां सुख होई ॥ | 
तह पै पढ़े हनुमान चालीसा । होय सिद्धि साली गौरीशा ॥ 
लदास सदा इरि. चेरा! कीजे नाथ इदय महं डेरा॥ 


( < शीष वनय संकट हरन, मंगल मूरति रू | 
छ 1 सीता सदिव, हय बसह सुर सूप ॥ | 
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| उँ 
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कअय «- जे हक 
७५०७ न चन हनुमानाज्डक ` 
सरयढ छन्द हु मु ४ $ 
वाल समय रवि बच लियो तब तीनहुं लोक भयो अधियारों। हे 
ताइ सो त्रास अयो जगको यह संकट काइ सो जात न टारो॥ 
देवन आनि करी विनती तब छाड़ि दियो रवि कष्ट निवारो।' 
का नाइ जानत है जग में कप संकट मोचन नाम तिहोरो ॥ १ ॥ : 
वलि के जास कपीस बसे गिरि जात महा प्रभु पंथ निहारो । 
` चौकि महा सुनि शाप दियो तब चाहिय कोन विचार विचारो ॥ 
के बिज रूप लियाय महा प्रभु सो तुम दास के शोक निवारो॥ को०-२ ॥ : 
अगद के संग लेन गये सय खोज कपीश यह बेन उचारो | हु 
जीवत ना बचिहो हम सो जु विना सुधि लाये इहाँ पण घासे॥ ई 
हेरि थके तटसिन्घु सबै तब लाय सिया सुधि प्राण उवारो॥ को० ॥ ३॥ ङ्क 
_ रावण त्रास दई सिय को सब रासि सोकदि शोक निवाहे। ७ 
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चाइतसीय अशोक तो आगिसु दे प्रश ुद्रिका शोकनि वारो ॥को०॥।४ । 2 i” 
बाण लग्यो उर लच्मण के. तब प्राण तजो सुत रावण मारो | ES 
ले गृह बैद्य सुखेन समेत तबे गिरि द्रोण सुद छुबीर ₹.उपारो i ॥ क) 
आन सजीवन हाथ दुई तब लक्त्मणके तुम प्राण उबारो॥ को०। ० CE 
` रावण युद्ध अजान कियो तन नागकि फाँस सबै, सिर र्‌ डोर र डोर a | 
श्रीरघुनाय ` समेत सबै दल मोह भयो यह संकट र गड 
आन खगेश तबै हनुमान जु बंधन काटि सुत्रांस निवारो॥ को० ॥ ६ ॥ & | 
| | थु समेत जबै अहिरावण ले ० पताल सिघारी। % ` 
` देविहि पूजि भलो विधि सो ३लिदेउ सबै मिलि मन्त्र बिचारा॥ इ 
_ जायपद्वायमये तरही. अहिरावण सेन्य समेत सा हारो ॥ को० ज है. 
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कनक रि 
रराम स्तुति 
काज कियो बड़ देवन के तुम वोर महाग्रथु देखि विचःरो। 
कोन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहिं जात है टारो ॥ 
; बेगि हरो हनुमन मह्ाप्रमु जो कुछ संकट होय इमारो ॥ को नहि० ॥०॥ | 
दाहा-लाल दह लाली लसे, अरु घरि लाल लंगर।| 
बज़ देह दनव दलन,जय जय जय कपिर ॥ | 
॥ इति संकटमोचन हनुमानाष्टक सम्पूर्ण || | 


१ 
| 
| 


od 
“७८ 


| 
| 





ड क आरती दजरंगवर्ल की $ | 
% आरत कीजे हनुमान लला की | दुष्टदलन रघुनाथ कलाकी।! | 
ड ह बल्ले 1गरिवर काँपै । रोग दोष निकट न झाँकै ॥ टेक ||| 
अञ्जनि पुत्र महा बलदाई। सन्तन के प्रभु सदा सहाई ॥ १ |! 
दोउ वीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सिया सुधि लाये॥ २॥ 
लंका ऐसे काट समुद्र अस खाई | जात पवनसुतबार न लाई ॥ ३ ॥; 
% संका जारि अधुर सब मारे । सियाराम के काज सँवारे ॥ ४॥ 
लक्ष्मण मूद परे धरणी पे। आन सजीवन प्राण उबारे ॥ ५॥ । 
॥ पे पताल तोरि यमकातर । अहिरावण के भुज्ञा उखारे ॥ ६ ॥ {. 
ए मुना असुर संहारे। दहिनेभुजासब सन्त उवारे || ७ ॥ | 
i पुर नर इंनिजन आरती उतारे । जे जे जे हनुमानजी उचारे ॥ ८ | | 
` रिन यार कपूरको बाती। आरति करत अञ्जनी माई ॥ ६॥ | 
६ जो इुमाननी को आरतोगावे । सो बेकुएउ अमर पद पाते । १०॥| 
FER डराई । तुजञमीदास स्वामी कीरति गाई॥११॥ 
& ` _ के अथ श्रीरामस्तुति प्रारम्मः ® | 
४ ह श्रारामचन्द्र कुपालु स्युमन हरण. भव-दय दारुणम | 
is 


sa 
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भजु ढौन बन्धु दिनेश दानव देत्यवंश निकन्दन। ‡ 

रघुनन्दन आनन्दकन्द कोशलचन्द्र दशरथ नन्दन्‌ ॥ ` 
सिर कीट कुएढल तिलक आरू उदार अङ्ग विभूषणष। ‡ | 
आजानुभुज सरचाप धर संग्रा: जित खरदूषणम्‌ ॥ § 
ईति वदति तुलसीदास शंकर शोष-पनि-पन रंजनस। ॐ 
मम हृदय कंजनिवास करु कामादिखल दलगंजनम्‌ ॥ ॐ 
मन जाहि राचो मिलहि सी बर सहज सुन्दर साँवरो । | 
करणा. निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो ॥ | 
यहि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सहित दिय इषित अली । ॐ 
तुलती भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चलो ॥ ४ 
तस जान गारे आइकूल, [सिय दिय हष न जात कहिं । ई 

सजुछ मंगल सूल, बाम अंग फरकन लगे॥ # 

सियावर रामचन्द्रजी की. जय ॥ १॥ कि 


TSP 


अथ श्रीरामाष्ठक प्रारम्भः 


हे रामा पुरुषोत्तमो नरहरे नारायणा केशवा ॥ १ ॥ 
गोविन्दं गइध्वजा गुणानिषे दामरेदर माधवा ॥ २॥ | 
हे कृष्ण कमलोपते यदुपते सीतापते श्रीपते ॥ ३॥ | 
बेकुएठाधिपते चराचरपते लक्षगीप पाहिमाय॥ ७॥ | 
आदो रॉम तपोवनादि गमनं हत्वा सुगँकांचनम्‌॥। ५॥। . ४ 
` बेदेही हरएां जटायु मरण सुग्रीव सम्भाषण ॥ ६॥ रै 
बाली निदलनं समुद्र तरएं लंकापुरी दाइनण | ७॥। | 
पश्चाद्रावण कुम्भकृणो हनन एतद्धि रोपायएम्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ श्रोरामाष्क समाप्त: ॥ क हि 204 लु 
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श्रीश्च चालीक्षा 


छुट 

$? 
र 
॥ श्रीराम चालीसा ॥ 





| 

९ क्र २ | 
श्रीयुवीर भक्त हितकारी । सुन लीजे प्रभु अरज इमारी। | 
निर्सादून ध्यान घरे जो कोई ताम भक्त और नहि कोई॥ | | 
ध्यान घरं शिवजी मन माही। ब्रह्मा इन्द्र पार नहि पाहीं। र 
ज जय जय रजुनाथ कपाला | सदा करो सन्तन प्रतिपाला ॥ |¦ 
दुत तुम्हार बीर इनुमाना। जासु प्राव तिहुँ पुर जाना | | 
तव शुजदएड प्रचएड कपाला | रावण सारि सुरन प्रतिपाला | 
अनाथ के नोय गुसाँई । दीनन के हो सदा सद्दाई | 
अ्षांदक तव पार न पावें। सदा ईश तुम्हरो यश गाबें। 
चारिउ वेद भरत हें साखी। तुम अक्तन की लज्ञा राखी ॥ 
उण गावत शारद मन माही । सुरपति ताको पार न पाहीं। 


| 
है - नाम तुम्हार सत जो कोई। ता सम धन्य और नहिं होई | | 
| 

पु 

ह 


| 






| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


a > 





राम. नाम अपरम्पारा । चारहु वेद न जा 
गणपति ` नाइ तुम्हारो लीन्हों । तिनको प्रथम पूज्य बा झन | 
शेष रटत नित नाम तुम्हारा । महि को भार शीश पर धारा ॥ 
कणं. समान रहते मो भारा। पावत कोउ न तुम्हरो पारा ॥ 
भरव नाम तुषदरो उर घारो। तासों कबहुँ न रण में हारो। 
र शत्रुघ्न हे दय प्रकाशा । सुमिरत होत शत्र कर नाशा॥ 
2105 चर ` आज्ञाकारो । सदा करत सन्तन रखवारी ॥ 
eR नहीं . कोई | युद्ध जुरे यमहुँ किन होई ॥ 
रमा सा घरि अवतारा। सब बिधि करत पाप को छारा ॥ 


साता नाम 
ए ल. नीता गायो । युवनेखरी प्रभाव दिखायो॥ 


a + >ज लक 


वि एना प कका DRS onan 







2 : सो कदर निद पं हे | जाको स चन्द लजाई ॥ 
RRR, ३५२३५ x | सो तुम प्र जावे बलिहारी ॥ 
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हट IC PRIS के 

2 श्रोरामचालीसा ।। «| ` जसारामचाउपा ता 00? अः 
| (६ औरहु जे अनेक प्रभुताई। सो सीतापति तुमहिं बनोई ॥ $ 
$ इच्छा ते कोटिन संसारा। रचत | न लागत पलकी वारा | ॐ | 
ॐ जो तुम्हे चरणन चित लावे। ताकी, मुक्ति अवश हो जावे॥ $ | 

जय जय जय प्रभु जोति स्वरूपा | निगुण ब्रह्म अखएड अनूपा ॥ | 
88 सत्य सत्य प्रभु त्रिभुवन स्वामी । सत्य सनातन अन्तर्यामी ॥ ‡ |= 
सत्य भजन तुम्हरो जो गावे।सो निश्चय चारो. फल पावै॥ $ 
सत्य शपथ गौरी पति कीन्हीं। तुमने भक्तहिं सब विधि दीन्ही ॥ रै 
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छुनहु नह नाथ तुम तात हमारे। तुमहिं भरत कुल पूज्य प्रचारे॥ | | 
तुमह देवकुल देव हमारे | तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे॥ # 
(2 जो कुछ हो सो तुमहीं राजा । जय जय जय प्रभु राखो लाजा ॥ 
| राम आतमो. पोषण हारे। जय जय जय दशरथ दुलारे ॥ 

& ज्ञान हृदय देव ज्ञान स्वरूपा। नमो नमो जय जगपति भूपा । : 


ध्री AAS TR 


> 


“ल 


। | 
1 
| 
| 
| 


। ह नप तुम पन्य भतापा । नाम तुम्हार इरत सन्तापा॥ 
।॥ सत्य शुद्ध देव न सुख गाया । बजी दुन्दुभी शंख बजाया॥ है | 
| सत्य सत्य तुम सत्य सनातन | तुमही हो हमरे तन मन धन ।! ॐ 


jd 


$ याको पाठ करे जो कोई। ज्ञान प्राट ताके उर होई॥ $ | 
& आवागमन मिटै डु तिहि केरा । सत्य बचन माने शिव मेरा॥ है 
|| और आस मन में जो होई। मन वाञ्डित फल पावे सोई ॥ छै | 
(६ तीनहुँ काल ध्यान जो लावे। तुलसी दल अरु फूल चढ़ावै ॥। $ 
$ साग पत्र जो भोग लगावे।सो नर सकल सिद्धता पावे ॥% 
अन्त समय रघुबर पुर जाई। नहं जन्मे हरि भक्त कद्दाई ॥ 3 
श्री इरिदास कहे अरु गावे सो बेकुएठ घाम को पावे॥ $ | 


he 


|# दोहा सात दिवस जो नेमकर, पाठ करे चितलाय। ई | 
i 


‘a 





pra 


हरिदास हरि इपासे, अवस मुक्ति को पाय ॥ 
रामचालासा जो पढ़े, रामचरण चितलाय । 










# जो इच्छा मनमेंकरे, सकल सिडि होइ जाय॥ रै 
स | ॥ इति श्रीराम चालीसा समाए: ॥ 22 २४8४ paps } ९: छ _ 
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दोहा-भी गणेश को सुमिरि के, शारद को घरि ऽपान | 


. लिखित प्रश्न की रीति सो, उत्तर लीजो जान॥ १ ॥ 

YU र इसके मरन करने की यह रीति है कि प्रश्न कतां श्रोरासचन्द्रजी का हृदय में ध्यान करके डिसी कोक न, 

/ ॐ में प्रगुडी ९रे फिर उस अचर को किसी कागज थववा पट्टी पर लखे और फिर उस अचर से दसवाँ २ ह 
५ 


ss: ९ ह ` अत्तर यहा तक लेकर लिखे जिस कोएक पर उंगली धरी थो । ऐसा करने से एक चौपाई बनेगी उसी से 
26 अपना अरन का फज जानना चाहिये परन्तु इतना भ्यान रहे क्रि कहाँ चोपाई ठीक निङ लदी है ओर कहीं अर 


` 5 उपर के नीचे और नीचे के उपर भी हो जाते 


FE fr ला लेना चाहिये नहीं is 
i - है पढ़ने से स्पष्ट दोख पढ़ते हैं और कोष्टक में जह “ 1” ऐसा संकेत है वह कल कक की डे 


छ. लना 5 आ पढ़े तो कुछ काम नहीं, परन्दु जिस बस अचरसे दसवीं संख्या पर हो उस अचरको दीघ॑ करना चाहिये । £ 

॥ सपा NR ) पहिले कोक पर हाथ घरा तो प्रथम सु आया फिर दशम २ अक्षर लेने से यह 
शके चोपाई यनी “सुनु सिय सत्य असीस भन कामना तुम्हारी ॥? अन्न 2 
इस चोपाई में “इमा” £7 

| र म्हकार कोषश्से हृस्व ह इनस १7 वीं सख्या प्र “११ है इसलिए हि कर दिए > 

9४:५५ * "बुटी हि” ङ 


न नन, । 
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बणानामर्थसंघानां रसानां बन्दसामपि\ «डे 
मंगलानां च कतारों वन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ ई 
भवानी शंकरो वन्दे श्रद्ाविश्वासरूपिणो । . 
याम्यांविना न पश्यन्तिसिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरस्‌ः 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌ । 


०१३ बेर 
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सीतारामशुणग्रामपण्यारण्यविहारिणो ॥ 
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यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्यते ॥३॥ ॐ 
वन्दे विशुडविज्ञान कवीशवरकपीशवरो ॥ ®! $ | 
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रासवल्लमास्‌ ॥५॥ | 
त्ति विश्वमखिल ब्ह्मादिदेवा सुरा; | 
यत्सत्वादमृषेवभाति सकलं रज्जौ यथाहेअमः॥ | 





| ई नानाप्राणनिगमागमसम्मत 
र .  यद्रामायणे निग दे 






i ALS oD 3३ /%,/ Voie कु ल्क र 


सारठा जेहिसिमिरत सिधिहोइ, गणनायक करिवरबदन। । 

. करइ अनुग्रह सोइ, बुडिराशि छुभयुन सदन ॥१॥ | 
ॐ ` सूक होहि. वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। 
` ॐ ` ` जाउकृपाउ दयाए, द्रवो सकल कलिमलदहन ॥२॥॥ 
` # नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिजनयन । 
ॐ करड सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर सयन ॥३॥ 
|. द इन्दु सम देह, उमा. रमन करुणा |अथन । 
है... महा मोह तम ररूप ` हरि । 
हब १ जासु वचन रविकर निकर ॥५॥ 
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हि र बन्दा . शुरुपद  पढुम परागा & सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ ई | 
॥ | 1 अभिय शरिय चूरन चारु अ सपन सकल भवरुज परिवारु॥ ‡ 
। छुक्ृत सम्भु तन विमलविभूती $ मंजुल मङ्गल मोद प्रसूती॥ $ 
गो जनमन मंजुमुकुर मल हरनी % किये तिलक गुनगन बश करनी॥ 
|ॐ श्रीगुषपद नख मनिगन जोती % सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दलन मोहतम सो सुप्रकासू छ बड़े भाग उर आवई जासू ॥ 
उघराहि बिमल विलोचन हीके ई मिटहि दोष दुख भवरजनीके ॥ 
लुफहि रामचरित मनिमानिक ® शुत प्राट जहँजो जेहिखानिक ॥ 
हा-यथा छुअञ्जन आँजिदग, साधक सिद्ध छुजान । 
कौतुक देखहिं शैल बन्‌, भूतल भूरि निधान ॥१॥ 
| शुरुपद रज खदु मंजुल अञ्जन % नयन अमिय इग दोष विमञ्जन॥ 
तेहिकर बिमल बिबेक विलोचन ई बरनउे रामचरित भवमोचन ॥ पर 
बन्दा प्रथम महीसुर चरना ई मोह जनित संसय सब इरनां | $ | रे 
सुजन समाज सकल शुनखानी & करों प्रनाम सप्रेम सुबानी 0 
साधु चरित शुभ सरिस कपास % निरस विसदगुनमय फलजासू ॥ 
'जो सहि दुख परबिद्र दुरांवा  बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ ई 
E सुद मंगल पय सन्त समाजु ई जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
; राम भगति जहाँ घुरसरि धारा ई सरसइ बह्म वित्रार प्रचारा ॥ 
४ विधिनिषेधमयकलिमल हरनी छ करमकथा रविनन्दिनी बरनी ॥ 
% हरिहर कथा बिराजत बेनी ई सुनत सकल सुदमङ्गल देनी ॥ ॐ | 
बटु विश्वास अचल निजधर्मा & तीरथ राज समाज कुकर्मा ॥ $ ड 
सबहिं सुलभ सबदिन सबदेसा ई सेवत सादर समन कंलेसा॥ 
पेट 
रॉ 
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अकथ अलोफिक तीरथ राज. & देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 
हा-खुनिसमुझहिँजन सुदितमन, मज्जहिँअति अनुराग। 
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1! लिमीक नारद घटयोनी % निजनिज युखनकही निजहोनी || 
जलचर थलचर नभचर नाना # जे जड़ चेतन जीव जहाना। | 
मति कीरति गतिभूति भलाई € जब जेहि यतन जहां जेहि पाईं ॥ | 
सा जानब सतसंग प्रभाऊ € लोकहु बेद न आन उपां॥ | 

रु बिन सत संग बिबेक न होई क राम कृपा बिनु सुलभ न सोई | 

| सतसंगति सुदमङ्ग भला क$ सोइफूल सिधिक्षब स्‌ चिर्न फलां ॥ 

। & शठ सुधराहि सतसंगति पाई % पारस परसि कुथातु दुहाई | | 

। ,  ‰ विधिवश सुजन इसंगति परही % फनिम्ननिसबनिज गुल झनुसरही | | 

विधिहरिइर कवि कोविद बानी & कहत साधु महिमा सकृचानी॥ 
सो मोसन कहि जात न केसे $ शाक वनिक मनगनगन जेते ॥ | 

दोहा-वन्दा सन्त समान चित, हित अनहित नहिं कोउ। | |; 

ह अञ्जलिगत शुभ सुमनजिमि सम छुगंध करदोउ ॥३। 

 ‡ सन्त सरल चित जगतहित, जानि छुभाव सनेह। 

हो न नय i करि इपा, रामचरन रति देह ॥ 9॥ 

र द्‌ खलगन सतिभायें % जेहि बिन क 

2. परहित हानि लाभ जिन केरे & उजरे हे न बसेर 

(2 हरि हर यश राकेश राहु से $ पर अक्राज मट पे 
जे परदोष लखहिं 00 
112 जहि सहसासा छु परहित घृत जिनके मनमाखी॥ 
५ हु र र नु रोष महिषेसा $ अघ अवगुनधन धनिकधनेसा । 
छ द तु समहित सबहीके  ुम्भकरन सम सोबत नीके ॥ 
न्दो i लगितनु . परिहरही & जिमिहिम उपल कृषी देलगरहीं ॥ 
Fd ‘a सराषा & सहस बदन बरने परदोषा ॥ 
रमाना अ. पर अघ सुने सहस 21 ॥ ¦ 
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।। क पहुरि शक्र सम विनवों तेही 

र र 
बचन चन्न जेहि गा थि छ क सन्तत पुरा नीक हित जेही ॥ १ 
Es ह दापियारा & । 
rf PARNER ०५%३९ _) म हस य्‌ दो 

` 0 लक लय । कै सहस नयन परदोष निहारा.॥ 
NR है 
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वायस पालिय अति अनुरागा ® होहिनिरामिष कबहुँकि कागा । 
वन्द सन्त अधन्तन चरना # दुख प्रद उभयबीच कछु बरना ॥ 
बिछुरत एक प्रान हरलेहीं ई मिलत एक दारुन दुख - देहीं ॥ 
उपर्जाई एक संग जलमांहीं $ जलज जोक जिमिणुन बिलगाहीं ॥ 

सुधा घुरासम साधु अपाघू ई जनक एक जग जलधि अगाघू॥ 

भल अनभल निजनिज करतूती € लहत सुयस अफ्लोक़ बिभूती ॥ € |. 
सुभा सुधाकर सुरसरि साधू % गरल अनल कलिमल सरिव्याधू ॥ अ 
गुन अवशुन जानत सब कोई # जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
दाहा-भले मलाई पै लहहिँ, लहहिं निचाई नीच। 

| ८ ` पा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥६॥ 

| क खल गइ अणुन साघु शुन गाहा छ उभय अपार उदधि अबगाहा ॥. 

र तैहिते कछु शुन दोष बखाने $ संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने | 

| ॐ भलेउ पोच सब बिधिउपजाये & गनि गुन दोष वेद विलगाये ॥ 

१ ॐ कहि वेद इतिहास पुराना # विधि प्रपंच गुन अवगुनसाना ॥ 

1 दुख सुख पाप पुन्य दिन राति ® साधु असाधु पुजाति कुजाती ॥ पट. 
15 दानव देव ऊच अझ नीच ई अमिय सजीवन माहुर मीच॥ ॐ 
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: दोहा-उदासीन आर्मीत हित, छुनत जरहिं खलरीति। ॐ 
जानिपानि युग जोरिकरि, विनती करों सप्रीति॥५॥ 
नि दिशि कीन्ह निहोरी $ तिन्हानज ओर नलाउब भोरा॥ र 
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माया म्म जीव जगदीसा # लकि अलक्षि रंक अवनीसा॥ { 
£ ; काशी मग घुरसरि कपनासा छ मरु मालव महिदेव गवासा ॥ ४४ | 
स्वग नरक अनुराग बिरागा ई निगमागम शुन दोष विभागा ॥ $ 
दोहा-जड़ चेतन गुनदोषमय, विश्व कीन्ह करतार । ॐ | 
सन्तइन्स गुनगहाहि पय, परिहरि वारि विकार ॥%॥ $ 
अस बिबेक जब देहि विधाता $ तब तजि दोषणुनहि मनराता ॐ 
ल स्वभाव क्रम बरिआई % भलेउ प्रभति बस चुक्रभलाई ॥ ॐ 
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है सो सुधारि हरिजन जिमी लेहीं % दलि दुख दोष विमलयशदेहाँ | | 
< खलउ करहि भल पाइ घुसंग $ मिटइ न मलिन सुभाउअभंगू॥ | 
£ लखि सुवेष जग वंचक जेऊ # बेष प्रताप पूजियत तेड॥ | 

'उषरे अन्त न होइ निषाहू # कालनेमि ' जिमि रावन राहु॥ 


हा । किये कुबेष साधु सनमानू जिमि जग जामवन्त इनुमानू | | 


|| 
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हानि कुसंग सुसंगति लाइ # लोकह वेद विदित सबकाह | |: 


गगन. चढे : रज पवन .प्रसंगो छ कोचइ मिलइ नीच जलसंगा॥ |: 
साधु असाधु सदन शुकसारी % घुमिरहिं राम देहि गनिगारी |. | 


[| 
|) ७ 
| 
Sr 
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धुम कुसंगति कारिख होई # लिखिय पुरान मंजु प्रसिसोई। 
सोई जल अनल अनिलसंघाता & होई जलद जग जीवनदाता | 


दोहा-ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कृयोग खुयोग । 


| 
5 अस हम नारा जउलक्षन लोग ॥८॥ | 

EO म पाख दह, नाम भेद विधि कीन्ह। |: 

` शशिपोषक शोपक्ससा में, जगयश अपयश दीन 

दोहा जड चेतन म जग जीव जे, सकल राममय जाति|| 
5 नन्द सबक पद कमल, सदा जोरि युगपानि॥१०॥ ¦ 


SC नर नाग rr खग, प्रेत पितर गन्धर्व । | 
क छ र हा र `न चेर, कृपा करह अब सव॥११॥| 
` Se जाल चौरासी # जाति जीव नभ जल थल बासी ॥ | 
) : जानि गा रि जंग जानी ® करों प्रनाम जोरि युग. पानी.॥ | 
& ह पती कर तिव गोह क सब मिलि कुरो ॥ | 
` ‰ 311 भरोस मोहि नाही ताते विनयः करहुँ सब पाहीं ॥ 

मोरिः चरित अवगाहा ॥ १ ५ 
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॥ | ॐ ज्यों बालक कह तोतरि बाता % सुनहि सुदितमनपितु अमाता ॥ । कर 

मू न ह ९८ ; 27 
॥ | 2 : हँसिहहि क्ररकूटिल कुविचारी छ जे परदू्षन भूषन धारी ॥ | 
t 12 निज कबित्त केहि लागन नीका & सरस होउ अथवा अति फीका ॥ £ 
ॐ जे परभनित घुनत इरषाही % ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ $ | 
|$ जग बहु नर सुरसरि सम भाई जे निज बांद बदहि जल पाई ॥। ‡ | 
सज्जन सुक्त सिन्धु सम कोई & देख पूर बिधि बादहि जोई ॥ क्‍ म: 
॥1 छ दोहा-भाग बोट अमिलाष बड़, करों एक विश्वास॥ ई 

। Te NS सुखर्खा La न CA 
+ पहहि खुखडानिउुजन जन, खल कारेहे उपहास ॥३१२। $ 

| ¦ खल परिहास होत हित मोरा $ काक कहहिं कलकएठ कठोरा । $ | 


| i हंसि बक दादुर चातकही # हँस हिमनिलखलबिमलबतकही ॥ 
| ॐ कबित रसिक न रामपद नेहू $ तिनकहेँ सुखद हासरस ऐट ॥ 
| 
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भाषा अनित मोरिमति भोरी # हॅसबे योग हसे नहिं खोरी ॥ $ | 
पर्ुपदप्रीति न सामुकि नीकी ई तिनहिकथालुनि लागहि फीकी । ॐ 
हरिहर पदरति मति न कुतरकी $ तिन कहुँ मधुरकथां रघुबरकी ॥ र ल 
रामक्षगति भूषित जिय जानी $ सुनिहृहिं सुजन सराहि सुबानी ॥ ‡ | 
कचि न होऊं नहिं चतुर प्रवीना # सकल कला सब विद्या हीना ॥ ४ 
आखर अथ अलंछृत नाना बन्द प्रबन्द अनेक विधाना ॥ $ | 
भाव भेद रस भेद. अपारा # कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ € 
कवित बिवेक एक. नहिं मोरे & सत्य कहों लिखि कागद कोरे ॥ ७ | 


दाहा-भनित मोरि सबगुन राहत, विश्व विदित शनएक । ४ 
। 6 यदि महँ रघुपति नाम उदारा $ अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ $ | 
| मङ्गल भवन अमङ्गल हारी $ उमासहित जेहि जपु त्रिपुरारी ॥ ई 
| 
| 
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भनित बिचित्र सुमितः जोऊ क रामनाम बिन सोहन सोऊं॥ छ. 
बिधुबद्नी सब भाँति सँवारी & सोइ न बसन डिना वरतारी॥ $ | 
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सब गुण रहित कुकबिक्कत बानी ई राम नाम जस अंकित जानी | | 

ह सादर कहि सुनहि बुध ताही के मधुकर सरिस सन्त शुना || 
; यदपि कबितरस एको नाहा % राम प्रताप प्रकट यहि माह्दौँ। | 
। § सोइ मरोस मोरे मन आवा ® केहि न सुसंग बड़ुप्पत पाबा। E 
& घूषउ तजे सहज करुआई # अगर प्रसंग सुगन्ध बसाई ॥ |; 

£ भनित भदेश वस्तु भलि बरनी % रोम कथा जग सङ्गलकरनी | | 

४ बन्द-मंगलकरनिकलिमलहराने तुलसी कथा रघुनाथकी। |; 

€ गातिनूरकाषेता सारत क्श ज्या प्रस पावन पाथको॥ | F 

¢ ` प्रभुछयशसंगातिभनित भलिहोइहि छुजनसन भावनी | E 
hr छ भव अगखत मसान का छामिरत उहावाने पावनी॥१॥: 

ई दोहा-प्रियलागहिं अति सबहिं मम, भनितरामयश संग। | 

£ -दारुबिचार|के करइ कोउ, बन्दिय मलय प्रसँग ॥१९ 

कु (यामसरमि पयविशद अति, गनदकरहि तेडिपान॥ 

८2 गम सियराम यश, गावहिं खुनहिं सुजान॥१५॥ 
मनि मानिक. मुक्ता छबि जेसी अ हिगिरिगज शिर सोइ न तैसी | 
रप किरीट तरुनी तनु पाई # लहहिं सकल शोभा अधिकाई ॥ 
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' क तसेहि सुकबि कवित बुध कहहीं $ उपजहिं अनत २ क्वि लहहीं ॥। 
हि i देतु बिधि भवन बिहाई ® सुमिरत शारद आवत र ॥ 1 

| विको छ बिन ट्‌ अन्हवाय क सो श्रम जाइ न कोटि उपाये॥| 
4 कीन्हे पे 2 देद्य बिचारी गावहिं हरिगुन कलिमल हारी ॥ | 
' ॐ हृदय. सिन 30 जन उनगाना # शिरधुनि गिरा लगति पिताना ॥ | 
| ह सन्य मति सीप समाना स्वाती शारद कहहिं सुजाना ॥ | 


जो वरपे वरवारि विचारू & होहि 
गैहा-जगाति बेधि पने ए ह कवित मुक्तामणि चारं ॥ ¦ 
i NE 
० उ, शोमा अति अवुराग१६। 
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॥ हु चलत छुपन्थ वेद मा बाड़े ई कपट कलेवर कलिमल भाँठे॥ 
(६ बंचक अगत कहाइ रांमरके के किंशर कंचन केहि कामके ॥ 
छै, तिनमहुँ प्रथम रेख जग मोरी छ थिंग धमध्वज धन्धक घोरी ॥ 
$ जो अपने अवणुन सब कहऊ % बाढ़े कथा पार नहिं लहऊ ॥ 
४6 ताते में अति अर्प बखाने ई थोड़े मह जानिइहि सयाने |! 
ह ससुफिबिबिध बिधि विनती मोरी % कोउ न कथा पुनि देइहि खोरी ॥ 
5 एतेहुँ पर करिहहिं जे संका # मोते अधिक ते जड़मति रंका ॥ 
४ कवि न होउँ नहिं चतुर कहाऊं & मति अनुरूप रामशुन गाउँ ॥ 


% जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं & कहहुँ तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
| ह सश्चत अभित राम प्रधुताई ई करत कथा मन अति कदराई ॥ 


NEN 


| द क दांहा-शारद शष महस वाध, आगम निगम पुरान । 
।॥ॐ. नेतिनेति कहि जाछु गुन, करहि निरन्तर गान॥१७॥ 
। ` संब जानत प्रभु प्रभुता सोई $ तदपि कहे बिन रहा न कोई ॥ 
1176 तहाँ वेद अस कारन. राखा & भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा ॥ 
11% एक अनीह अरूप अनामा ई अज सचिदानन्द परधामा ॥ 

नट व्यापक विश्वरूप भगवाना % तेहि घरि देह चरित कृतनाना ॥ 
।|ॐ सो केवल भक्तन हित लागी & परमकपालु प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जनपर ममता अरु छोहू # तेहि करुना करि कीन्ह नकोहू ॥ 





1% बुध बरनहि हरियश अस जानी % करहि पुनीत पुफ्ल निजबानी ॥ 


सुनिन प्रथम हरि कीरति गाई ® तेहि मणु चलत सुगम मोहिं भाई ॥ | 
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॥ जे जनमे कलिकाल कराला $ करतब वायस वेष मराला ॥ $ 
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८ 
|ॐ कह रघुपति के चरित अपारा ® कहें पति मोरि निरत संसारा ॥ , 
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गई बहोरि गेरीब निवाजू & सरल सबल साहिब रघुराजू॥ # 


तेहि बल में रघुपति गुन गाथा % ऋहिहों नाइ रामपद माथा ॥ ई 


दोहा-अति अपार ते सरित बर, जे नृप सेतु काहिं । $ 
चढि पिपीलिका परमळघ,विलु श्रम पारहि जाहि॥१८॥ EE 


» "3 
१७० 
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2 यहि प्रकार बल मनहिं हृढ़ाई # करिह रघुपति कथा सुहा 
ब्यास आदि कवि ङ्गव नामा & निज सादर इरिचरित बखाना | / 
चरण कमल बन्दौं सब केरे ® पुरवहु सकल ममोरथ मेरे | 
% कलिके कविन करों परनामा जिन बरने रघुपति शुन आमा ||: 
ॐ जो प्राकृत कवि परम सयाने % भाषा निज इरि चरित बखाने || 
भये जे अहहिं जे हे हें आगे ई प्रनवों सबहिं कपट छल त्यागे |: 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू $ साधु समाज अनित सनमानृ |ˆ 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरही क सो श्रम वादि बालकेदि करही ||: 
क कीरति भनित भूति भलि सोई & सुरसरि सप सब कर हित होई ॥ 1 
राम सुकीरति भनित भदेसा छ असमंजस अस मोहिं अँदेसा॥।: 


| 271 
| % 


6 

ik 

i 

टो किक. 

न्‍ तुम्हरी इपा सुलभ सोउ मोरे ® सियनि सुहावनि डाट पटोरे॥ 5 





स ः 





3 फ्रह; 


करहु अनुग्रह अस जिय जानी % विमल यशहिं अगुइरै बुबानी ||: 
दोहा-सरल कबित कीरति बिमल, सोइ आदरहिं छुजान।|: 


BS Dot 


सहज बेर बिसराय रिपु, जोछाने करहिं बखान ॥१ नं ल्‍ 
सो न होइ बिनु विमलमति, मोहिं मतिबल अतिथोर।| 
करह कृपा हरियश कहें, पनि एनि करहूँ निहोर ॥२०॥: 

ˆ कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल । “| 

ध्न बालावेनय खाने सुरुचि लखि,मोपर होह ऋपाल॥२१॥ 

५ $ सारठाचन्दों सुनि पद कंज, रामायाण जेहि निर्मयड । | 
& सख सुकोमल मंज, दोषरहित इषन सहित ६॥| 
न्द चारिह वेद, भव वारिधि बोहित सरित 

जिनहिँन कि रेल | (नव्यस ॥७॥ | 
सन्त संघाञओ ॐ मेवसागर जिन कीन्ह. यह |" 

छ. चा यांश धनु, प्रगटे खल विष बारुनी ॥<॥; 
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# दोहा-बिबुध विप्र बुध युरुचरन, बन्दि कहीँ करजोरि । ‡ 
ॐ हौइ प्रसन्न परवह सकल, संज मनोरथ मोरि॥२२। $ 
||% पुनि बन्दौं सारद सुरसरिता % युगल पुनोत मनोहर चरिता ॥ ई 
॥ £ मज्जन पान पाप हर एका & कहत सुनत इक हर अविवेका ॥ ई | 
| क गुरु पितु मातु महेश भवानी $ प्रनवों दीनबन्धु दिन दानी ॥ $ | 
| ॐ सेवक स्वामि सखा सिय पीके # हित निरुपथि सबबिधितुलसीके ॥ ¦ 

॥ 6 कलि बिलोकि जगहित इरगिरिजा ह शावर मंत्रजाल जिन सिरिजा ॥ { 
| ॐ अनमिल आलर अथ न जापू # प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू॥ » | 
5 सो महेश मोपर अमुकूला # करों कथा सुद मङ्गल मूला ॥ 

|; सुमिरि शिवा शिव पाय पसाऊ # बरनौ राम चरित चितचाऊ ॥ 

| हु सनित मोरि शिव कृपा विभाती # शशिसमाज मिलि मनहुं सुराती ॥ 

6 जे यहि कथहिं सनेह समेता $ह कहिहहि सुनिहहिं समुझि सचेता॥ 

होइइहि रामचरन अनुरागी # कलिमल रहित सुमङ्गल भागी ॥ 


| ॐ दोहा-सपनेहै सांच मोहिं पर, जौ हर गोरि पसाउ । $ 
| तौ फुर होइ जो कहहूँ सब, भाषा भनित प्रमाउ॥ २३ ॥ 
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& बन्दो अवधपुरी अतिपावनि क सरयूसरि कलिकलुष नशावनि ॥ 
 प्रनवों पुर नर नारि बहोरी छ ममता जिन पर प्रमुहि न थोरी ॥ 
# सियनिन्दक अघ ओघ नसाये # लोक बिशोक़ बनाइ बसाये॥ 
£ बन्दो कोशिल्या दिशि प्राची # कीरति जाषु सकल जग माची ॥ 
? जहे प्रगव्यो रघुपति शशिचारू & विश्वपुखद्‌ खल कमल तुषारू ॥ 











[| दशरथ राउ सहित सब रोनी # सुकृत सुमङ्गल मूरति मानी ॥ | 
करों प्रनाम करम मन बानी € करहु कृपा सुत सेवक जानी ; 
जिनहिं विरचि बड़ भयउ विधाता € महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 

। है सोरठा-बन्दों अवध धुआ, सत्य प्रेम जहि राम पद्‌ ॥ 


| ` बिल्रत दीनदयाल, प्रियतनु तृन इव परिहरेउ॥&॥ ई 
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। | प्रनवों परिजन सहित बिढेहू $ जिनहिं राम पद गृह सने | | 

योग भोग महँ राखेउ गोई € राम बिलोकत प्रगदेहु सोई || 
प्रनवों प्रथम भरत के चरना $ जाछु नेम ब्रत जाइ न बरना |||: 
राम र चरत पंकज मन जासु क जुब्ध मधुप इव तजै न पासू | | 
प लखिम्‌न ` पद जल जाता # शीतल सुभग भक्त मुखदाता ॥ र 
5 रघुपति कीरति बिमल पताका $ दएड समान भयो जस जाक़ा॥ |: 
p शेष ` सह शीश जग कारन % सो अवतरेउ भूमि भथ टारन ॥ |: 
सदा सो सानुकूल रह मो पर & कृपासिन्धु सौमित्र गुणाकर ॥ |: 
fF रिपुसुदन पद कमल नमामी ई शूर सशील भरत अनुगामी | | 
महाबीर बिनवौं हनुमान जास यश आए बखाना | |: 
द Fe म हनुमाना ® राम जास यशं आएुं बखाना ॥ |६ 
॥ ः -सोरठा-बन्दों पवनकुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। | 
जक ._जास हृदय आगार, बसहिं रास शर चाप थर॥ १० ॥ | | 
५. 12 हा ति ऋच निशाचर राजा ई अंगदादि जे कीश समाजा॥। 

क्‍ बन्दा सबके . चरन सुहाये छ अधम शरीर राम जिन पाये॥ 
छ भन्द ज ज सब करे जे बिन काम राम के चेरे॥| 

Lt भक्त मुनि नारद $ जे मुनिवर विज्ञान विशारद |! 
नम र ह भरनि घरि शीशा & कर हु इपा जन जानि झुनीशा ॥ ¦ 
FN जग जननि जानकी & अतिशय प्रिय करूनानिधानकी ॥ ¦ र 
$ पति मन “ब कमल मनाउ ई जासु कृपा निर्मल मति पाउँ ॥ ' | 
| ह ऽ | वचन क्रम रघुनायक % चरन कमल बन्दो सब है! 
हक राजिव नयन घर कि दो सब लायक ॥ 1 
a दावा भु सायक #& भक्त बिपति भंजन पखदायक ॥ 1 
| & दोहागिराअर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न मिन्न। | 
बन्दा सीताए पा iss भिन्न न भिन्न। | 
|. ः A ताराम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न ॥२४॥ 
MPN ३७३९ ८ भिम गुननिधान से ॥ | 
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८: अ रामनाप-मानस #& 


5 महामन्त्र जोइ जपत महेशू छ काशी मुक्ति हेतु उपदेशू 
४ महिमा जांछु जान गनराऊ 5 प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥ 
{६ जान आदि कवि नाम प्रतापू झ भयउ शुद्ध करि उलटा जापू॥ 
न सहसनाम सम सुनि शिव बानी % जपहिं जोइ पिय संग भवानी ॥ 
८: : हेर्थे हेतु हेरि हर ही को % किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ ॐ 
२ ॥ नोम प्रभाव जान शिव नीको छ कालकूट फूल दीन अमीको ॥ % | 
| दाहा“बरषाक्रतु रघुपाति भगति, एलां शालि सुदास । 
क्‍ राम नाम बर बरन युग, सावन भादा मास ॥रछा ई 
। क ५ आखर मधुर मनोहर दोऊ & बरन विलोचन जनजिय जोऊ ॥ छ. 
1३2 सुमिरत सुलभ सुखद सब काहु छ लोक लाहु परलोक निबाह॥ $ 
F कहत घुनत घुमितः सुठिनीके झ राम लषन सम प्रिय तुलसी के॥ ३ | 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती % बहा जीव सम सहज सँचाती ॥ ऋ 
नर नारायन सरिस सुग्राता & जग पालक विशेष जन त्राता ॥ ई 
भगति छुतिय कल करनविभूषन % जगहित हेतु विमल विधु पूषन ॥ 5 
|| ¢ स्वाद तोष सम सुगति सुधा के ई कमठ शेष सम घर वपुधाके ॥ $. 
जन मन मंजु कंजु मधुकर से छ जीह यशोमति इरि हलधर से॥ अ 
दोहा-एक डनत्र एक सुकुटमाने, सब बरनानि पर जोउ । ई 
तुलसी रघुबर नामक, बरन बिराजत दोउ ॥२६॥ मे 
| | _समुझत सरिस नाम अरुनामी # प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥ ३, 
ॐ नाम रूप दुइ ईश उपाधी # अकथ अनादि सुसोसुझिसाधी ॥ ३६ 
ई को बड़ घोट कहत अपराधू # लुनि गुनभेद समुझिइहि साधू ॥ ॐ 
३) देखिअहि रूप नाम आधीना $ रूपज्ञान नहि नाम बिहीना॥ ई _ 
ॐ रूप विशेष नाम बिनु जाने छ करतलगत न परहि पहिचाने ॥ २ 
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे ई आवत हृदय सनेह विशेषे॥ $ 
क वि नामरूप गति अकथ कहानी % ससुत सुखद न परत बखानी ॥ ६ ह 
अणुन सगुन बिच नाम सुसाखी % उभय प्रयोधक चतुर दुभाषी ॥ ३ | 
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$ दोहा-रामनाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार | 
तुलसी भीतर ml जा चाहासे उंजियार ॥२७॥ | 

नाम जीह जपि लागि जोगी # विरति विरंचि प्रपंच वियोगी | 
रह्म -सुलहि अनुभवहि अनुपा ई अकथ अफ्रामय नाम न रूमा॥ | 
| । जांना चहहिं गूड़गति जेऊ # नाम जीह जपि जानहि ते ॥ | 
F साधक नाम जपहि लो लाए & होहि सिद्ध अनिमादिक पाए॥ |: 





जपहि नाम जन आरत भारी & मिटहि कुसंकट होहि छुखारी॥ |: 
राम भगत जग चारि प्रकारा # सुकृती चारिउ अनघ उद्दारा॥ | 
चहु चतुरन कहें नाम अधारा € ज्ञानी प्रमुँहिं विशेष पियारा | | ॒ 
चहु युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ ई कलि विशेष नहिं आन उपाऊ ॥ |: 
र दोहा-सकल कामना हीन जे, रामभगाति रसलीन। |. 
नामखुप्रेम पियूषहद, तिन्हेइँ किए मनमीन ॥२८॥ |: 


। ३ 


१ 


आएन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा & अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ | म 







3 

द मोरे मत बड़ नाम दु ते % किय जेहियग निजबस निज बूते | | 
 §‰ प्रोढ़ि सुजनजीन जानिहिं जनकी # कहर रीत प्रीति रुचि मनकी | | 
एक दारुगत देखिय एकू % पावक थुगसम ब्रह्म बिबेक | |; 
| 5 उगय अगम युग सुगम नामे ® करते नामबड़ तरम रामतं॥ | 

नोप एक हा अविनाशी # सतचेतन घन आनन्दराशी॥ |: 
` ६ 3 इदप अवत अविकारी $ सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ |] 
`_ ई नाम ` निरूपन नाम जतनतें € सोउ प्रगटत किमिमोल रतनतें ॥ ! 2 
0 दाह निरणुनते एदि भाती बढ़, नाम प्रभाव अपार । | 
5 4 र नामबड रामते, निजबिचार अनुसार ॥२९॥ | $ 
॥ £ ` इत नरतनु धारी $ सहि संकट किये साधु न ॥ | 


मै न्‌ | दै दि 

॥.. १५ १ 32 द हा सुदु मंगलवासा॥ 
|  अविदित राग ड तारों # नाम कोटि खल कुमतिसुधारी ॥ 
| ५५ 1 ॐ सहित सेन सुत कीम्ह विवाकी ॥ 
| 2 र ३४ of क्‍ JR SN PR ९४९१ ht है UTR (2५४१ 4४ ॒ प्र फेर 
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3 सहित दोष दुख दास दुशसा # दलइनामजिमिरबि निशिनासा ॥ र क 
|| "न राम आप भव चापू कै भवभय भंजन नाम प्रताषा। ६ 
$ दएडकवन प्रभु कीन्ह सुहावन $ जनमन अमित नामकिय पावन ॥ द न 

है निशिवर निकर दले रघुनन्दन # नामसकल कलिकलुष निकन्दन ॥ $ | 
॥ रहा सवरी गौव उसेवकनि, सुगति दीन्ह खुनाथ। इ | 
ह. एफए अमित खल, वेदाबिदित गुनगाध ॥३०॥ ई 
|$ रोम सुकट विभीषन दोऊ #& राखे शरन जानि सब कोऊ ॥ $ | 

1२8 नाम अनेक गरीब निवाजे & लोक वेद बर विरद विरांने॥ ‡ | 
॥ | 5 राम" आलुकपि. कटक बटोरा सेत हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ॥ टु. 
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| १ 2 री : 
| | इ नाम लेत भव सिन्धु सुखाहीं ई करहु विचार पुजन मचमाहीं ॥ 
| रस सङुल रन रावन पारा सीय सहित निजपुर पशु धारा ॥ 
| | $ राजा राम अवध रजधानी # गावत गुन पुर सुनि बरबानी ॥ 
। १ सेवक सुमिरत नाप सप्रीती % बिनु श्रम प्रबल मोहदल जीती ॥ 
| | र फिरत समेह मगन सुख अपने कू नाम प्रताप सोचु महिं सपने ॥ 


दि 
°, ४ 
) | 
१ 


a 


|| $ दाँहा जहा रामते नाम बढ़, वरदायक वरदान 7“ हु 
। |. रामचारत शतकोटिमहेँ, लिय महेश जियजान ॥३१॥ क 
। ¦ नाम प्रसाद शम्भु अविनासी & साज अमङ्गल मल रासी ॥ ‡ 
|| र शुकसनकादि साघु युनि ` जोगी ई नाम प्रसाद बह्मसुख भोगी ॥ ॐ 
।|ई नारद्‌ जानेउ भाम प्रतापू छ जगप्रियहरिहर इरिग्रिय आपू ॥ $ 

| 1६ नाम जपत प्रभु दीन्ह प्रसाद्‌ क भगति सिरोमनि भे प्रहलाद ॥ ¦ 


भुव सगलानि जपेउ हरिनाऊँ ® पायेउ अचल अनूपम ठाजँ॥ £ | 
|| सुमिरि पवनसुत पावन नामू & अपने बस करि राखे रामू॥ $ | 
।:४ अपर अजामिल गज गनिकाऊ अ भए सुकुत हरिनाम प्रमाऊ॥ $ 
| कृहंउ कहाँ लगि नाम बड़ाई # राम न सकहि नाम गुनगाई॥ ई 
। | दोहा-नाम रामका कल्पतरु, कलिकल्यान निवास। $ 
1 जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तलसीदास ॥३श ३ 


तिना 


पाक 





| | 2 2 ह रस वालकाएड के ˆ लई | 
ॐ १६ क श्रीरामचरितमानस बालकाएड अः 
| @ चहुँयुग तीनिकाल तिहुँलोका # भये नाम जपि जीव विशोका | 
| “वेद पुरान सन्त मत एह सकल एुझत फल राम सनेह |, 
' ङ ध्यान प्रथमयुग मसबिथि दूजे & द्वापर परितोषत पु पूजे | 
कलि केवल. मलबूल मलीना #& पाप पयोनिथि जन मन मीना || 
5 नामकामतर काल कराला ई सुमिरत सुखद घुलभ सबकोला। 
' छ रापनाम कलि अभिमत. दाता # हित परलोक लोक पितु माता ||ह 
` $ नहि कलिकरम न अगति बिबेक छ रामनाम अवलभ्धन एकू || 
43 र कालनेमि कृति कपट निधानू छ नाम सुमति समरथ इनुमानु | | 
कै दाहा-रामनाम नरकरारी, कनकर्काशए कॉलेकाल। | 
जाप LA 285: णाल हि विकि शु पा 0 

० _ जापकजनप्रहलाद जिमि,पालहि दलि सुरपाल॥३२॥; 
ई भाव कुमाव अनल आससहँ & र जपत मंगल दिशि दसहुँ॥ | 
४ पुमिरि सो नामराम युनगाथा $8 करों नाइ रघुनाथहिं माया॥| 
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। हु मोरि सुघारिहि सो सब भाँती $ जासु कृपा नहिं कृपा अधाती || 
ॐ राम पुस्वामि इसेवक मोसो नि जदिशदेसि दयानिषि पोसो|| 


लोकह वेद सुसाहिष रीती # विनय सुनत पहिचानत प्रीती | 


| | गनी गरीब ग्राम नर नागर क पंडित मूढ़ मलीन उजागर || 
सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी % नपहि सराइत सब नर नारी ॥ | ५ 


| 
| 
| 






द्र 

४ 
«a 
भ 
७७ 
०४ 
९४ 


। 
| 
1 
| 
। 
। 
। 
; 
|| 
} 
1 
१ 





के नान सुशील 12 तपाला & इश अंश अव परम कृपाला ॥| 
®. सुनि सनमानहि सबहिं सुबानी & भनितभगतिमतिगति पहिचानी ॥ 
कै ह मारत महिपाल सुमाऊ % जानि शिरोमनि कोशलराऊ ॥ 
ब म सनेह निसोते & को जग मन्द मलिनमन मोते | ४ 
| ॐ रोहा“सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कुपालु। § 
| गर क्येजल जान जेहि, सचिवसुमतिकपिमालु२॥ 
fF . ... साहि हि On सब कहत, राम सहत उपहास । ! 
४ सक तुलसीदास ॥ ३५ ॥ 7 
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MN Ti So “}, 
h < ० हक हक) पेय । 


बन ¢ ~ 


३ क रामचरित्र $$ 2 
[॥ “ अति बडि मोरि ढिठाई खोरी # पुनि अघ नरकहं नाकसिकोरी ॥ 


| कजा अं 


ARG . 
बै ४ दि 


| ॥ 8 ससुझि सहम मोहिं अपडर अपने # सो सुधि राम कीन नहिं सपने ॥ 
॥ ६ सुनि अवलोकि, सुचितचखचाही % भगतिमोरिमति स्वामि सराही ॥ 
॥# कहत नसोइ होइ हिय नींकी € रीकत राम जानि जन जीकी ॥ 
|| i रहित न प्रु चित चूक किएकी % करत सुरति शतबार हिएकी ॥ 
176 जेहिअध बचे व्याध जिमिबाली # फिरिलुकणठ सोइ कीन्ह कुचाली ॥ 
.॥ ह सोइ करतूति बिभीषन केरी # सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ॥ 
2 ते अरतहिं भेटत सनमाने # राजसभा रघुबीर बखाने ॥ 
1६ दाहा-प्रश्ष तरुवर कपि डारपर, ते किय आए समान । 
तुलसी कह न रामस, साहिब शीलनिधान ॥३६॥ | 








10 शाम निकाई रावरी, हे सबहीं को नीक। ऐ | 
साँची है सदा, तो नींको तुलसीक ॥३७॥ $ | 
॥ 5 एहिविधि निजगुन दोष कहि, सबहिं बहुरि शिरनाइ । ई 
\ विः नि कलिकलषनसाइ॥३८।% 
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रे जागबलिक जो कथा सुहाई #& भरद्वाज मुनिवरहिं सुनाई ॥ : ४ 


क्‍ |€ कहिहों सोइ सम्बाद बसानी % सुनहु सकल सज्जन सुख मानी॥ ई 


शम्भु कीन्ह यह चरित सुहावा # बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥ 
॥ | सोइ शिव काकभुशुएिडहि दीन्हा & रामभगत अधिकारी चीन्हा ॥ 


॥ 26 तेहिसन जागबलिक पुनि पावा # तिन्हपुनि भरद्वाज प्रतिगावा ॥ ३ 
|ॐ ते श्रोता वक्ता समशीला $ समदरसी जानहि इरि लीला ॥ : 






श्राता वत्ता ज्ञाननिधि, कथाराम कै गद । 


RE 2 RVD ART 


Fro | 





Sod ARE 


। |> जानहिं तीनकाल निज ज्ञाना € करतलगत आमलक समाना ॥ £ । र 
| ८ औरो जे हरि भगत सुजाना % कहहिंसुनहिं समुझहि बिधिनान। ॐ | 


£ दोहा-में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सो सूकर खेत ॥ * | 
समुझी नहितासिबालपन,तबआतिरहेउ अचेत ।३९॥ ४ F 






किमिससभोमें जीवजद,कलिमलग्रसित बिमूट।। ९ २०% र 
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% तदपि कही शुरु बारहिं बारा  ससुझिपरी कछुमति अनुसारा | 


ॐ आषाबन्ध ` करब में सोई # मोरे मन प्रबोध जेहि होई। 
| = जस कछु घुषि बिबेक बल मेरे $ तस कहिहों हिय इरिके फ्रे॥) 
। क निज सन्देह मोह भ्रम इरनी % करो कथा अवसरिता तरनी] 
ॐ बुध विश्राम सकल जनरंजनि ध रामकथा कलिकलुष बिभंजनि | 
. 2 रामकथा कलि पन्नग भरनी ईह पुनि बिबेक पावक कहें अरनी। 
. ` ॐ रामकथा कलि कामदगाई $8 सुजन सँजीवनि थूरि सुहाई। 
`. ` ॐ सोइ बपुधातल सुधातरंगिनि ईहे भयभंजनि भ्रभभेक बुअगिनि | हू 
` ॐ अपुर सेनसम नरक निकंदिनि $ साधु चिवुध कृलहित गिरिनन्दिनि 
ॐ सन्त समाज पयोधि रमासी ईह विश्वभारधर अचल चमासी। ॒ 

यमगनसुंहमसि जग यगुनासी ३ जीवन सुकृति हेतु जनु कासी| 
रामहिं प्रिय पावनि तुलसीसी % तुलसिदासहित हिय हुलसीसी || 
शिवश्रिय मेकल शेल मुतासी % सकल सिद्धि सुख सम्पति रासा। 
सदणुन सुरगन अम्बअदिति सी ह रघुबर भगति प्रेम परमिति सी।६ 


` 5 दांहा-रामकथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चितचारू। | 





बालकाएड ४९ 








Ls in Et 
तुलसी सुभग सनेहबन, सिय रघुबीर बिहार ॥४१॥ , 
रामचरित चिन्तामनि चारु ई सन्तसुमतितिय सुभग सिंगारु॥ 
[.. जग मङ्गल शुनग्राम रामके ® दानि सुकति घन धरनि घामके॥ 
` द सदणरु ज्ञोन विराग योगके  बिचुध वेद भव भीम रोगके॥! 
` ॐ जननि जनक सिय राम प्रेमके अह बीज सकल ब्रत धरम नेमके ॥ 
4 . % समन पाप सन्तापं शोकके ह प्रियपालक ' परलोक  लोकके | 


८ $ सचिव सुभट भूपति विचारके छ कृम्मज लोभः उदधि. अपार के। 
` ई अतिषय भित पुरारिके $ कामद पन दारिद दवारे 
। 


Ne RS Se 


~ 00४0 मुनि 7 क; 
४२", fe न्क? Naw 
१०. १ ६ 
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है! 


कठिन ` कअंक भालके. F 


` . £ काम कोह कलिमल. करिगनके ® केहरि सावक जनमन ` बनके॥ 
' © मन्त्र महाप्रनि विषय व्याल के अ मेटत 
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01 SS A SE SW %) ३७ २212 4072 NNN ॒ de si, १. % ४, 

। ओ- क रामचरित्र & २६ ग 
| ६ अभिमत दानि देवतरुवर से % सेवत सुलभ सुखद इरिहरसे ॥ ॐ. | FE 
६ || सुकृषि सरद नभमम उडुगन से बह रामभगत जन जीवन धन से॥ ई | 
र ॥): सकल सुक्त फूल भूरि भोग से $8 जगहित निरुपधि साधुलोग से ॥ ई 


८ ® सेवक मन मानस मराल से छ पावन गंग तरंग मालसे | is 
| 


) ||: दोहा-कुपश कुतर्क कुचालिकलि, कपट दम्भ पाखंड । ह | 
1 | 5 राम चरित राकेशकर, सरस सुखद्‌ सब काह। है | 
हा पु हित विशेष वड़लाहु ॥४श॥ $ 
।| रु कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी % जेहिबिधि शंकर कहा बखानी॥ ४ 
||; सो सब हेतु कहव में गाई छ कथा प्रबन्ध बिचित्र बनाई ॥ 
||; जेहि यह कथा घुनी नहिं होई १ जनि आचरज करे सुनि सोई ॥ 
1६ कथा अलौकिक छुनहिं जे ज्ञानी $ नहिं आचरज करहि अपजानी ॥- 

रामकथा को सिति जग नाहीं & असे प्रतीति तिन्हके मनमाहों॥ 
॥१ नाना भाँति रोम अवतारा & रामायण सतकोटि अंपारा॥ 
| कलपभेद इरि चरित सुद्दाए & भाँति अनेक मुनोशन्ह गाए ॥ 
करिय न संशय असउर आनी ई सुनिय कथा सादर रतिमानी ॥ 


॥ दोहा-राम अनन्त अनन्त गुन, अमित कथा विस्तार । 
| खुनिआचरज न मानिहहिं, जिनके विमल विचारा श 


| : यहि विधि सब संशय करं दूरी शिर घरि शुरुपद पंकज धुरी ॥ 
॥ई पुनि सबही विनबों कर जोरी अ करब कथा जेहि लाग नखोरी ॥ 
॥ ६ सादर शिवहि नाइ अब माथा ® बरनउ' विशद रामगुन गाथा ॥ % 
A ति न कि 
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सम्बत सोरह सौ एकतीसा & करों कथा हरि पद धरि सीसा॥ 
ने 


२० 48 श्रीरमचरितमानस्त बालकाएड #& 
E 

भोमवार  मधुमासा % अवधपुरी यह चारत प्रकासा॥ ME 
Nt TEAM T 22 पक्या | श्र 

३३ 


श्रीरामचरितमानस 





अछुर नाग खगे नर युनि देवा छ आइ करहि रश्घुनाथक सेवा। 
जन्ममहोत्सव रचहि पुजाना % करहि राम कल कीरति गाना। 


Co आज Se ho a 


दोहा-मज्जहि सज्जन बन्द बहु, पावन सरयू नीर । 


Nr oe पाला 


जेहदिनरामजन्म श्रुति गावहिं अ तीरथ सकल तहां चलि आवहिं॥ 


ग्रे 
2 
£ ` जपहि राम घर ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर॥४५॥। $ 
दरस परस मज्जन अरु पाना ई हरे पाप कह बेद - पुराना 
नदीपुनीत अमित महिमा अति ई कहि न सके शारदा बिमल मति॥ 
रामधामदा, पुरी सुहावनि % लोकसंमस्त विदित जगपावनि। | 
चारिखानि जगजीव अपारा ई अवधतजे तनु नहि संसारा॥ | 
सब विधि पुरी मनोहर जानी % सकलसिद्धिप्रद मंगल खानी॥ 
बिमल कथाकर कीन्ह आरम्भा ® घुनत नसाहिं काम मद दम्मा॥| 
रामचरितमानस एहि नामा % सुनत श्रवन पाइय विश्रामा॥. म 


sd ss 


मनकरिविषय अनलबन जरई & होइ सुखी जों यहि सर परई॥|. 
िविधदोष दुख दारिद दावन & कलिकुचालि कलिकलुष . नसावन | 
रचि महेश निज मानस राखा $ पाइ सुसमय शिवासन भाखा॥ 

ते रामचरित मानस वर & घरेउ नाम दिय हेरि हरपि इर॥| 
कहों कहा सोई सुखद्‌ सुहाई ® सादर - सुन सजन मनलाई ॥ 


दाहा-जस ps जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 
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ई रामचरित्र क Me 


शम्भुप्रसाद समति हिय हुलसी # रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहोरी & सुजन सचित सुनि लेह सघारी ॥ # 
सुमति भूमिथल हृदय अगांधू ई वेदपुरान उदधि घन साथू॥ ई | “ 
वरषाहिं राम सुजस बरबारा ई मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ ई | 
लॉला[सगुन जो कहहिं बानी % सोइ स्वच्छता करे मल हानी॥ ॐ 
प्रेभगति जो बरनि न जाई ई सोइ मधुरता शुशीतलताई॥ $ | 
झो जल घुछृषवशालि हित होई छ राम भगत जन जीवन सोई॥ £ 
मेधा भाहिंगत सो जल पाउन # सिमिंट श्रवण मगचलेउ. सुहावन ॥ हँ | 
भरेउ हुमानस सुथल थिराना ई सुखद शीत रुचि चारु चिराना॥ + | 
ढोहा--छुठि सुन्दर सम्वादवर, विरचेउ बाडे विचारि ॥ 
ते यहि पावन्‌ सुंमगसर, घाट मनोहर चारि ॥४७॥ 
सप प्रबन्ध सुभग सोपाना के ज्ञाननयन निरखत मनमाना ॥ 
रघुपति महिमा अशुन अबाधा अ बरनब सोइ वर वारि अगाधा ॥ 
रामसीय यश सलिल सुधासम ई उपसा बीचि बिलास मनोरम ॥ 
पुरइन सघन चारु चोपाई $ युक्ति मंजु मनि सीप सुहाई 
छन्द सोरठा सन्दर दोहा ई सोई बहुरंग कमलइल सोहा ॥ 
अरथ अनूप सभाव समांसा $ सोइ पराग मकरन्द सुवासा ॥ 


ed 
म 


So ms a nina, ms 


७59 


नि 
~ .. न खडे es 
SS cs an neaniieseniodies sins aan in 


य उन्का 
rm क हा“ 
न 


Sa clr NY 
SE 


EY Pees 


RR nm 
=) 


|| है सुक्ृतपुंज मंजुल अलि मालो # ज्ञान विराग बिचार मराला॥ 
|! = चुनि अवरेब कबित शुन जाती & मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ 
| ५ नवरस जप तप योग विरागा # ते संब जलचर चारु तडागा॥ 
| $ सुकृत साधु नाम गुनगाना ई ते विचित्र जल बिहंग समाना ॥ 


सन्त सभा चहुंदिसि अपराई ई श्रद्धा ऋतु बसन्त सम गाई र “3 
भगति निरुपन बिबिध विधाना ऋ चमा दया द्रम लता बिताना॥ है 
संयम नियम फूल फल ज्ञाना ई इरिपदरति रस वेद बखाना॥ £ 
ओरो कथा अनेक प्रसंगा % ते शुक पिक बहुबरन बिइंगा। क | 
दोहा-पुहुप बाटिका बाग बन, सुखसुहँग बिहार । $ 
।$ माली सुमन सनेहजल, सींचत लोचन चारु ॥४८॥ ई 
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| ह रि ३ बा तक मा रा जक रा टन 
ड जे गाबाद यह चरित संभारे ई तेइ यहि ताल चतुर रखवारे ॥॥ 
ॐ सदा सुनहिं सादर नर नारी # तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥ | 
$ अतिखल जे बिषई पक कागा % एहि संर निकट न जाहिं अभागा |. 
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जम्बुक भेक सिवार समाना % इहाँ न विषय कथारस नाना| 
तेहि कारन आवत हियहारे & कामी काक बलाझ बिचारे | 
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बन बहु विषय मोहमद माना # नदी कुतर्क अंकर वाना ॥ | 
दोहा-जे श्रद्धा संबलूरहित, नहिं सन्तन कर साथ॥ | | | 
तिनकमानसअगमअति,जिनहिँनप्रियरधुनाथ॥४९॥,। 
द्‌ 
द विघ्न व्यापि नहि तेही $ राम घुकृपा विलोकहिं जेही। 
: | 6 ३ सादर सर गज्जन करई क महाघोर  त्रयतापए न जरई॥ 
 & ते नर यह सर तजहि न काऊ & जिन्हके  राम्रचरन भलभाऊ ॥ 
Ef दी गीत ES ee लोक वेद मत मंजुल कूला॥ | 
ॐ दोहा. श्रोता विर पनि &ै शिल तरु मूचनिकन्दिनि ॥ ४ 


रु आवत यहिसर अति कठिनाई ® रामकृपा बिलु आइ न जाई॥ | ४ 
जो करि क जाइ पुनि कोई & जातहि नीद जुड़ाई  होई॥ डु 
जड़ता जाइ विषम उरलागा % गएउ न मज्जन आव अभागा ॥ ! 

। गो नहाइ चह यहि सर भाई सो .' सतसंग करे मनलाई | 
न मनिस मानस चखचाही क भइकवि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 

| ह हि गातानिविध समाज, आम नगर इहकूल। . | 


कठिन ङुसंग कुप्थ कराला % तिन्ह के बचन बाध इरि व्याला | | 
गृह -कोरज नाना जंजाला & तेहि अति दुर्गम शेल बिशाला॥ 
र 

` € करि न जाइ सर मज्जन पाना $ फिरि आइ समेत अभिमाना | 

' 9 जाँ बहोरि कोउ पून आवा & सर निन्दा करि तांहि बुबा || 
॥ दो 2172 स आह के उमँगेउ प्रेम प्रमोद ' प्रवाहु॥ 
ॐ भंग कबितों सरिता सी & राम विमलयश जलभरिता सी 
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ME करा हाई ० रे अँ. 
राम भगति सुरस्तरितहिं जाई % मिली सुकोरति सरयु | पुहाई ॥ क्‍ द 
साइज राम सथर जसपावन क मिलेउ महानद सोन सुहावन॥ ॐ 
ग बिच भगति देवधुनिधार % सोइत सहित सुविरति विचारा । £ | 
वेधताप त्रासक तिमुहानी € रामस्वरुप सिधु समहानी। ह | 
। मूल मिली “सुरसरिहीं & सुनत सुजनमन पावनं करिही॥ हँ | 
व-वचकथा विचित्र बिभागा 5 जनु सरि तीर तार बंनबागा ॥ $ 
भा महेश विवाह बराती & ते जलचर अगनित बहुर्भाती ॥ & | 
रडुवर अनम्र अनन्द बधाई ६ भँवर तरंग मनोइरताइ ॥ - क 
 दोहा-घालचरित चहुँबन्धुके, जलज बिपुल बहुरंग । र 
| म 
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i 2. अमन क कक. 


| के सीय स्वयम्बर कथा सुहाई क सरित सुहावनि सो छबिछाई ॥ 
नदी नाव पटु प्रश्न अनेका ई केवल कुशल उतरू सविबेका॥ 


| ह सुनि अनुकथन परसपर होई € पथिकसमाज सोइ सरि सोई॥ 


DC 


 शप्रानी परिजनसङत, मधुकर वारि विहंग ॥५१॥ 
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घोर थार मूगुनाथ रिसानी $ घाटे सुबन्ध रामबर वानी ॥ £ | 
सानुज रामवियाह उद्याह छ सोसुभ उमंग घुखद सबकाह ॥ 


~ 


कइत सुनत हरषहिं पुलकाहीं % ते सुकृतीजन सुदित नहाहीं॥ ई | 
रोमतिलक हित मंगल साजा $ परबयीग जनु जुरेउ समाजा ॥ # | 
फाई कुमति केकई केरी $ परी जासफल बिपति घनेरी ॥ ई | 
। & दोहा-समन आमित उतपात सब, भरतचरित जपजाग। ई 
' # .  कालेमल अघ अवयुण कथन,तेजलमलबककागी।५२। & 
। ॐ कीरति सरित बहूँ ऋतु छरी # समय सहावनि पावनि भुरी॥ ॐ | 
| य हिम हिमशेलसुता शिव व्याहू छ शिशिरसुलद  प्रभुजनम उच्जाह ॥ ॐ | 
बरनव ` राम बिबाह समाजू छ सो सुद मंगलमय ऋतुराज॥ ई 
षम | दुसह राम बन गमनू ई$ पन्थ कथा खर आतप पवन ॥ के 
वरषा घोर. निशाचर रारी $ सुरकुल : शालि सुमंगलङ्ारी । % 
रान सल बिनय ई क विषद सुलद सोइ सरद ई ॥ ३ 
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प्र 22 
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ती)” 
सतीशिरोमनि सिय गुन गाथा कै सोइगुन अमल अनूपम पाथा॥ | 


. त भरत पुभाँउ सुशीतलताई % सदा एक रस बरनि न जाई॥ है; 
| दोहा-अवलोकाने बोलाने मिलाने, प्रीत परसपर हास। 


खान्छु 


१. लचक 


मायपमाल चहुँ बन्छु की, जल माधुरी छुगस॥६३॥ | 
आरति बिनय दीनता मोरी € लघुता ललित पुबारिन थोरी॥ . 


अद्ुत सलिल पुनत शुनकारी छ आस पियास मनोमलहारी। 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी % इरतसकल कलिकलुष गलानी॥ 
भवश्रम सोषक तोषक तोषा % समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ | ध 

काम कोह मद मोह नसावन ® विमल विवेक विराग बढावन॥ | 

ह 


न्क 


NANT, 


सादर मज्जन पान किए ते $8 मिटहिं पाप परिताप हिए के। 
जिन्ह यहि बारि न मानस धोए % ते कोयर कलिकाल बिगोए ॥ ! 
तृषित निरखि रबिकर भव वारि छ फिरहिं शुगा जिमि जीव दुखारी ॥ | 


' ‡ दोहा-मति अनुहारि सुरि वर, युनगनि मन अन्हवाइ। | 
बै सुमिरिभवानी शंकरहिं, कह कवि कथा सोहाइ।५४॥' 
अब रघुपते पद्पकरुह, हियधरि पाइ प्रसाद । | 
इ कहा युगल सुनिवजकर, मिलन छुभग संवाद ॥५५॥ |+ 
` भरदाजः सुनि बसहि प्रयागो ® तिन्हहि रामपद अति अनुरागा ॥ | 
) ॐ तापस सम दम दयानियाना क परमारथ पथ परम पुजाना ॥| 
छ $ माध मकर गति रवि जब होई # तीरथपतिहि आव सब कोई॥ | 
` देव दनुज किन्नर नरश्रेनी $ सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनी ॥ ] 
` ॐ पूजहि माधव पद जल जाता % परसि अच्चयवट हरषित गाता ॥ 
` ॐ भरिदाज आश्रम अति पावन % परमरम्प मुनिवर मन भावन ॥; 
ई Ei ऋषय समाजा % बह जे. मज्जन तीरथराजा ॥ £ 
04 समेत उद्चाहा % कह द परसपर हरिगुन गाहा ॥ | 
i ोहा-जहानिरूपन धमाविधि, बरनहि तल विभाग। 
2 तति भग कहहि भगति.मगवन्त के, संयुतञ्ञान बिराग ॥८६॥ 
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यहि मकार भर माघ नहाहों ई पुनिसब निजनिज आश्रम जाही॥% | 
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लन 


je ति सम्बत अस होइ अनन्दा कर मक्र मज्जि गवनहि मुनिवृन्दा ॥ न 






पर 
| 2 एक बार गरि मकर नहाए % सब मुनीश आश्रमन्ह सिघाए ॥ के 
16 जांगबलिक सुति परम बिबेकी ® भारदाज राखे पद टेकी॥ 5 
/ सादर चरन सरोज पारे & अति पुनीत आसन बैठारे॥ 
करि पूजा शुनि घुजस बखानी $ बोले अति पुनीत शुदु बानी ॥ 
नाथ एक संयश बड़ पोरे % करतल वेद तत्व सब तोरे ॥ 


he 


मोहि लोगत अति लाजा & जौन कहों बड़ होय अकाजा ॥ 
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हा सन्तकदहि असनीति प्र, श्त पन सुन गा । ज्‌ 
ड ३।३ ग वसल बिबकउर, गुरुतन किये हुराव॥५७॥ हैं | 
{६ अस विचारि प्रगटौं निज मोह छ हरहु नाथ करि जन परबोह॥ 5 
|ॐ राम नाम कर अमित प्रभावा & सन्त पुरान उपनिषद गावां॥ क | 
“5 सन्तत जपत शत्रु अविनाशी & शिव भगवान ज्ञान शुनराशी ॥ ॥ 
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| आकर चारि जीव जग अहहीं & काशी मरत परम पद लहहीं॥ 
)) सोपि राम महिमां सुनिराया $ शिव उपदेश करत करिदाया॥ 
1.0 राम कवन अधु पू तोही ऋ कहियबुकाय कृपानिधि मोहीं॥ 
८ एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 
क नारिबिरह दुख सहेउ अपारा-क भयेउ रोष रन रावन पारा ॥ 
ॐ दाहा-प्रशु सोइ रामाकै अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
# . सत्य धाम सरवज्ञ तुम्ह, कहह बिबेक बिचारि॥५८॥ 
से मिटै मोह श्रम मारी $ कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
है जागवलिक बोले मुप्तकाई % तुम्हहिं बिदित रघुपति प्रभुताई ॥ 
#६ रमिभगत तुम्ह मन क्रम बानी ऋ चतुराई तुम्हार. में जानी॥ £ | 
£ चाहु सुने राम गुन गाढ़ा क कीन्हेउ प्रश्न मनहुं अतिमूढ़ा ॥ ke 
) पात सुनहु सादर चित लाई छ कहहुं रामकै कथा सुहाई ॥ | 
६ महामोह महिषेश विशाला ® रामकथा कालिका कराला ॥. « । 
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ज २६३ # श्रीरामचरितमानस बालकाएड के ` 

# रामकथा शशिकिरन समाना & सन्त चकोर करहिं जेहि पाना ॥ 
€ ऐसेह संयश कीन्ह भवानी ® महादेव तब कहा बखानी॥| 


& दोहा-कहों सो मति अबहारअब, उमा शम्युसंवाद। | 


' & एक बार त्रेता युग माहीं # शम्मु गयउ कुष्सज ऋषि पाहीं | 
' $ संग सतां जाजननि भवानी # पूजे ऋषि अखिलेश्दर जानी॥| क 
# रामकथा सुनिवर्य बखानी % सुनी महेशपरम शुख मानी ॥! है 
छ ऋषि पूछी हरिभगति सुहाई छ कही शम्थु अधिकारी पाई॥ | 

कहतसुनत रघुपति शुन गाथा % कछु दिन तहाँ रंहे णिरनाथा॥ | 
£ गुनिसन बिदा मांगि त्रिपुरारी & चले अवन संग दकत कुारी॥| 
` तेहि अवसर भंजन महिभारा % हरि रघुवंश लीन्ह अबतारा। | 
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न्ह कह ज्जा! 


भयउसमयजेहिहेत॒यह, खुबुमुनामटहि बिषाद्‌॥५९। ५ 
i 


पिताबचन तजि राज उदासी $8 दएडक बन विचरत आविनासी॥ | 


NEN 


दोहा-हृहय विचारत जात हर, केहि विधि दरसन होइ । |$ 

 शुप्तरूप अवतरेउ प्रस, गए जानि सब कोड्॥६०॥ | ६ 

सोरठा-शंकर मन आतिद्दोम, सती न जानहिं मरम सोइ। | ॐ 
तुलसी दरसन लोभ, मनडर लोचन लालची ॥१॥॥ | 

रावन मरन मनुजकर जाँचा & प्रभावधिबचन कीन्ह चह साँचा ॥| 

जो नहि जाउं रहे पडितावा & करत विचार न बनत बनावा॥| 

यहि विधि भए सोचबस ईसा क ताही समय जाइ दससीसां॥ | 
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'लीन्ह नीच मारीचहि संगा % भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ [मैं 


करि छल मूढ़ हरी वेदेही परशु प्रभाव तस विदित न तेही॥| ड 


५ ल्‍ £ कबहुँ जोग वियोग न जाके # देखा प्रगट दस के ॥ | 
| । ) दौहा-अतिविचित्र रघुपति चरित, जानहिं परम i । 
की , रोहल हृदय परे कह आन ॥६1॥ 
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खा बघि बन्धु सहित प्रभु आये % आश्रम देखि नयन जल छाये ॥ Fs 
विरह विकल नर इव रघुराई & खोजत विपिनफिरत दोउ भाई॥ (मै 
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1 समय तेहि रामहिं देखा % उपजा हिय अति इरष विषेखा ॥ ‡ 


| 
| 





| ४ भरिलोचन छबि सिंधु निहारी ई कुसमय जानि न कीन्हचिन्हारी ॥ ‡ 
| $ जय सबिदानन्द जा पावन € असकहि चले मनोज नसावन॥ ई 
॥ |; चले जात शिव सती समेता & पुनि पुनि पुलकित पानिङेता ॥ हू 


| सती सो दशा शम्भु के देखी $ उर उपजा सन्देह विशेखी ॥ 
शकर जगत वन्ध जगदीसा क सुरनर मुनि सब नावहि सांसा ॥ $ | 
तिन्ह चपछुतहि कीन्इ परनामा $ कहि सचिदानन्द्‌ परघामां ॥ ई 


ये मगन बबितासु बिलोकी & अजहुं प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
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| ३ दोदा त्री आ हा 
| ३ दोहा जहाजो व्यापक विरज अज, सकल अनीह अमेद। $ 
| सक देह धरि होइ नर, जाहिन जानत वेद्‌ ॥६२॥ £ 
fa विष्णु जो सुरहित नरतनु थारी $ सोउ सरवज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ 
| खोजत सी कि अङ्ग इव नारी & ज्ञानधाम श्रीपति अधुरारी | ड 
| ॐ राम्यु गिरा पुनि खषा न होई क शिव सर्वज्ञ जान सब कोई॥ ई | 
| र शस संचरा मन भएउ अपारा $ होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥। € | 
| {६ पपि पगट न कहेउ भवानी ई हर अन्तरजामी सब जानीं॥ श 
| $ सुनहु सती तव नारि सुमोऊ ई संयश असत न घरिय मन काऊ ॥ £ | 
दु जाइ कथां कुम्मज ऋषि गाई ® भगतिजासु में मुनहिं सुनाई ॥ € | 
| पो मम इष्टदेव रखुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि घीरा॥ छै. 
| नद शानिधीरयोगीसिद सन्तत विमलमन जेहि ध्यावहीं। : 
(४ काहि नाति निगम पुरानआगम जाखु कीरति गावहीं। 

$ सोइ राम व्यापकब्रह्न युवननिकायपति मायाधनी। ई 
| अवृतरेउ अपने मगताहत निजतन्त्र नित रघुकुलमनी॥२। ४ ड 
b सारठा-लाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव शर बहु॥ $ | 
i बोले बिहाँसै महेश, हारिमायाबल जानि जिया।१२॥ S 
रै जो तुम्हरे मन अति सन्देह % तो किन जाइ परीक्षा लेहू ॥ ई | 
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। 
ne पुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना # सोइ सर्वज्ञ राम भगवाना।| 
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Opens रारा रारा कारणका. 
तब लगि बेठि रहउँ बटबाहीं $ जब लगि तुम एइहु मोहिपाही। 
जेसे जाइ. मोह ग्रम भारी % करेहु सो जतन बिबेक बित्रारी ॥ 2 
चली पती शिव आयस पाइ $8 कराह बिचार करीं क भाई | छ) 
उदा शम्धु' अस पन अनुमाना $6 दक्षखुता कह नाइ कल्याना॥। 












“ 


मोरेह कहे न संशय जाहीं $ विधि विपरीत मलाई नाहीं॥ | 
होइहि सोइ जो राम रचि राख इ को करि तरक बढ़ावे शाखा॥, # 
अस कहि जपनं लगे हारनामा. ३8६ गई सती जह मु छुखधामा। | 2 


दाहा-पुानि पाने हृदय बिचार करि, धरि र्‌ खूप। 
आगे होइचाछे पन्यतेहि, जेहि आवत खुरथुप॥६३॥ 
लघिमन्‌ देखि उमा कृत वेषा शे चकित गए भरम हदय विशेषा॥' र 
केहि न सकत कछु अतिगम्मोरा % प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥| 
सती कपट जानेउ पुर स्वामी ह समदरशी सब अन्तरजामी॥! है 


८ 


21 / £ 


सती कीन्ह चह तहउ' दुराऊ £ देखउ नारि. हुभांउ प्रभाऊ। | 
निज मायाबलं हृदय बखानी £8 बोले विहंसि राम शृदुबानी ॥ | १६ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनायू $8 पिता सम्रेत लीन्ह निज नामू॥ है 
कहे बहोरि कहां प्रषकेतृ ई बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥| 

दाहो-राम बचन मूढ गृढु सुनि, उपजा आति संकोच । | 
सती सभीत मह पह, चल हृदय बढ़ सोच ॥६४॥ i 
कर कहा न माना % निज अज्ञान राम पर आना॥ 
Lo जानो राम. ती टाका हेर उपज अति हि त 
0 सती दीख कोइ Loe TF जनाई 
हि ६ [र जिया पाये पर देसा कै ग राम सहित सिप जता || 
कन ह 1 पाई प्रभु देखा सहित बन्धु सिय सुन्दर वेषा ॥ 
| इ से पहि तह प्रभु आसीना क सेनि सिद्ध मुनीश मरीना ॥ 
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| । जेहिजेहि वेषअजादिसुर, तेहितेहि तनु अनुरूप॥६५॥ | हा. 
|| देखे जई तह रेघुपति जेते शक्तिन सहित सकल सुर तेते॥ ॐ 
। % जीव चराचर जे संसारा $ देखे सकल अनेक प्रकारा ॥। $ 
| 6 पूजाइ प्रभुहि देव बहु वेषा छ राम रूप दसर नहिं देखा॥ 
| # अवलोके रघुपति बहुतेरे क सीता सहित न वेष घेरे ॥ 
| | र सोइ रघुपति सोइ लबिमन सीता & देखि सती अति भई सभीता ॥ 


|| {६ इृदयकण्प तन सुधि कछु नाहीं छ नयन मूँदि बेटी मणुमाहीं॥ 08 







| ॐ बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी $ कछुं न दीख तहे दत्तकुमारी ॥ ; 

ॐ पुनि पुति नाइ रामपद शीशा % चलां तहाँ जहे रहे गिरीशा ॥ $ | 
|$ दोहा-गई समीप महेश तब, हुँसि पूच्ची कुशलात 1२०१६० 
। ८ लौन्ह परीक्षा कपनविधि, कह सत्य सव बात ॥६६॥ ई 
| सती सघुकि रघुबीर . प्रमाऊ % भयवश शिवसन कीन्ह दुराऊ ॥ 
£ कछु न परीच्या लीन्ह गुसाई $ कीन्ह पनाम तुम्हारिहि नाई ॥ 
| जो तुम्ह कहा सो शुषा न होई ® मोर मन प्रतीत अति सोई॥ 


i 

| ॐ तब शंकर देखेउ धरि ध्याना ऋ सती जो कीन्ह चरितसबजाना ॥ ER 
र 
गु 
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Br Par SO अत 


| बहुरि राम मायहि सिर नावा # प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥ 
|३ इरि इच्चा भावी बलवाना # हृदय विचारत शम्भु सुजाना ॥ 
| सती कीन्ह सीता कर बेषा # शिव उर भयउ विषाद बिशेषा ॥ ह 
{६ जी अब करों सती सन प्रीती ई मिटइ भगतिपथ होई अनीती ॥ [ 
ॐ दोहा-परमप्रेम नहिं जाइ तजि, किए प्रेम बड़ पाप। ई 
।# प्रगट न कहा महेशकछु, हदय अधिक संताप॥६७॥ ई 
% तब शंकर प्रभु पद शिर नावा ई घुमिरत राम हृदय अस आवा $ 
| पहितन सतिहि भेंट माँहिनाही & शिव संकरप कीन्ह मनमाहीँ ॥ 4 प्‌ 
शि अप विचारि शंकर मतिधीरा ® चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 1 
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' $ चलत गगन मई गिरा घुह्दाई $ जय महेश भलि भति दढाई |, 
क अस पन तुम बिन करे कोआना % रामभगत समरथ भगवाना | 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा # पूछ शिवहिं समेत सँकोचा | 9 
कीन्ह कवन पन कहहु कपाला & सत्य धा भभु दीनद्याला॥ # 
जदेपि सती पूछा बहु थाँती % तदपि न कहेउ त्रिपुरआराती॥ 
दोहा-सती हृदय अवमान किय, सब जानेउ सर्वज्ञ। | 


j 
4 
4 
1 
|| 


डर 
46 ठी Er ४4 पु न्‌ न्‌ a घ्‌ $ हज RE ञ्ञ 
३ 1०६ कपट श[म्शुरसनं,नार्‌ ५९७ ७७ ७१ ॥। ६८ 


 सारठा~जलपयसारिसबिकाय, देखड प्रीतिक्रीतिमाहि । | 

# बिला होई रस जाय, कपट खटाई परतही ॥ |$ 
हृदय सोच समुझत निजकरनी & चिन्ता अमित जाइ नहिं बरनी | | 
# रपासिन्धु शिव परम अगाधा ® प्रगट त कहेउ मोर अपराधा || 
2. शकर रुल अवलोकि भवानी # प्रश्न मोहिं तजेउ हृदय अंकुलानी || 
i निजअघ समु्ि न कछुकहिजाई # तपे अबां इव उर अधिकाई | | 
ई सतिहि ससोच जानिशृषकेतू कहो कथा सुन्दर दुखहेतृ। (ॐ 
{5 परेनत पन्थ विविध इतिहासा & विश्वनाथ. एहुँचे कैलासा॥ ।§ 

तह पुनिरम्भु सञुकि;पन आपन # बेठे बटतर करि कमलासतन॥| 
i 
८) 
i 
र 


। 
[li 


शंकर "5 गे सर्प संभारा लागि समाधि अखंड अपारा॥|ॐ 
` & ` मर्मनकोऊजानकङ्‌, जुगसम दिवस सिराहिं॥६९॥$ 
i में न सोच सतो उरभारा # कब जेहो दुख सागर पारा | 
3 न्हे रघुपति अपमान & पुनिपति बचन सुषा करिजाना ॥ Ii 









4. - 440 व दोम्हा & जो कछु उचित रहा सो कीन्हा ॥ | 
६ | काहि नृ | eye ह तोद करे शंकर बिमुख जिआ वस्ति मोही । यौ 
हः ग्छुँ हदय गलानी क मनमँह रामहरि सुभिरि सयानी ॥ 
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| 
ORONO NEESER ५०३७ ५५ ५५ ५ ५, ५५ 
ह क सतीमोह # ३१६ 
तब दि सोस जा जरा रद 4 
। |] ते वनय कर कर जोरी # छूटे बेगि देह यह मोरी॥ 002. 
के जी मोरे शिव चरन सनेहू & मन क्रम बेचन सत्य ब्रत एहू ॥ १ - 
६ दाहा-ती समद्रशी छानिय प्रश्च, करो सो बेगि उपाइ । 
£ दाइमरनजाहि बिनहिँश्रम, ठुसहाबिपात्ति बिहाइ ॥७०॥ 
क यहि विधि दुखित जेस कुमारी छै अकथनीय दारुन दुख आरी ॥ 
। हे बीते सम्बन्‌ सहस सतासी क तजी समाधि शम्भु अविनाशी ॥ 
|¦ नाम शिव सुमिरन लागे & जानेउ सती जगतपति जागे ॥ 








| 
| 


~ 
हि 


। जाइ शध पद बन्दन कोन्हा ई सनमुख शंकर आसन दीन्ह्रो ॥: 
८ लगे हहन शर कृया रसाला # दन्त प्रजेश भए तेहि काला॥ 
| देखा विधि विचार सब लायक % द्तहिं कीन्ह प्रजापति नायक । 
| बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा क अति अभिमान हृदय तब आवा ॥ 
| नहि कोउ अस जनमा जग माहीं & प्रभुता पाइ जाइ मद नाहाँ ॥ 





दोहा-दक्षालिये मुनि बोलि सब, करन लगे बंड्जाग । 
नेबते सादर सकल झुर, जो पावत मख भाग॥७१॥ 
हुँ किन्नर नाग सिद्ध गन्धवा & बधुन समेत चले सुर सर्वा ॥ 
३४ विष्णु बिरँचि महेश बिहाई % चले सकल सुर यान बनाई ॥ ई. 
|$ सती बिलोके व्योम विमाना # जात चले सुन्दर बिधिनाना ॥ ई | 
। ॐ सुर सुन्दरी करहि कल गाना अ सुनत श्रवन छूटहि मुनिध्याना ॥ $ 
6 पृथेउ तब शिव कहेउ बलानी # पिताजज्ञ सुनि कबुहरपानी॥ २ 
|$ जो महेश मोहि आतुस देहीं # कछु दिन जाइ रहों मि एहीं॥ ह | 
पति परित्याग हृदय दुख भारी % कहे न निज अपराध बिचारी ॥ $ | 
बोलीं सती मनोहर बानीं छ भय संकोच प्रेमरस सानी॥ ई 
राहा-पता भवन उत्सव परम, जो प्रथु आयसु होय । : a 
(३८. में जाउं इपायतन, सादर देखन सोइ ॥७२। ई 
कहेहू नौक मोरे मन भावा ई8 यह अनुचित नहि नेवत पठावा॥ $ | 
दुख्‌ सकल निज सुता बुलाई ६ हमरे बयर तुभ्हों विसराई॥ { | 


1 ॥ 
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सभा हमसन दुख मानो % तेहितें अजहुँ करहि अपमाना ॥ | £ 
£ जौ बिनु बोले जाहु भवानी € रहे न शील सनेह न कानी॥ | 5 
जदपि मित्र प्रभु पितु शुरु गेहा & जाइय बिनु बोले न सन्देहा ॥ |ॐ 
है तदपि बिरोध मान जहे कोई छ तहां गये कल्यान न होई॥ | ८ 
2. भांति अनेक शम्मु समकावा # आंवीवस न ज्ञान उर आवा॥1३ 
बु कह मशु जाहु जो'बिनहिं बुलाए अ नहि भलिबात इमारेहि समाए | । 
2 दाहा-काहे देखा हर जतन बहु, रहे न दक्षकसारि। 
दिए मुख्यगन संग तब, बिदा कीन्ह त्रिपरारि ॥७३॥ | 
है; पिता भवन जब गई भवानी # दक्ष त्रात काइ न सनमानी॥ | 
, सादर भंलेई मिली एक माता % भगिनी मिलीं बहुत युस शतां ॥| 





। 


दत्त न पूजी कछु कुशलांता % सतिहिं बिलोकि जरे सब गाता ॥ | 
सती जाइ देखेउ तब जागा # कतहुं न दील शम्मुकर भागा॥ | 
तब . चितचढेउ जो शंकर कहेऊ & प्रभु अपमान सशुक्ति उर दहेऊ ॥ | 
पोडिलदुख अस हृदय न व्यापा ® जस यह भयउ महापरितापा ॥ 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना % सबतें कठिन जोति अपपाना ॥ 
समुझिसो सतिहि भयउ अतिक्रोधा & बहुबिधि जननी कीन्ह प्रबोधां ॥ 
दोहा-शिव अपमान न जाइ सहि, हृदय न होय प्रबोध । | 
सकलसभहि हठ हटकि तब, बोलीं बचन सक्रोध।।७४| 
ॐ उुनह सभासद सकल मुनिन्दा $ कही धुनी जिन्ह शंकर निन्दा ॥ 
3&5 फत उरत लहब सब काहू $ भली भांति पढिताब पिताइ ॥ 
., £ सन्त शम्भ श्रीपति अपवादा ® धुनिय जहाँ तहं. अस मरजादा ॥ ¦ 
` * काटिय जीम जो तामु बसाई ६ श्रवण मू'दि नतु चलिय पराई ॥ 
जंगदातमा' महेश पुरारी % जगत जनक सबके हितकारी ॥ 
£ पिता मन्दमति ` निन्दत तेही % दत्त शुक्र सम्भव यह देही ॥ 
' तजिहों (थि हर देह तेहि हेतू $ उरधरि चन्द्रमौलि बृषकेतू ॥ 
g कहि योग अगिनि तनु जारा & भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ 
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# सतीमोह # ३३ 


।% दोहा“सती मरन खुनि शम्मुगन, करन लगे मख खीस । 
|+ जज्ञवेध्वंस विलाके भूणु, रक्षा कीन्ह मुनीस॥७५॥ 
| समाचार जब शेँकर पाये $ बीरभ्रद्व करि कोप पठाये ॥ 
| % यज्ञ विध्वंस जाइ तिन कीन्हा ई सकलघुरन बिधिवत फल दीन्हा ॥ 
| १६ अइ जग विदित दक्षगति सोई % जस कछु शम्भु बिमुख कै होई ॥ 
यह इ।तहास सकल जग जाना $ ताते में संचेप बखानो ॥ 
।% सति भरत हरिसन' बरमाँगा & जनम जनम शिव पद अनुरागा ॥ 
है तेहिकाग्न हिमिगिरि गृह जाई & जनमी पारवती तनु पाई॥ 
जबते उमा शेलगृह ` जाई % सकलसिद्धि सम्पति तह छाई ॥ 
i 

ह 
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नान 


| 
| जहे तह मुनिन्दर सुआश्रम कीन्हे छ उचित बाम हिमभूधर दीन्हे ॥ 
| ‡ दोहा-सदा खमन फल साहित सब, दुमनव नाना जाति। 
| „ पटीं न्दर शैलपर, मनिआकर बहु भांति॥७६॥ 
| # सरिता सब पुनीत जल बहहीं $ खग खग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ ह 
® सहजबर सब जीवनु त्यागा % गिरि पर सकल करहिंअनुरागा ॥ $ 
& सोइ शेल गिरजा गृह आए # जिमि जन राम भगतिके पाए ॥ | 2 53 
ञ्जै नित नूतन मङ्गल गृह तासू # ब्रह्मादिक गावहिं जस जासू। % हर 
| नारद समाचार सब पाए कौतुकही गिरि गेह सिघाए॥ $ | 
शेलराज बड़ आदर कीन्हा % पदपखारि बर आसन दीन्हा ॥ $ | 
नारि सहित सुनिपद सिरनावा & चरन सलिल सब भवन सिचावा ॥ $ 
निज सोभाग्य बहुतबिधि बरना # सुता बोलि मेली मुनिचरना ॥ औ 
दोहा-त्रिकालज्ञ सरवज्ञ तुम्ह, गाते समपन्न तुम्हारि । $ . 
. कृहहुसुता के दोष गुन, सुनिवर हृदय बिचारि॥७०॥ ३ ह 
कह सुनि विहंसि गूढ़े मृदुबानी % सुता तुम्हारि सल शुनखानी ॥ है - क 
| ॐ सुन्दरि सहज सुशील सयानी # नाम उप्रा अम्िका भवानी ॥ 
| ह सन लन सम्पन्न कुमारी Ci होइहि सन्तत पिया पियारी ॥ ज | 








FR 





SRE ee के कक FE: 
CC-0.M kshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by ९09 ngotri & ड, ८५०४ Sh Ro 
Ne STN AR ० * ६५ ६. 


i Collection.:Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi | 
४.8५ ¢) | 
ne ८ / 4 ५ ६1 / ~ 
SIR SR 
। (| 
] 
| 
| 





| 


८३८ NERS NS 92६२ UAE SAE SG 
३४ श्रीरापचरितपानस बालकाएड $ | 


सदा अचल यहिकर अहिवाता & एंहिते जस पेड पितुमाता || : 
होइहि पूज्य सकल जगमाहीं छ यहि सेवत कछु दुर्लभ काहीं | | 
यहिकर नाम सुमिरि संसारा # तियचढ़िइहिं पतिब्रत असिधारा । 
रील सुलक्षणि सुता तुम्हारी छ सुनहु जे अब अवशुन दुइ चारी ॥ ६ 
अगुन अमान मातु पितुहीना & उदासीन सब संशय चीना । 


दोहा-जोगी € रक सन, जल ड्‌ रन 1९9 बुष 
असस्वामायाहिकद [मिलाह, प्री हरत असरष॥७८॥ | 


सुनि मुनिगिरा सत्यजियजानी % दुख दम्पति उमा इरषानी॥ 


। 
> 
। 
० 
रु 
नारदहू यह भेद न जाना ® दशा एक सग्ुफत बिलगाना ॥ | 
. 
€ 
2, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 





नल जनक मम पा 


सकलसखी गिरिजा गिरि मयना & पुलकि शरीर भरे जल नयना ॥ | 
होइ न सषा देवऋषि भाषा % उमा सो बचन हृदय धरि राखा । 
उपजेउ शिव पद कमल सनेह & मिलन कठिन भन भा सन्देह ॥ 


Rr 


29? 











३ 


जानि कुअवसर प्रीत दुराई € सखी उद्ंग बैठि पुनि जाई॥ | 
दव दलुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनहार ॥७९॥ : 
\ 
जे जे बर के दोष बसाने $ ते सब. हि 
शवपहं में अनुमाने ॥ ¦ 
न 
शन अरु अशम सलिल सब बहई & सुरसरि कोउ अ ॥ 
i, नीत न कहई॥ | 
Re नहि दोष शाई क रवि पावक ररि की ता ॥ | ८ 


| 
भूंठ न होइ देवऋषि बानी % सोचहि दम्पति सखी सयानी । म 
तदपि एक में कहों उपाई & होइ करहि जो देव सहाई॥ 
अहि सेज सयन इरि करहीं % चुधक्ुतिन्ह कहँ दोष न घरही ॥ । 
PYRE i TTT 1100 
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उर धरि धीर कहे गिरिराऊ # कहहु नाथ का करिय उपाऊ॥ 
जस बर म बरनेउ तुम पाहीं # मिलहि उमहि तस संशय नाही ॥ 
गाउ इशातु सब रस खाहीं # तिन्ह कहं मन्द कहत कोउ नाहीं ॥ | 
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| पराह कल्पमरि नक महे, जीव कि ईश समान ॥८०॥ 
| 





घुरतारे मिले सुपावन. जैसे & ईस अनीशहि अन्तर तेसे॥ 
& शम्यु सहज समरथ 2 भगवानां # यह विवाह सब बिधि कल्यांना ॥ 
& दुराराथ्य पै अहहि महेश ई आउसुतोष पुनि किये कलेश॥ 
# ज तए करइ कुमारि तुम्हारी & भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 
1. यथाप बर अनेक जगम्राही % यहि कहँ शिव तजि दूसर नाडी ॥ 
ह षरदायक प्रनतारति भंजन ® कृपालिधु सेवक मनरंजन ॥ 






भरुपावक प्रगटे शाशमाहीं # नारद बचन अन्यथा नाहीं ॥ 


दोहा-प्रिया सोच परिहरउ सब, सुमिरह श्रीमगवान ॥ 
पारवती निरमएउ जिनि, सोइ करहि कल्यान॥८२॥ 
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। 1 दोहा-जो अस ईर्घा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान। उँ हे 


धुरसारे जल, कत बारुनि जाना ® कबहुँ न सन्त करहिं तेहि पाना ॥ | र. 
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| | इच्छित फल विनु शिव आराधे ई लहिय न कोटि जोग जप साघे॥ ड | 


| 
| ¦ दोदा-असकदि नारद छुमरिहरि, गिरजहि दीन्द असीस। ई 
) $ होइहि यहि कल्यान अब सं 
। इदि यहि कल्यान अब, संयश तजहु गिरीस॥८१॥ : ड 
| ॐ अस कहि बह्म भवन सुनि गयऊ  आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥ र 
| पतिहिं एकान्त पाइ कह मयना- & नाथ न में समुफेउ' धुनि बयना ॥ ॐ | 
| जो घर बर कुल होइ अनूपा ई करिय विवाह सुता अनुरूपा ॥ 

| जो न मिलहि बर गिरजहिं जोग $ गिरिजड़ सहज कहहिं सब लोग ॥ 

| सोइ बिचार पति करेहु बिवाहू & जेहि न बहोरि होइ उर दाइ ॥ 


अः कहि परी चरन धरि सीसा € बोले सहित सनेह गिरीसा ॥. 


ई. 
भ 
ह जो तुम्हहि सुतापर नेहू $ तो अस जाइ सिखाउन देह ॥ ई 
( सो तप जेहि मिलहिं महेश # आन उपाय न मिटहि कलेश ॥ ॐ | 
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| नु कन्या वरु रहहि कु आरी $ कन्त उमा मम प्रान पियारी॥ $ | 
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& अस बिचारि तम्ह तजह अशंका % सबहि भाँति शंकर अकलका क शि 200७ हि ० क रे 
१ अस्‌ बिचारि तुम्ह तजहु अशंका के सबहि भाँति शंकर अकलंका || 
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सुनि पति बचन हरषि मनमाहीं $ गई तुरत उठि गिरिजा पाही | | 
उमहि बिलोकि नयन भरि बारी ई सहित सनेइ गोद वैठारी॥१$ 
बोरहि बार लेति उर लाई ® गदगद कंठ न कश कहि जाई॥ |; 





जगत मातु सर्वज्ञ भवानी # मातु सुखद बोली सु बानी॥।# 


, दोहा-छनह मातु में देखि अस, सपन झनावों तोहिं। | 
द करहु जाइ तप शेलझमारी  नारंद कहा सो सत्य बिचारी || 

क माठु पितहिं पुति यह मत भावा क तप सुखप्रद दुख दोष नशावा॥ | 

र 4. तप बल रखे प्रपंच विधाता % तपबल बिष्णु सकल जगत्राता॥ | 
i 





तप बल शम्यु करहि संहार ई तपबल शेष घरइ' महिधारा॥| 
तप अधार सब सृष्टि भवानी 5 करहु जाय तप अस जिय जानी ॥: 
सुनत बचन बिसमित महतारी $€ सपन छुनायउ गिरिहिं इंकारी | | 
मातु पितहि बहु बिधि समुफाई $ चली उमा . तपित इरषाई ॥ | 


' और 


प्रिय परिवार पिता अरु माता % भये विकल मुख आव न बाता ॥! 


दोहा-वेदशिरा मुनिआइ तब, सबहिं कहा समुझाइ । | 
.'पाखती महिमा सुनन, रहे प्रबोधहिं पाइ ॥८४॥| 


| ‰ उरघरि उमा प्रानपति चरना ® जाइ विपिन लागी तप करना | 


ॐ अति सुकुमारि न तन तप जोगू € पति पद सुमिरि तजेउ सब भोग ॥ | 
` & नित नव चरन उंपज अनुरागा % विसरी देह तपहिं मन लागा ॥ | 
सम्बत सहस मूल फल खाये & शाक खाइ सत बरष गँवाए॥ 
' ॐ कहु दिन भोजन वारि बतासा # किए कठिन कडु दिन उपवासा ॥ 

` $ बोल पात महि परे सुखाई % तीनि सहस सम्बत सो खाई॥! 2 
XK पुनि परिहरे सुखानेउ परना % उमहि नाम तब भयेउ अपरना ॥ | 
ह : Ro PNR देखि उमहि तपखीन शरीरा ® अह गिरा भइ गगन गंभीश ॥ | 
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& दोहा-मएउ मनोरथ सफल तब, छुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहरुहुसहकलेशसब, अब मिलिहहि न्िएरारि॥८५॥ 
% आस तप काहु न कीन्ह भवानी % भये अनेक धीर सुनि ज्ञोनी॥ ह 
ओ अब उर धरहु बहावर बानी % सत्य संदा सन्तत शुचि जानी ॥ ई 
| आवें पिता बुलावन जबहीं % हठ परिहरि घर जायह तबहीं॥ # 
| 2 सिलाहितुम्हदि जब सप्त ऋषीशा # जानेहु तब प्रमान चागीशा॥ ॐ ` 
हुनत गेरा विधि गगन बखानी % पुलकितगात गिरिजा इरषानी ॥ 
उमाचारित खुन्दर में गावा # सुनहु शम्भु कर चरित सुहावा ॥ 
जब्त सती जाइ तनु त्यागा अ तबतें शिवमन भयउ विरागा ॥ 
जपाइई संदा रघुनायक नामा # जह तहं सुनहि रापगुनग्रामा ॥ 


i 
१ 
श 
दोहाचिदानन्दछुखधामशिव, बिगतमोह मदकाम। | | 
है किचिरहिमहि धरिदय हरि,सकललोकअभिराम८६ 
i 

र 

i 

क 

i 
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कर 


2 कृतहुँ शुनिन्ह उपदेशहि ज्ञाना % कतहुँ रामशुन करहि बखाना ॥ 
जदुपि अकाम तदपि भगवानां & मगतविरइ दुखदुखित सुजाना ॥ 
यहिबिथि गयउ काल बहुबीती ई नित नव होइ रोमपद प्रीती ॥ 
नेम प्रेम शंकर कर देखा & अविचल हृदय भगतिकी रेखा ॥ 
प्रगटे रामर कृतज्ञ कपाला ऋ रूप शीलनिधि तेज विशालां ॥ 

बहु प्रकार शंकरहि सराहा ® तुम्हबिचु असत्रत की निरवाहा ॥ 
बहुविधि राम शिवहि समझावा # पारवती कर जन्म पुनावा ॥ 

-अतिपुनीत गिरिजाकी करनीं % सहविस्तांर कृपानिधि बरनी ॥ 


दोहा-आब बिनती ममझुनइ शिव, जो मोपर निजनेइ । 
. जाइ विवाहह शैलजहिं, यह मोहिं मांगे देह ॥८७॥ 
2 कृह शिव जदपि उवितअस नाहीं ई नाथ बचन पुनि भेटि न जाही ॥ कै 


सिरथरि आयु करिय तुम्हारा & परम धरम यह नाथ इमारा ॥ 
मातु पिता गुरु प्रभु की बानी # बिनहिं विचार करिय शुभजानी ॥ & 








CC-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection, Digitized by eGangotri है; 320 8708 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 
| 


CRONE RE नय TENN 
| न क श्रीरामचरितमानस बालकाएड # | 3 


अमर कर च्डत़ उ' बक का" > नाका ऊना २०अरपा आज चुका. NC De 


तुम्ह हबभाँति परम हितकारी ® आज्ञा शिरपर नाथ तुमसे) 
` ` परु तोषेउ दुनि शंकरवचना # भगतिविवेक धरमझुत रचना। 
€ कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ & अब उर रालेहु इम जो कहद | 
En भये अस भाली & शंकर सोइ शूरति उर रारख॥ 
तबाई सपत्रृषि शिवपह आये & बोले प्रथु अति बचन सोहाओ। . 
२ ड्‌ 
र 


' दोहा-पारंवती पहँ जाई तुम्ह, प्रेम परीक्षा लेह |? 






गिरिहि प्रेरि पठवह भवन, इरि करह सन्देह ॥८८॥ ॐ 
ऋषिन्ह गौरि देखी तहँ कैपी % धूरतिवन्त तप्य जेपी | ॒ 
2 बोले मुनि सुनु शेलङुमारी करहु कवन कारन तप आरी॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहू & इपसन सत्य परम सब कहह॥। 
{६ उगत ऋषिन्हके बबन भवानी € बोली गृह मनोहर बानी।$ 
मेत मरम मन अति सङ्चाई & इँतिहहु छुनि इमारि जढ़ताई। £ 
'मनहठ परा न घुने सिखावा % चहत बारिपर कति उठावा | 
का कहा सत्य सोइ जाना & बिनु पंखन्ह हम चहहि उड़ानां॥ ५" 
सहु मुनि अविबेक हमारा ई चाइहि शिवहि सदा भरतारा॥॥ 


दोहा-उनत बचन बिदँसे ऋषय, गिरिसम्भव तवदेह। | 
` नारदकर उपदेश झुनि, कदहु बसेउ किहिगेह ॥८९॥ ; 


) तरक र re जाई # तिन्ह फिरि भवन न देखा आई | 
पद दिल 2 र्‌ ४ हः बलि क कनककशिपु कर पुनि असहाला | 
E € उन ऊपरी त नहि नरनारो & अवसिहोइ तजि भवन भिखारी | | 

` छु तेहिके वचन मानि विर छै आउ सि सबही चनह 
तिन निलन केप कपालो छै उई पति सदन उदा 
£ कहहु कयन सुख $ कपाली # अकुल ओह दिगम्बर पु | 
कहे et के पुनि अबढेरि मरायन्हि ताही ॥ 
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॥ दोदा_अवछसतोवतरोचिं, भौखमाँगि मवसाहि । 
1 ८  - सँहजएकाकिन्हिके भवन, कबहुँकि नारिखटाहिँ॥९०॥४ 
| & हा मानहु कहा हमारा ई हम तुम्हकहं बर नीक विचारा । 
| अति हुन्दर सुचि सुखद सुशीला € गावहिं बेद जासु यश लीला ॥ 
| भ दूषन्‌ रहित सकल शुन रासी # भीपति पुर वेङ्गएठ निवासी ॥ 
४: अस बर तुम्दहि मिलाउब आनी % सुनतबिहसि कह बचन भवानो ॥ 
|; ° देहु गिरिभव तनु एहा & हठ न छूट छूटे बरु देहा । 
| # कनक! पुनि पषानते होई & जारेहु सहज न परिहर सोई ॥ 
[छ नारद बचन न में परिहरऊं ई बसौ भवन उजरौ नहिं डरऊ ॥ ` 
|€ गएकै वचन प्रतीत न जेही ® सपनेहु सुगम न सुख, सिधितेही ॥ 
। दोहा महादेव अवगुनमवन, विष्णु सकल गुनधाम। ६ 
| जाहकर मनरमजाहिसन, तेहि तेहीसन काम॥९१॥ 
| जो ठुम्ह मिलतेउ प्रथम युनीशा % सुनतेरं सिख तुम्हारि धरिशीशा | 
| | अइ में जनम शम्भु हितहारा % को गुन दूषन करै बिचारा | 
|$ जो तुम्हरे इठ हृदय विशेषी % रहि न जाय बिनु किये वरेषी ॥ 
ती कोतुकिअन्ह आलस नाही & वर कन्या अनेक जग माही ॥ 
ड जन्मकोटि लगि रगरि हमारी ® वरों शम्मु नतुरहौं कुंवारी ॥ 
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| तजउ नै नारद कर उपदेशू & आप कहहि सतवार महेश ॥ 
पा परों कहे .जगदम्बा # तुम गृह गवनहुँ भयउबिलम्बा ॥ 


| | 
देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी & जय जय जशदस्पिके भवानी ॥ 





दोहा-तुम्हमाया भगवानशिव, सकल जगतपितुमात।। ई 
नाइचरनसिरसुनिचले, एनिएनि हराषित गात ॥९२॥ ॐ 
५ भाइ पुनिन्ह हिमवन्त पठाए # करि बिनती गिरजहि गृह ल्याऐ ॥ | 8 
£ बहुरि ससक्चषि शिवपहं जाई & कथा उपाकर सकल सुनाई ॥ है... 
£ भए मगन शिव पुनत सनेहा $ हरपि सप्तक्षषि गवने गहा॥ £ | 
“79444 0३५३४ non iii PPD फर्क... 
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' ॐ तदपि करब में काज तुम्हारा % श्रति कह परमधरम उपकारा | 
` ॐ परहित लागि तजे जो देही $$ सन्तत सन्त प्रशंसति तेही 
र ) ६६ अस कहि चलेउ सबहिं सिर नाई % सुमन घनुषकर सहित सहाई। | 
' * चलत माग अस हृदय बिचारा % शिव विरोध भ्रव मरन हमारा | 

६ तब आपन प्रभाव विस्तारा $ निज बस कीन्हे सकल संसारा! 
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न 
मनकरि थिर जब शम्भु सुजाना # लगे करन रघुनायक ध्याना। 


तारक असुर भयउ. तिहिकाला % प्रभु प्रताप बल तेज विशाला। 
ते सब लोक लोकपति जीते ई भए देव सुख सम्पति रीते॥|' 
अजर अमर सो जीति न जाई & हारे खुर करि विविध लराई |. 
तब विरँचि सन जाइ पुकारे % देखे विधि सब देव दुखारे || 
दाहा-संब सन कहा बुझाइ विधि, दज निधन तब हाइ | 
स्सुशुक्कसर्सूत रुत, थाह जात रन साँई ॥॥९३॥ 
मोर कहा सुनि करहु उपाई # होइहि ईश्वर करहि सहाई || 
सती जो तजी दच्तमख देहा & जनमी जाइ हिमाचल गेहा||% 
तेहि तप कीन्ह शंभु पतिलागी $8 शिव समाधि बेडे सब त्यागी $ 
जदपि अहे असमंजस. भारी ईह तदपि वात यक झुनहुँ हमारी ॥ % 
पठवहु काम जाई शिवपाहीं $ करे लोभ शंकर ` सन माहीं॥ ने 
तब इप जाइ शिवहि शिर नाई % करवाउब विवाह  बरिआई॥ $ 
यहि विधि भलेहि देवहित होई मति अति नीक कहे सब कोई | 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हिअस हेतु & प्रगठेउ विषम बान ष केतु | 
कहेउअसमार। ९६ 











दोहा-झुरन्ह कही निज बिपति सब,सुनि मन कीन्ह बिचार! 
शम्पुविरोध न कुशलमोहिं,बिइसि | 






'. 2 कोपेउ जबहि वारिचर केतु % छनमंह मिटे सकल श्रतिसेतू। 
° बरहम चयं ब्रत संजम नानो ® धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना । 
क सदाचार जप जोग. विरागा % सभय चिवेक कटक सब भागा ॥ § 
क. ह विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग महिस 


त कन्द्रान्हिमहं जाइ तेहि अवसरदरों 
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इ. ९ के कामदेव का प्रस्थान $ [ | क 
4 होनिहार का करतार को रखंवार जग खरमर परा। है 
ॐ  दइसाथकहि रातिनाथजेहि रुहं कोपिधवुशर करधरा॥३। $ | 
| ; हिज सर्जावजग चरअचर,नारपुरुष अस नाम । ह | 
॥ निजानज मरजाद ताजे,मयेसकल बसकामा। ९ ई 
| ह सबके हदय मदन अभिलाषा छ लतानिहारि नवहिं तरुशाखा ॥ ई 
। | 2 नदी उपंगि अंबुधि कहें घाई क संगम करहिं तलाब तलाई ॥ 


जह - अस दा जइन्हिकै बरनी $ को कहिसके सचेतन्ह करनी ॥ | | र 
|$ पशुप नम जल थल चारी ई भए कोम बस सम्य निहारी ॥ झ 
| मदन अन्ध व्याकुल सबलोका  निसदिन नहिं अवलीकहि कोको ॥ 
ॐ देव दनुज नर. किन्नर व्यालो # प्रेत पिशाच भूत बेताला॥ 
के इनकी दशां न कहेउं बखानी छ सदा काम के चेरे जानी॥ 
| सिद्ध बिरक्त महासुनि जोगी % तेपि कापबस भए वियोगी ॥ 
2 छन्द्‌-भये कामबस जोगीश तापस पांवरनकी को कहै। ॐ | 
।$ देखहिं चराचर्‌ नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहें॥ $ | 
|  आषलाबलाक.ह पुरुपमय जण एरुषसब अबलामय । ई : 
| ० _ एुइदैडमारत्रह्माण्डमीतर कामझत कोतुकअयं ॥४॥ ॐ 
। $ सीरठा-धरा न काहू घीर, सबके मन मनासज हरे। $ 
जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहिकाल महँ ॥ १४॥ 





॥४४ उभयघरी अस कोतुक भयऊ ® जबलगि काम शम्भुपह गयऊ ॥ $ 
| शिवहि बिलोकि सशंकेउ मारू $ भयउ यथाथिति सब संसारू ॥ $ 
भये तुरत सब लोग सुखारे ई जिमि मद उतरि गये मतवारे॥ ई | 
|e ूदरहिं देखि मदन भय माना # दुराधरप दुरगम भगवाना ॥ #ॐ | 
|$ फिरत लाज कछु कहि नहि जाई ® मरन ठानि मंन रचेसि उपाई॥ % 
6 ३ प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा क कुसुमित नवतरु सखा विराजा॥ $ | 
बन उपवन वापिका तड़ागा छ परमसुभग सबदिशा विभागा ॥ 
जह तंह जनु उमगत अनुरागा # देखिसुयहु मन मनजिम जागा ॥ »& | 
के 8 0 20 5 20 5 20 20 ८ 20 २१ ० 20 ear TNR 1९०33 
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 चलीनअचलसमा।धे शिव, कोपउ इदयनिकेत।।९६॥ 
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ॐ छन्द जागेउ मनोभवस॒यहमन वनखुभगता न पर कही । 
शीतल सुग धसुमन्द मारत मदन अनल सखासही॥ 5 





विक्ससरीन्ह बहुकज शुजत एङ सख्छ मइुकरा ॥ 


Teer Ne 


कलहंस शकपिक सरस रविकरि गान नावहिँअपसरा।६ 2] 
दोहा-सकल कलाकरि कोटे बिधि, हारेउ सेन समेत।' 


रसाल बिटपवर साखा & तेहिपर चढ़ेउ पदन मनमाखा |: 
खुमन चाप निजशर सन्धाने & अतिरिसताकि श्रवनलगि ताने ॥ 24 
छाडेसि विषम विशिष उरलागे # छूटि समाधि शम्झु तब जागे॥ पै 
भयउ इशपन छोभ विशेषी % नयन उघारि सकल दिशिदेखी॥ 16 
सोरभ पल्लव मदन बिलोका % भयउ कोप कम्पेउ त्रयलोका॥ . 
तब शिव तीसर नयन उघारा & चितवत काम भयउ जरिडारा। | 
हाहाकार भयउ जग भारी & डरपे सुर भये अघुर सुखारी॥ 
समुझि कामसुख सोचहि भोगी % भये अकंटक साधक जोगी। | ८ 


न्द-जोगी अकंटकमये पत्रिगतिछुनत रतिसुराडित मई॥ |ॐ 
ति करना करत रतश 
[तिप्रेमकरिषिन षोथिजोरिकिरसन्सस्वरही ॥ ie 
प्रदुआझतोष कपालशिव अबला निरखि बोलेसही।।६ 
दोहा-अबते रति तव नाथकर, होइहि नाम अनंग । । 


बिलुवपब्यापिहि सबहिं, सुनुनिजमिलनप्रसंग॥९० 
मन करा कण्ण अवतारा ® होइहि हरन महा महिमारा॥ |$ 








नन 


इष्ण तनय होइहि पति तोरा #,बंचन अन्यथा होय न मोरा। 
रति गवनी सुनि . शंकर बानी ई कथा अपर अब कहीं बखानी | 


te देवन्ह॒ समाचर 
है सब पाए क बह्यादिक बेकुएउ सिधाए॥ 
हद “2 “ मबपुर बिष्णु Eo समेता & गए .जहाँ शिव : कृपानिकेता | 
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क नारद आगमम अ en 


॥ 3 


I 7 
SL 





ie vs Bn 


बोले झछुपासिन्धु बृषकेतू # कहह अपर आए केहि हेत। 
कहबिधि प्रभु तुम. अन्तरजामी अ तदपि भगतिवस बिनवाँ स्वामी ॥ 


दोहा-सकल सुरन्हक हृदय अस, शंकर परम उछाह । 
[नेजनयनान्हि देखाचहहिँ, नाथतुम्हार विवाह ॥९८॥ 


यह उत्सव देखिय भरि लोचन ६ सोइकछु करह ग्रदनमद मोचन ॥ 
काम जार रति कहं वर दीन्हा # कृपासिधु यह अतिभल कीन्हा ॥ 
सॉसति करि पुनि करहि पाऊ & नाथ प्रभुन्हकर संइज सुभाऊ ॥ 
पारवती तप कोन्ह अपारा # करह ताहि अब अंगीकारा ॥ 
सुने बिधि विनयससुकि प्रमुबानी $ ऐसेइ होय कहा सुख मांनी॥ 
तब देवन दुन्दुभी बजाई ® बरषि सुमन जयजय सुरसांई ॥ 
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Se 


के s+ = 
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। | 

11 

१५ 


दद 





|| 4 प्रथम गये जह रही भवानी # बोले मधुर - बचन छेलसानी ॥ 

6 दोहा-कहा हमार न सुनेउ तब, नारद के उपदेश । 

| अब भी मूठ तुम्हार पन, जारेह काम महेश ॥९९। 
० मासिक पाठन्वतथ दिवस कथा अप्तज़ारम्स तव्या विडा डा 


सुनि बोली ग्रुपुञ्चाइ भवानी % उचित कहेउ सुनिवर विज्ञानी ॥ 
तुम्हरे जान. काम अब जारा % अबलगि शम्मु रहे सविकारा ॥ 
हमरे जान सदा शिव जोगी % अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जो में शिव सेई अस जानी क प्रीति समेत करम मन बानी ॥ 
तो इमार पन सुनहु मुनीशा % करिहहिं संत्य कृपानिधि ईशा ॥ 
तुम्ह जु कहा हर जारेउ मारा $ सोइ अति बड़ अविवेक तुम्हारा॥ 
तात अनल कर सहज सुमाऊ % हिम तेहि निकट जॉय नहि काऊ ॥ 


ane कमी 
कला मान 


Cee De LR 
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पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा छ भए _ प्रसन्न चन्द्रअवतंता ॥ 
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% अवसर जानि सप्तक्षषि आए ® तुरतहिं विधि गिर भवन पठाए॥ १ (2 
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है 


गये समीप सो अवशि नशाई ई असि मनमथ महेरा के नाइ ॥ र 
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अ श्रीरामचरितमानस बालकाएड & 8 
ह द दोहा-दियहरषे युनवचन सान, दाल प्रीत दोहा-हियहरपे मुनिबचन सुनि, देखि प्रीत विश्‍वास | 
ह चलेभवानिहिंनाइ सिर,गएउ हिमाचल पास १०० | 
6% सबप्रसंग गिरिपतिहि सुनाया # मदन दहन धुनि अति हुखपाबा | 
|... हे बहुरि कहेउ रतिकर बरदाना छ सुनि हिमवन्त बहुत घुखमोना।' 
। कै हेदय विवारि शम्भु प्रभुताई % सादर पुनिवर लिए चुल्ाई। ‡ 
हु सुदिन पुनखत सुधरी सुहाई छ बेगि बेदविधि लगन धरा।| 
पत्री सप्त ऋषिन्ह सो दीन्ही अ गहि पदबिनय हिमाचल. कीन्ही । 





जाइ बिभिहितिन्ह दीन्ह सो पाती & बाँचत प्रीति न हृदय समाती |, 
लगन बाचि अज सबहि सुराई ई हरषे शुनिवर छुर समुदाई। 


कै 


। 
सुमन इष्टि नभ बाजन बाजे & मङ्गल सकल दशहुँ दिसिपाजे | | 
दोहा-डगेसँवारनसकलसुर, बाहन बिविध विमान । 

सगुन मंगल सुखद, कराहि अपसरा गान ॥१०॥ 
शिवहि शम्धुगन करहि सिंगारा छ जटासुकुट अहिमौर सँवारा॥ 
कुएडल ककन पहिरे व्याला & तन निश्ूति पट केहरि छाला॥ द 


< 


छ 
रह 
1 
र शशिललाट सुन्दर सिर गङ्गा & नयन. तीनि उपबीत. बुजङ्गा॥| 


| 


कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा # चले बसह चढ़ि बाजन बाजा॥, 


है गरल कठ उर नरप्तिर माला छ अशिव वेष शिवधाम कृपाला 


१ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ " | म 
८ $ दोहा-विष्णकहाअसबिहँसि तब,बोलिसकलदिशिराज । | 
ह बिलगविलगहोइ चलहुसब, निजनिजसहितसमाज १०२ 
` ॐ क अनुहार बरात न भाई क हुती करेहहु परपुर जाई ट 
हे 4 । मनहीं बचन सुनि सुर गुसुकाने ® निज निज सेनसहित बिलगाने ॥| 
8. J महश एकाई # इरिके व्यंगबचन नहिं जाहीँ॥ 
0 Gadloitbossohnsenss nT. SRR 


| 
2 ८ देखि शिवहि सुरतिय सुसुकादी % बर लायक दुलहिंन जगना | 
` छै विष्णु बिरव्चि आहि ता छ चढि चढ़ि राता ॥ 
रः आद सुर त्राता ई चढि चढ़ि बाइन चले बराता॥| 
) % ॐ समाज सब भाति अनूपा ई नहिं बरात दूलह अनुरुपा | | 


श्र 


$ 
7 
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~ के शिव-विवाह # बा. 


८ शिव अनुशासन सुनि सबआये ® प्रभु पदजलज शीश तिन्ह नाए॥ 9. 
नाना - बाहन नाना वेषा ई विहँसे शिव समाज तिज देखा ॥ का. 

कोउ झुखहीन विपुल मुख काहू $ बिनुपदकर कोउ बहुपद बाहू॥ १ ४ 
॥ 9 बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना  रिष्टपुष्ट कोउ अति तनुखीना ॥ 





EN ४५७ 


लन्ह्-तबुखीनकोउ आतिपीन पावन कोउ अपावन तबुधर्‌ । 
f झूषन कशल कपाल कर सब सद्य सोनेत तलुभर ॥ 
खरस्वान सुअरश्षेगालयमुख गनवेष अगानेतकोगन्‌ । 

बहु जिनिसप्रेतापिशाचजोगिनिसाँतिबरनतनहिंबने॥® य 


2090 


पोरठा-नाचहिं गावहिं गीत, परम तरंगी भूत सब । 

$ दखतअति विपरित, बोलहिं बचन बिचित्रबिधि ॥१५॥ 

जस दूलह तस बनी बराता # कौतुक बिबिध होहि मगजोता ॥ 
हाँ हिमांत्रल रचेउ विताना ई अतिबिचित्र नहि जाइ वसाना ॥ $ 
शैल सकल जहें लगि जगमाही & लघु विशालनहि बरनिसिराही ॥ 
बन सागर सब नदी तलावा # हिमगिरिसबकहें नेवत पठावा ॥ 
कामरूप सुन्दर तनुभारी # सकल समाज सहित बंरनारी ॥ 


। ऋ ज 
आए सकल हिमांचल गेहो % गावहिं मङ्गल सहित सनेद्दा ॥ 





प्रहि गिरि बहुगृह सँबराए # जथा जाग जह तह सब छाए ॥ 
पर सोभा. अवलकि सुहाई $ लागे लघु विरञ्चि निपुनाई ॥ 


छन्द्-लघुलागि विधिकी निएनता अवलोक पुरसोमासही । 
बन्‌ बाग कूप तड़ाग सरिता सुभागता सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहही। # 

2 बनितापुरुष सुन्दरचतुरखबिदेखिमुनिमन मोहही < ु "व द ३ 
दोहा-जगदम्बा जहँ अवतरी, सोपर बराने कि जाइ। ई 
ऋषिसिधिसम्पतिसकलखख, नितनूतनअघिकाई॥१२। तृतनअधिकाश१०। क 
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| ४६ . # श्रीरामचरितमानस बालकाएड # 
| ः “क निकट बरात नगर सुनि आ ॥ई # पुर खर भर शोमा अधितो क पुर खर भर शोमा अधिकाई | 
| ® करि बनाय सजि बाहन नाना ® चले लेन सादर अगवाना | - 
बु हियं हरषे सुर सेन निहारी % हरिहि देख अति भए सुखारी | 2 
शिय समाज जब देखन लागे $ बिडरि चले बाइन सब धागे | 
धरिः धीरज तहँ रहे सयाने % बालक सब लै जीव पराने॥ ! 
गए भवन पूबिहि पितुमाता % कहहिं बचनथय कर्प गाता ॥ | 
कृहिय काह कहि जाइ न बाता ® यम करधार किधौं बरियाता ॥ 

बोराह बरद अपवारा ® ब्याल कपाल विश्ूषन छारा । 


| बन्द-ततुवारन्याल कपालभूषन नगन जटिल भयका । | र 
ह संगयूतप्रतपिशाच जोगिनि बिकटयुख रजनीचर ॥ | 
हा जो जियतरहहिँ बरातदेखत एण्यबड़ तेहिकर सही । | 

# ` दॅखिहिंसोउमाविवाहघरघरबात असलारकन्हकही ९ | 
दोहा-ससुभिमहेश समाज सब, जननिजनक अङि । 


FE फण त बिधि, निडर होह डरनाहिँ।१०॥ | 
क पानि बरार्ताह आए & दिए सबहिं जनवा म 
2... स सुहाएं॥ 
ह शुभ. आरती .सँवारी अ संग सुमङ्गल गावहिं नारी॥ %. 
॥ कट र दि बर पाना & परिन चलीं हरहि इरषानी॥ | 
पा न दे जब देखा & अबलन्ह उर भयभयेउ बिशेषा | 
| मयना ड अतित्रासा के गयउ महेम जहा जनवाँसा॥ 
ॐ अधिक सनेह हः र ® पती पु वध 
2 शपामसरोज ' नयन भरि वारी ॥ 
ॐ डि पिभितुम्हहिरूप अस दीन्हा % तोहि जड़ बर बाउरकस कीन्हा॥ 7 
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है शिवःविवाह कक 
दुग्हसाहित गिरितेगिरों पावकजरों जलनिधिमहँ परों। # | 
१ घरजाउअपजसहोउ जगजीवत विवाह न हों करो । दरै 
॥ दाहसइ बिकले अबला सकल, दुखित देखिगिरिनारि। # | 
१ फरर विलाप रोदतिबदांते; सुतासनेह सँमारि॥१०५॥ ई 
हू नारद कर में काह बिगारा $ भवन मोर जिन्ह बसत उजारा | 4 
|ॐ अस उपदेश उपहि जिन्ह दीन्हा छ बौरे बरहि लागि तप कीन्हा ॥ ह 
|! 2: साँचेउ उन्हके मोह न माया ईह उदासान धन धाम न जाया॥ ॥ 
6 ३ भासत लाज न भीरा कै बाँफ कि जान प्रसव को पीरा॥ ई 
|$ जननिहिविकलबिलोकि भवानी ई बोली जुतविबेक सूदुनानी ॥ १ ८ 
|$ असविचारि सोचहु जनि माता $ सो न टरै जो रचे बिधाता ॥ रे 
| करण सिखा जो बाउर नांहू तो कत दोष लगाइय काहू॥ 
||ह तम्हसन भटहि कि विधिके अंका & मातु व्यर्थ जनि लेहु कलका ॥ 
ॐ बन्द-जनिलेहमातुकंलक करुनापारिहरह अवसर नहीँ । ड 
इस्जसुखजालेखालिलार हमरे जाबजहुँपाउबतहीँ ॥ 
| - खुनेउमाबचनाबिनीतकमलसकलअबलासोचहीं । 
|ॐ ` वहभातिबिधिहिलगाइदृषननयनवारिविमाचह्ी।११॥ # 
दोहा-ताडि अवसर नारदसहित, अरु ऋषिसप्त समेत । 
| समाचार सुनि तुहि नगिरि, गवने तुरत निकेत॥१०६। 
हि तव नारद सबहीं समुझावा # पूरब. कथा प्रसंग सुनावा 
i मयना सत्य सुनहु मम बानी  जगद्म्या तव सुता भवानी॥ $ 
ह अजा अनादिशक्तिअविनासिनि # सदा शम्भु अरभङ्ग निवासिनि ॥ 
@ जग सम्भव पालन लयकारिनि # निज . इच्छा लीलावपुधारिनि ॥ 
8 जनमी प्रथम दच गृह जाई # नाम” सतो सुन्दर तनु पाई॥ ई | 
10 तेहहुं सता शंकरहि, विवाहों % कथा: प्रसिद्ध सकल जगमाहीं ॥ 5 
# एक बार आवत शिपसंगा क देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥ औ 
|$. भयेउ मोह शिव कहा न कीन्हा क प्रमवश वेष orn. कर लोन्हा॥ $ 
00. आई फोर फ्रे1 32 oN NS SENN सी रु Fs i NE 
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£ # घन्द-सियवेपसतीजोकीन् तेदिअपराध शंकर परिहरी|॥ 
 हराविह जाइ बहोरि प्तुकेजज्ञ जांगानलजरी। £ 





i 

अबजनमितुम्हरेभवननिजपतिलागे दाहनतपाकिया। ¢ 
अस जानि संशय तजहुगिरिजासबंदाशंकराप्रिया१२ ई 
# दोहा-सुनि नारद्‌ के बचन तब, सब कर सिटां विषाद्‌ | 
. छनमहन्यापउर्सक्ल पुर, वरवर यह ९०८ १००॥ १. 
| तब मयना हिमवन्त अनन्दे छ पुनि एुनि पारवती पद बन्दे॥ 

नारि पुरुष शिशु जुवा सयाने छ नगर लोग सब अति हरषाने॥ 
लगे होन पुर मङ्गल गाना छ सजे सबन्हि हाटकघट नाबा॥ 2 
4. भाँति अनेक भई जेवनारा # सूपशाल्ल नस कछु व्यवहारा॥ 
' & सो जेवनार कि जाइ बसानी छ बसाइँ भदन जेहि मातुभवानी। 
| सादर बोले समल बरागी # बिष्णु बिरज्चि देव सत्र जाती। 
विविध भांति बेटी जेदनारा & लागे परसन निपुन सुआरा॥ 
नारि बन्द सुर जेवत जोनी $ लगीं देन गारी सखदुबानी॥!- 
कै वन्द-गारी मधुर स्वर देहि. छुन्दारि ब्यंण बचन खुनावही। क 
 भाजनकराहछरआति [३ळम्ब विनो दुनि सचुपावहीं । म 
जवत जो बल्यो अनन्द सो गुखकोटिद् न परे कद्यौ। ४ 
-  अचवाइ दीन्हेपान गवने बास जहँँ जाको रहो।॥॥११ 
दोहा-बइरि झुनिन्ह हिमवन्त कहूँ, लगन सुनाइ आइ. 
6 ` समय विलोके विवाहकर, पठये देव इलाइ ॥१०4 
बोलि . सकलघुर सादर लीःहे $ सबहि यथोचित आसन दीन्‍्हे।£ 
Es बेदी बेद बिधान सवारी क सुभग सुमंगल गावि नारी || 
2 $ सिहासन- अति दिव्य सुहावा # जाइ न बरनि बिरञ्जि बनावा॥ ` 
` ‰ १3 शिव विप्रन्ह सिरनाई. हृदय सुभिरि निज प्रमुरघुराई॥ 
3 बहुरि  सुनीशम्ह उमा बुलाई करि सिंगार सखी ले आई॥. 
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। ¢ देखत रूप सकल पुर मोहे. बरने अति कबि तस जग को है ॥ 

|; जगदम्बिका जानि भव वामा & सुरन्हरमनहिमन कीन्ह प्रणामा ॥ 

६ उन्दरवा . मरणाद्‌ भवानी क जाइ न कोरिहुँ बदन बानी ॥ 

15 घन्द-काटई बदननहिं बने बरनत जमजनानि सोभा महा 
& संकुचहि कहत श्रुतिशेषशारद्‌ मन्दमति तुलसी क 
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(५:४० 
तक 
> 
०, 


1 
(प्लान मातुभवान गवना सध्यमण्डप शिवजरा। 
(० सुकते न्‌ सकुचपातरद्कमल मनमडकर तहाँ॥ 
2 दाहा- खाने अनुशासन गनपतिहिं, एजे शस भवानि । दु 
उछान संशय कर जान, खुरअनाद जिय जानि ॥ 2. 
हि जस विवाह की बिधि श्रुति गाई & महा सुनिन्द सो सब करवाई || हे 
, गहि गिरीश कुश कन्या पानी  भवहि समरपी जानि भवानो | & 
पानि ग्रहन जव कीन्ह महेशा % हिय हरषे तब सकल सुरेशा ॥ 
वेद मन्त्र सुनिवर उच्चरहीं & जय जय जय शंकर सुर करहीं | % 
बजि बाजन विभिध विधाना & सुमन बृष्टि नमभइ बिधि नाना ॥ डे 
।$ हरि गिरिजा कर भयउ विश्वाह्‌ छ सकल भुवन भरि रहा उद्चाह॥ है 
दासी दास तुरग रथ 'नागां # धेनु बसन मनि वस्तु दिभागा ॥ 
| ) बन्दू-दाइज दियो बहुभाँति पुनि करजोरे हिम भूधर कह्यो । $ 
का देउँ प्रनकाम शंकर चरन पंकज गहि रहों ॥ र 
[शवङृपासागर सछुरकर संतोष सब भातिहिं कियो । # 
एनिगहेपदपाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥१५॥ मै 
दांहा-नाय उमा मम प्रानप्रिय. गृह किंकरी केह । $ 
| वमह सकल अपराध अब, हाइ प्रसन्न बरदह ॥३१०॥ 2. 
अन्न कनकमाजन भरि याना ® दाइज दीन्ह॒ न जाइ बलाना ॥ हैं 


| {= घि शम्भु साधु समुझाई झ गवने भवन चरन शिरनाई ॥ ॥ f 
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> am Ns हुँदा (4 सिख दोन = 
जननी उमा बोलि तब लौन्ही $ ले उछ्ग सुन्दर सिख दोनह|| 
ॐ करेहु सदा शंकर पढ पूजा $ नारि धरम पति देव न दुजा। 
[ बचन कहंहिं भरि लोचन बारा ई बहुरि लाय उर लीन्ह कुमारी। 
{६ कतविधि सूजी नारि जग माही & पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं। 
8 अइ अति प्रेम विकल महतारी & धीरज कीन्ह कुपथ विचारी। 
22  पुनिपुनिमिलति परति गह चरना $ परमप्रेम कछु जाइ न बरना॥ 
सब नारि।न्ह मिलि भेंटि भवानो छ जाइ जननि उर पुनि लपरानी i 
म्‌ ने थियौ नमुना ao mp MN » UN कमर ञ्श NESE 
यु “ बंद-जनानोह बहारोभीलेचली उचित अशीप सबक दुई 
6 फिराफेरिबेलाकति मातुतन तबसर्सलोशिवपहँगई॥ £ 
५ जाचक सकल सन्तोषिशंकर उमासह भवनाहिचले । | 
5 सन असरहरु छमनबरष नशाननभवाज दमले ॥१॥ 
& दोदा-चछे संग हिमवन्त तब, पहुँचावन अति हेतु। | 
९ 






विविध भातिपारतोषकरि विदाकान्ह हृषकैतु १11% 
तुरत भवन , आये गिरिराई & सकल शेल सर लिये बोलाई॥ 
ह आदर दान विनय बहु माना क सबकर विदा कीन्ह हिमवाना | 
. क जबहि शम्पु केतातहि आये ® सुर सत निज निज लोक सिबाए॥ 
ET | जगत मातु पितु शम्सु भवानी क तेहि सिंगार न कहेउ बखाती | 
न्यु करहि बिबिधबिधि भोग विलासा % गनन्ह समेत बंसहि केलासां। ke 
क इर गिरिजा बिहार नित नएऊ & यहिविधि विपुलकालचलिगयेड | 

तब जनमे पटवद्न कुमारा & तारक अमुर समर जेहि मारा 
१ ४ आगन. निगम प्रसिद्ध पुराना छ पट्युख जनम सकल जगजाना 

न बेन्द-जगजान षटमुखजनमक्रम प्रताप पुरुषारथ महा 
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ह तट उत मे हेतु सतर चरेत संक्षेपहिं कहा 


० 






5 हेउमाराम्थुपपाह जे नर नारि खुनहिं जे गावही है. 
पे ई व्यान काज [वाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं १४६. 
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दोइा-चरित सिन्धु गिरिजारमन, वेद न पाहि पार । 


शम्भु चरित सुनि सरस सुहावा & भरद्वाज मुनि अति पुखपावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढी & नयन नीर रोमावलि ठाढी ॥ 
म विवस शुख आव न बानी # दशा देखि हरषे मुनि ज्ञानी 
अहा. धन्य तव जनम सुनीशा $ तुमहिं प्रान सम प्रिय गौरीशा ॥ 
शिवपदकमल जिन्हहि रति नाहीं & रामहि ते सपनेहुं न. सोहाहीं ॥ 
बियु छल विश्वनाथ पद नेहू € राष भगत कर लक्षन एद ॥ 
शिव सम को रघुप्रति बतधारी छ बिनु अघ तजी सती सम नासी ॥ 
ल्‍ पने करे रघुप ति भगति देखाई $ को शिव सम रामहि प्रिय भाई॥ | 
४ ९६ अयथनाह म कीशिशिवचरत, बुझा मरम तुम्हार । 
च सवक एुम्ह रासंके, राहत समस्त वकार ॥११३॥ | 
मे जाना तुम्हार शुनशीला # कहां सुनह अब रघुपति लीला ॥ - 
सुनु सुनि आजु समागम तोरे क्र कहि न जाइ जप्त सुख मनमोरे ॥ 
रामर्चारत अति अमित सुनीशा $ कहिन सकहि शतकोटि अहीशा ॥ 
य तदपि अथाश्रुति कहो बखानी & सुमिरि गिरापति ग्रु धनुपानी ॥ 
छ सारद दारू नारि सम स्वामी छ राम सूत्रथर अन्तर जामी ॥ 
(१ जेहिपर कृपा करहि जन जानी # कविउर अजिर नचावहि बानी ॥ 
प्रवो सोइ कृपालु रघुनाथा $ वरनो विरद जासु गुन गाथा ॥ 
परमरम्य गिरिवर कैलासू & सदा जहाँ शिव उमा निवास ॥ 


दाहाजासद ततोधन जागजन, झुर कन्नर सानन्द । 
बसाह तह। सकता सकल, संवह सचखुखकन्द 1१३४ 
x हरिहर विसुख धरमरत नाहीं & ते नर तह सपनेहुँ नहि जडी ॥ 
। तेहि गिरपर बटविटप बिशाला $8 नित नूतन सुन्दर एत्र काला ॥ 





बिबिध समीर सुशीतल छाया % शिव विश्राम विटपश्रति गाया ॥ ड र 
एक बार तेहितर प्रभु गगऊ # तरू विलोकि उर अतिएुख भयऊ [! न. 
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Ee निजकर डासि 'नाग रिपु बाला & वेठे सहजहि सम्मु इपालो| 
3 कुन्द इन्दु सम गोर शरीरा # भुज प्रलम्बं परिधन झूनिचीरा |? 


न तरून अरुन : अम्बुजः सम चरना % नखदुति भगत हृदय त्ष हरना | 
हि | एस श निप्रारी छै आनन सरद चन्द्र बवि ह 
| | गर 


। पृ दाहा-जटासुकटसुरस [रत्‌ बिर 3 | लोचन [छन्‌ वि शाल। | र 
` & ` नीलकंठ लावन्यनिधि, सोहबालाविठ भाल ॥१११| 


€ बेडे सोह कामरिपु केसे धरे शरीर शान्त रस जेपे। 
' पारवती अल अवसर जानी # गई शम्थु पह भातु भवानी | | i 
€ जानि प्रिया आदर अति कीन्हा & वाम भाग आदन इर दीन्हा||% 
बेठों शिव समीप .इरषाई & पूरव जनम कथा बित आई। | 
पति दिय हेतु अधिक अनुमानी छ बिहँसि उमा बोली .शदुबानी | 
ह भा जो सकल लोक हितकारी % सोइ पूछन चह शेल कुमारी || ४ 
pe ; विश्‍वनाथ मम नाथ पुरारी & त्रिमुवन महिमा विदित तुम्हारी॥ ‡ 
चर अरु अचर नाग नर देवा & सकल करहि पद पंकज सेवा॥ 
' दोहा-प्रमु समरथ सरवज्ञ शिव, सकलकल ` णनधःम।| 


: जाग ज्ञान वेराज्ञ निधि, प्रनत कलपतरु नाम 1११६ 
) जो मोपर प्रसन्न सुखरासी & जानिय मोहिं सत्य निज दासी | 
)| ; तौ प्रथु हरहु मोर . अज्ञाना & कहि रधुनाथ कथा विधि नाना 
5 “जाउ मदन सुरतरु तर होई & सह कि दरिद्र जनित दुख सोई। 
5 शाश भूषन अस दय विचारी छ हरहु नाथ मम मतिम्रम भारी। 
भध. जे सुनि परमारथवादी छ कहहिं रामकहँ ह्म अनादी | 
[5 शेष पुनि शारदा वेद पुराना & सकल कर हिं रघुपति गुनगाना | 
३8 उप पुग राम नाम दिन राती % सादर जपहु अनंग अराती॥ 
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| दोहा-जो दाततयतो ब्रह्म किमि, ना' रे विरह मति मोरि । साया 
॥ ९'खचरत माहमा खुनत, ग्रमतिबुदि अतिमोरि ११७३४ 
|ॐ जी अनीह ब्यापक विधु कोऊ # कहहु बुझाइ नांथ मोहि सोऊ॥ % र. 
` अन्ग जानि रिस उर जनि घरहू क जेहि विधि मोह मिटे सोइकरह ॥ ह | 
में बन्‌ दीख राम प्रभुताई % अति भय विकलन तुमहिंसुनाइ ॥ ई | 
|| 2 तदापि मलिन मन बोध न आवा ई सो फल भली भांति इम पावा ॥ $ | 
३ अजहू कछ संशय मन मारे छ करहु कपा बिनकों कर जोरे॥ - 
॥ ३ प्रभु तब मोह बहु भति प्रवोधा #& माय सो समुझि करहु जनिक्गेधा॥ ॐ ` 
& तयकर अस विमोह अब नाहीं # राम कथा पर रुचि मन माहीं | $ | 
& कहु पुनीत राम शुन गाथा $ भुजंगराज भूषन सुर नाया ॥ क: 
8 दोहा बन्दा पदर्धारि घरनिसिर, विनय करों करजोरि। # 
॥£  गरनह रघुबर विसदजस, श्रतिसिदान्तनिचोरि।११८॥ ‡ | 
|| < जदपि योषिता अन अधिकारो $ दासी मनक्रम बचत तुम्हारी ॥ | क 
| गढ़ी तत्व न साधु दुरावहि कं आरत अधिकारी जह पवहि॥ ई 
| हे अति आरत पूरो सुरराया & रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 4 | 
|| ॥: प्रथम सो कारन कहहु बिचारी छ निगु न बह्म सगुन वपु घारी॥ $ | 
i 
ह 
2६ 

























|| पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा कै बाल चरित पुनि कहु उदारा॥ है न 
| कहहु जथा जानकी विवाही छ राज तजा सो दूषन काही ॥ £ _ 
|| ५ बन बसि कीन्हे चरित अपारा ® कहु नाय जिपि रावन मारा ॥ $ 
| राज बेठि -कीन्ही बहु लीला ई सकल कहहु शंकर शुभ लीला ॥ भै 


| दोहा-बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम। ; ३ 
|ई प्रजासहित रघुंहामानि, किमि गवने निजघाम॥११९॥ ‡ | 
4 पुन प्रभु कहू सो तत्व - चख [नी # जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ ` 5 
|ॐ भगति ज्ञान विज्ञान बिरागा % पुनि सय वरनहु सहित विभागा हः 
ह ओगे राम: रहस्य अनेका के कहहु नाय अति तिपत बितेका ॥ * त 
eed ot BT ICT RT BRT VIP 99 ४. 


* कनः 
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i 
i श्री रघुनाथ रूप उर आवा ® परमानन्द अमित सुख पावा ॥| ५ 


८ -दोहा-राम कृपाते पारवति, सपनेहु तब मनमाहिँ । 


` & वदपि अशंका कीन्हेउ सोई $ कइत सुनत मरकर हित होई॥ र 


ul -. ईन श्रीरामचरित स. नस बालकाएड fr 
Mem Oe ञी 

% जो प्रु में पूजा नहि होई क सोउ दयालु राखहु जनि गो 6 

दुम त्रि्ुवन गुरुदेव बसाना . आन जोव पांवर को जाना॥ / 

प्रश्न उमःकर महज सुहाई % बल विहीन सुनि शिवमन लाई | | 





0 


3 हर हिय रामचरित सब आए & प्रेम पुलकि लोचन जल बाए | | 


दोहा-मगन ध्यानरस दंडजुग, पुनि मनबाहिर कान्दा; 


| ३७] 
ल 


ह ` रघुपति चरित महेश तब, हरषित बरने लीन्ह ॥१२०॥ | ४ 


भूठहु संत्य जाहि बिनु जामे & जिभि जुजंग वि डु पहचाने | | 
जैहि जाने जग जाइ हेराई € जागे जथा सएन भ्म जाई॥| 
बन्दो बालरुप सोइ रामू छ सबविधि सुलभ जपत जिन नामू || 2 
मंगल भवन अमंगल हारी छु दवो तो दशरथ अजिर बिहारी | | 
5 करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी ई हरषि सुधांसम गिरा उबारो || 
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी # तुम्ह समान नहिंकोउ उपकासी॥ | र 
पे रघुपति कथा भंगा $ सकल लोक जस प वन गंगा || | 










ॐ तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी क कीन्हेहु प्रश्‍न जगत ट्वित लागी | | 
। 


` शोकमोह सन्देह भ्रम्‌, मम विचार कछ नाहिँ १२१| 


| 





\ 


५ < 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना ® शरवत रन्प्र अहिभवन सम्राना॥ | 
¢ ह सन्तदरश नहि देखा ® लोचन मोरपंब इरि लेखा ॥! 
र र कड तूमरिसम तूला # जे न नमत हरि गुरुपद मूला ॥ £ 

⁄ गन्द हरभगत हृदय नहि आनी $ जीवित शव समान ते प्रानी || पु 
$ जो नहि करे राम गुनगाना क औह सो दाहुर जीह समाना || 








ह a नुर सोइ दाती & सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥| 
eres 5१६ रामको लीला & सुरहित दनुज विमोहन शीला | 
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शिवचणित राष्रच रित्र 





-._.०7 ७ + 000 आम 
॥5 दाहा-रामकथा छुरघेतु सम, सेवत सब सघदानि। 
॥|& . सनन्‍्तसमासुरलाक सम, को न सुने असजानि॥ 
रामक्धा सुन्दर करतारा क संसय बिहंग उड़वन हारी॥ 
रामकथा कलि विटप कुंठारी $ सादर सुनु गिरिराज कुमारी ॥ 
है. राम नाम शुन चरित सुहाये & जनम करम अगनित श्रत गाये॥ 
) जथा अनन्त राम गगवाना क तथा कया कीरति गुन गाना ॥ : क. । 
बै जदपि जथा श्रुति जस मति मोरी $ कहिहों देखि शेति अत तोरी ॥ 
(है उमा भएन तव सहज सुहाई ई सुखद सन्त सम्मत मोहि भाई ॥ 
|! एक भात नहि मोहि सुहानी # जदपि मोहवस कहेउ भवानी ॥ 


क 


॥| 


तुम्द जा कहो राम कोउ आना & जेहि श्रुतिगाव घरहि मुनिध्याना। 22३ 
ह-कहाहि खुनाह अस अंघमनर ग्रसे जे मोह पिशाच। $ | 
खडी हारिपद्‌ वियुख, जानहिँ फूठ न साँच॥१२३॥ : 

अज्ञ अकोविद अन्ध अभागी & काई विषय मुकुर मन लागो ॥ ; 5 

| ल'पट कपटी कुटिल विशेषी € सपनेहु सन्त सभा नहि देखी॥ % 
कहहिं ते वेद असम्मत वानी # जिन्हहिंनसूकलाभ नहिं हानी ॥ ई | 
मुकुरमलिन अर नयन विहीना % रोमरूप देखहिं किमि दीना ॥ हः 
जिन्हके अगुनन सगुन विवेका छ जलपहिं कलपति बचन अनेका दै | 
हरिमाया बस जगत म्रभाहीं $ तिन्हहि कहत कडु अघटितबाही॥ £ | 
वातुल भृत बिस मतवरे ई ते नहिं: वोलहिं बचन बिचारे ॥ $ 
जिन्त महामोह मदपाना % तिम्हकर कहा करिय नहिं काना ॥ 
सोरठा-अस [नज हृदय विचारि, तजु संसयं भच रामपद। $ | 
सुदु गिरिराजकु रारि, अमतम राविकरवचन मम ॥१६॥ न 

यर्नाइं अगुनहिं नहिं कछु मेदा & गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥ $ र 

गुन अरूप अदाख अज जाइ क भगत. प्रेजस सगुन सो होई ॥ है 

जो युन रहित सगुन सो केसे $ जलहिम उपल बिलग नहिं जेसे॥ % | 
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॥ 
॥ ५ 


जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा ® तेहिकिमि कहिय विभो पर 


ह सहज प्रकाश रूप भगवाना € नहिं तहँ पुन विज्ञान विहाना || 

। क हषं दिपाद ज्ञान अनाना & जीव भरम अहमिति अभिमाना. 

8 राम र बह ब्यापक जग जाना & परमानन्द परेश पुराना|ई 

।हा-परुषप्रसिद प्रकाशनिधि, प्रगट परावर नाथ। | 

_ रघुकुलमानममस्वामसाइ, कहि शिवनायउ माथ १२४ | 
निजभ्रम नहि समुझहि' अज्ञानी ® प्रभु पर मोह धरहि' जड़ प्रानी | 


६ जथा गगन घनपटल निहारी छ झपेउ भाँनु कहहि' झुविचारी। 


= 
०. 
= 
के के 
= 
Ss 
«° 


५ 


TE १ यु 


3 विषय करम सुर जीव समेता क सकल एकते एक सचेता || 
गाउ सत्य ताते, जड़माया ® भास सत्य इव मोह बंसाया। 


| उ दिपिसपातिहेलोक सोइ, भ्रम न सकेकाउटारि 1२३६ 
/ नग हरि आशित र छ जदि असत्य देत दुख अइई॥| 


/ 


र : जाउ छपा अप अम मिटि जाई $ गिरिजा सोइ पाल रघुराई॥ 


ह 0 मति अतोकिक करनी के महिमा तावु जाइ नहि बरनी { | 


39 “4 नै /” So ~ हि 9 १“ र i Ds 0 रौ को, " + ¢ क्र ॥- न हन ० कम ~ हे 
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[ चितव जो लोचन अ गुलि ल्‌ [ ए | 3 गट जज ु शशि तेहि के भए | ॥ 


उमाराम विषइक अस मोहा & नभतम धूम घूरि जिमि सोहा | 







पाकर परम प्रकाशक जोई क राम. अनादि अवधपति सोई॥ 
जत मक़ाशय प्रकाशक रामु % मायाधीशे ज्ञान गुन घामू॥/ 


॥ 
¢ 


दोहा-रजतसीपमहं भास जिमि, जथा भालु कर वारि। 



















$ गो सपने सिर काटे कोई # बिनु जागे दुख दति न दोई॥ 


$ आद्‌ अन्त-कोउ. स न पादा ई पति अनुमान निगम असगावा ॥ 
उ काना के कर बिनु कर्म करे विधि नाना॥ 











बि 2 श्रीराम-महिमा | ५१ र । क ु 
| दोहा-जेहिइमिगावह्विदबुध, जाहि धरहि मनिध्यान । यान । मु 
॥ दोहा जे घ्‌, जाहे धरहि मुनिध्यान । 
॥ साइदशरथछुतमगतहित, कोशलषतिमगवान॥१२६॥ 
| काशी मरत जन्तु अपलोको % जासु नाम बल करों विशोंकी॥ 
£ सोइ प्रथु मोर चराचर स्वामी # रघुवर सब उर अन्तरयापी ॥ 
£ बिबसहुं जासु नाम नर कहहीं # जन्म अनेक पैँचित अघ दहीं ॥ 
| सादर छुपरन जो नर करहीँ छ भववारिधि गोपद इव तरहीं॥ 
१६ राम सो परमातमा भवानी # तहं अम अति अविदित तव बानी ॥ 
8 अस संशय आनत उर माहों # ज्ञान विराग सकल गुन जाहीँ ॥ 
|/ सुनि शिव के भ्रम भजन बचना & भिटिगई सब कुतक के रचनां ॥ 
$ सइ रघुर्पात पद्‌ प्रीति प्रतीती छ दारुन असंभावना बीती | 


॥ दोहा-पुनिपुने प्रशुपदकमलगहि, जोरि पर्करुह पानि । 
£ वोली गिरजा बचन वर, मनहुँप्रेमरस सानि॥ १२७॥ | 
€ शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदातप आरी ॥ 
|$ तुम्ह कुपालु सव संशय हरेऊ % राम सरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
2 नाथङ्गपा अब गयउ विषादा ई सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
९ अबमोहि आपनि किंकर जानी # जदपि सहज जड़ नारि अयानो ॥ 
४ प्रप जो पूछा सोई कहदू & जो मोपर प्रसन्न प्रमु अहह॥ 
£ रामबह्य जिन्मय अवि सी & सवे रहित सब उरपुर वासी ॥ 
ह नाथ घरेउ नरतन केहि हेतू & मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू ॥ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता # राम कथां पर प्रीति पुनीता । FE ठ 
दोहा-हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान । एदल, 
£ कर पि उमहि SE A ॥१२८॥ अः 
क्हाशुसण्डि बखानि, सुनी विहँगनायक गरुड्‌॥ १७॥ 
सो सम्बाद उदार, जेहि बिधि भा आगे कहव । ८ 
ECR CLS 
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॥ यु 2. IT प रका कका पा | 
ह ५६ ES श्रीरामचरितमानस बालझ्ाएड न 
सुनहु रामअवतार, चरितिपरम चन्दर अनघ ॥ ३ सुन्दर आनघ ॥ १८; 
हारणुननामअपार, कथारूप अगनित आमित । 
मं निजमति अनुसार, कहाँ उसा सादर छुनहु ॥ | 

॒ 








मासक पांड पंचम दिवस कथा म्रसङ्कारङ्स 


als, 


9... नर्वाहिक पाठ-द्वितीय दिवश कथा प्रसङ्काश्‍्ध ८ ' ! | 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहावा विपुल विसद निगमागम गा 
हरि अवतार हेतु जेहि ` होई ® इदमित्थं कहि जाइ न सोई 
राम अतक बुद्धि मन बानी $ मति हमार अस सुनहु सयानी 
तदपि सन्त शुनि वेद्‌ पुराना $ जसस्छु कहहि सुमति अनुमाग ` 
तस में सुमुख सुनावों तोहीं & सझुभ्ि परै जस कारन पो; ` 
जब जब होय धरम के हानी & बाहुहि अधुर अघम अभिमानी | 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी छ सोदहि बिग थेनु छुर घरनी। 
तब तब प्रभु घरि बिविध शरीरा ® हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा 
दोहा-अछर मारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निजश्रति सु 

' जगाविस्तारहि विशद जत, रामजनम कर हेत॥१३अ : 
सोइ जस गाइ भक्त भव तरही & कृपासिधु जगहित तनु घरही ` 
राम जनम कर हेतु अनेका छ परम विचित्र एकते एड! 
जनम एक दुइ कहाँ बखानी $ सावधान सुनु सुमति भवानी 
' & दारपाल हरिके प्रिय दोऊ # जय अरु विजय जान सब कोई & 

4 सापते हुनोँ. भाई & तामस अधुर देह तिन्ह पाई 
ge अरु हाटकलोचन & जगत विदित सुरपति मरदमोच । 
` बिजई समर ` वीरे - विख्याता ® घरि बराइवपु एक निपू्ता : 

होइ नरहरि दुसर: पुनि मारा ® जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा। । 
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किप 1 8 कारक २ 
ह| | -रावण-आदुर्माब . - र ; र a 

ट| एक बार तिन्हके हित लागी # घरेउ शसीर भगत अनुरागी ॥ 
| कश्यप अदित तहां पितु माता # दशरथ - कोशिब्या विरुपाता॥ 
एक कर्प यहि विधि अवतारा % चरित पवित्र किये संसारा ॥ 
५ एक .कलप सुर देखि दुखारे छ समर जलन्धर सन सब हारे॥ 
¦ शम्भु कीन्ह संग्राम अपारा ® दनुज महाबल मरे न मारा ॥ 
वा परमसती असुराधिप नारी & तेहिबल ताहि न जितहि पुरारी ॥ 
ह| दहि जलकर टार ताछ ब्रत, अ्रयु छुर कारज कीन्ह । 
|॥ अवते जाने मरम तब, शाप कोपकरि दीन्ह ॥१३१॥ 
राई ताइ साप हरे कीन्ह प्रमाना क कोतुकनिधि कृपालु भगताना ॥ 
| तह अलन्धर रावन भयऊ # रनहति राम परमपद दुयऊ ॥ 
। एक जनम कर- कारन एहा # जेहि लगि र म घरो नर देहा ॥ क्‍ हु 
if प्रति अवतार कथा प्रभु केरी & सुतु मुनि. बरनी कबिन्ह घनेदी ॥ न 
ह नारद साप दीन्ह एक बारा € कलप एक तेहि लगि अवतारा॥ 

| गिरजा चकित भई' सुनि बानी & नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। |. 
कारन कवन साप मुनि दीन्हा छ का अपराध रमापति कीन्हा ॥ है 
' यह प्रसंग भोहि कहहु पुरारी क सुनि मनमोर आचरज आरी ॥ # 
॥ दोहा-बोले बिहँसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ। ॐ 
|, जेहिजसरघुपतिकरहिंजब, सो तबतेहि डिन होइ॥१३२ ६ 
i सोरठा-कहौं राम शुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। है | 
| नपभजन रघुनाथ, भजु तुलसा ताज मान मद॥२२ ह 
| दिमगिर शुदा एक अति पावन क वह समीप सुरसरी सुहावन॥ के 
॥ आथिम प्र पुनीति छुहावा क देखि देवऋषि मन अति भावा ॥ हुँ. 
॥ निरखि शेलपरि बिपिन विभागं क भयउ रम पति पद अतुरागा ॥ ‡ 
| सुमिरत हरहि साप गति बाधी ई सहज विम्रल मन लागि समाधी ॥ $ 
म । सुनि गति देखि सुरेस डराना $ कामहि बोलि कोन्ह सनमाना ॥ हु. 
प सहित तहाय जाहु मम हेतू # चलेउ इरिषि हिय जलचर केतू ॥। 5 | 
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हुई करहि गान बहु तान तरंगा & वहुबिधि कीड़हि पान पतंगा। 


4 कामकला कछु मुनिहि न व्यापी % निजमय डरेउ मनोभव पापी। 
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हा ५ देहा-सूख हाइ छै भागसठ, स्वान निरालि बगर: 


` # कुसुमित बिबिध विटप बहुरंगा छ कुजहिं कोकिल शञ्जहि भृंगा। 
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> £ राम कोन्ह चाइहिं सोइ होई ® करे अन्यथा अस नहि वो! 
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७ | 
क 


हु रारा णाणाणणाडएाणणज 
{€ सुनासीर मन महेँ अति त्रोसा के चहत देवञ्चधि भमपुर बास: 
जे कामी जोजुप जगमाही ई कुटिल काक इव सबहिं हेर 


ह जनि जानजड़, तिमि सुरपति न लाज १३३ 
% तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ क निजमाया बसन्त निरमयङ॥ 


र 





चली सुहावनि त्रिबिध बयारी क काम कृशानु बढ़ावनि हारी| 
४ रम्भादिक सुर नारि नवीना के सकल असम शर कला प्रनीना| 


॥ देखि सहाय मदन इरपाना # कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधिवाना॥ 


1 


पीमकि चापि सके कोउ तास € बड़ रखवार रमापति जाए। 
% दोहा-सह्दित सहाय समीत अति, मानि हार मन मैन 
 गहेसिजायस्चनिचरन कहि, झुठि आरत मृहुबैन १४ 
भयउ न नारद मन कछु रोषा छ कहि प्रिययचन काम परितोग 
नाइ चरन शिर आयसु पाई # गयउ मदन तब सहित सहाई। 
सुनिसुशीलता आपनि करनी # सुरपति समा जाय सत्र बली| 
सुन सबके मन अचरज आवा & घुनिहिं प्रशंसि इरहि शिरनाव | 
तब नारद गवने शिश पाहीं & जीति काम अहमिति मन माई 
£ मार चरित शांकरहि धुनावा # अतिप्रय जान महेश सिसावा। 
बार वार बिनवउ झुनि वोहीं $ जिमि यह कथा सुनांयउ मो 


i 
i 
हे तिमि जनि हरहिं सुनायहु कहूं $ चलेउ प्रसंग दुरायहु तक! 
i 


), 


दाहा-शम्सु दीन्ह उपदेशाहित, नहिँ नारदहिँ खुदा, 
भरद्वाज कोतुक नहु, हरिइच्छा बलवान ॥ ११५ 
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% शम्मुवचन मुनिमनहि न्‌ आए # तब विरंँचि के लोक सिधाएं 


७ 
है 


४७७४ ७४७०७७४००७४ ४ दा । 
। fe _ = ० आज ५९.७ | 
18 एक बार करतल चर बीना € गावत इरिशुनगान प्रवीना ॥ र 
ट ॐ चीरसिन्धु गवने सुनिनाथा % जहँ बस श्रीनिवास श्र तिनाथा ॥ दै 

३ हरषि मिले उठि रमानिकेता ® बेठे आसन आषिहि समेता ॥ ॐ 
बोले विइँसि चराचर राया & बहुते दिन्हन कीन्ह मुनि दाया ॥ $ 
३| $ काम चरित नारद सब आषे क जद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे ॥ हैः 
[| १६ अहि प्रचंड रघुपातके माया जेहि न मोइजस को जगजाया॥ ‡ | 


| < दाहा-रूल बदनकरि बचन सहु, बोले श्रीमगवान। * 


4१70) 1 ४ : : 4 02 
Sis 






[| 0558९ छु लरन्‌ ते भंद्वाह, माह मार मद मान॥ १३६॥ $ 
| ४३ सुनि शुनि मोह होय मन ताके % ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके॥ » 
॥ % बहाचयेबतरति पतिधीरा ® तुम्हहिं कि करे मनोभव पीरा॥ श | 
|| ॐ नारद्‌ कहेउ सहित अभिमाना ® कृपा तुम्हार सकल भगवाना ॥ $ | 
{|| १६ कहणानिधि मन दीख बिचारी % उर अं कुरेउ गर्व तरु भारी ॥॥ $ 
[| ॐ वेगि सो में डारिहों उपारी छ पन हमार सेवक हितकारो ॥ छै | 
£ युनिकर हित मम कोतुक होई % अवसि उपाय करब में सोई॥ £ 

तब नारद इरिपद्‌ सिरनाई छ चले हृदय अइमितत अधिकाई ॥ $ 

श्रीपति निज माया तब प्रेरी & सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ है 





>: ९ Fo 








8 

| १ 

|| 2 द.हा-विरचेउ मणुमहँ नगरतेहि, सतजोजन बिस्तार । | 
| श्रींनेवासपुरतं अधिक, रचना बिबिध प्रकार॥ 1३9॥ # 
|| ५, बसहि नगर सुन्दर नरनारी ® जनुबहु मनसिज रतितनुघारी ॥ & | 
[| ई तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा # अगनित हय गज सेनसमाजा ॥ $| 
|| % सतपुरेस सम विभव विलासा & रूपतेज बल शील निवासा ॥ # 
| ॐ विश्व मोहिनी तासु कुमारी & श्रीबिमोह जेहि. रूप निद्दारी ॥ % | 








।। ह सो हरिमाया सब गुएखानी # सोभा तासु कि जाइ बखानी॥ $. 

करै ह्वयम्बर सो नपबाला # आए तह आनित महिपाला॥ ४ 
मुनिकोतुकी नगर तेहि गयऊ $ पुरवासिन्ह सन पूछत भयऊ ॥ 
k सुनि सब चरित भूप गृह आये ई करि पूजा नृप युनि बेठाए ॥ र है 
0000 हि 
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॥ ५ ६० श्रीरामचरितमानस वालकाणड |, 
` ह दोहा आनि देखाई नारदाहि, मूपति राजकुमारि।| 


छ २०० IC १३ 9५ Sa 


|| 
1 


'देखिरूप सुनि बिरति विसारी # बड़ी बार लगि रहे निह्दारी। | 
र | * लक्षिन तासु बिलोकि भुलाने कै हृदय हरष नहिं प्रगट बसाने | | ¦ 
जो यह वरे अमर सो होई क समर भूमि तेहि जीति न कोई॥| 
सेवि सकलं चराचर ताही ® बरे शीलनिधि कन्यां जाहो॥ ; 
ॐ लक्षिन सब विचारि उर राखे & कुक बनाइ भूप सन भाले || : 
| सुता सुलक्तनि कहि नृप पाहीं छ नारद चले सोच मन माहा | | 
करों जाइ सोइ अतन बिधारी & जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी । | 
जप तप कडुन होइ यहि काला & हे बिधि मिले कवन विधि बाला || 
दाह्रा यहि अवसरचाहिय परम, सोमा रूप बिशाल ।| 
8 _ जाषिलोकिरीम केंवरि, तब मैले जयमाल॥ १३९॥| 
हरिन मागो सुन्द्रताई ® होइहि जात गहरु अतिमाई॥| ६ 
ह मोरे हित इरिसम नहिं कोई & यहि अबसर सहाय सो होई ॥| ६ 
| बहुबिधि विनय कीन्ह तेहि काला ईड ग्रगटेउ प्रभ कोतुकी कुपाला ॥ | कि 
9६ प्रथ बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने ® होइहि काज हिए इरपाने ॥ | ‡ 
ह अति आरत कहि कथा सुनाई क करहु कृपा प्रभु होह सहाई॥| 7 
॥ EE रुप देहु प्रभु मोही छ आनभाँति नहि पावो ओहीं॥ ३ 
F हेबिधि नाथ होइ हित मोरा & करहु सो बेगि दास मै तोरा॥ F 
] नज मायाबल देखि विशाल 210 डि हंसि बोले दीनदयाला | | 


< ९ a 070 || 
` कहहनाथणनदोष सब, यहिके हृदय बिचारि॥ १३<॥ | 
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८ # रहा जेदि पिधि होइहि परमाहित, नारद खुनहु तुम्हार || 
| डिस क्रव न आनकछ, बचन न सपा हमार ॥१४०॥| ‡ 
॥ हिति हि र्ज ० व्याकुल रोगी € वेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ $ 
ह गने पुर यदा छ समुकी नहि हरि गिरा निगा || 
ह. ९ १ पिराई के जहां स्वयम्बर भूमि बनाई || 
BREE [| | 
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, नारद-मोह ` .. कर २: 

| ज निज आपय ३) का 2) 
॥ | निज निज आपन बेठे राजा छ बहु बनाव करि सहित. समाजा॥ ‡ 
। = सुनमन इरष रूप अति मोरे ई मोहि तजि आन बरहिनहिमोरे। के 









|| „ शुनि हित कारन कृपानिधाना क दीन्ह कुरूप न जाइ बलानां. क 


$ यो वरि लसि काहु न पावा छ नारद जानिसबहि सिर नावो ॥ ई | 
॥ | दोदा-रदे तहाँ हुई रुद्रगन, ते जानहिं सब भेड। ॐ | 
।| $  पिग्रवेष देखत फिरहिँ, परम काँतुकी तेउ॥१४१॥ $ | 
|| जहे समाज बैठे सुनि जाई ® हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥ रः 




















॥ है पद. बैठे महेशगन ` दोऊ छ विप्र वेष गति लखे न कोऊ ॥ 
|| छ करहिं इ हँ नारदहि सुनाई & नीक र दीन्ह इरि सुन्दरताई ॥ 
|| 5 रोफदि राजक अरि छवि देखी छ इन्ह॒हिं बरहि हरि जानिविशेषी ॥ | 
| | सुनाइ योहमन हाथ पराए $ हंसहि शम्भुगन अतिसचुपाए ॥ 
|| ड जदपि सुनहि झुनि अठपठ वानी छ समुझि न परै बुद्धि म्रममानी ॥ 
| काहु न लसा सो चरित विषेखी $ सो सरूप नृप कन्या देखी ॥ 


ब्र ॥ 


| || :§ गहन भयंकर देही % देखत हृदय कोष मा तेही॥ 5 
| दाहा सखी सँग ले कुंअरि तब, चालै जनु राजमराल। % | 
देखत फिरइ महीप सब, कर सरोज जयमाल॥ १४२ | द 
£ जेहि दिशि बैठे नारद फूली # सोदिशि तेहि न बिलोकेउ मूली ॥ दै 
13 पुनिपुनि मुनि उकसहि अकुलाहों ® देखिदशा इरगन मुसुकाहीं ॥ $ 
(४ घरि नृपतनु तहं गयउ कृपाला # कु अरि हरषि मेली जयमाला ॥ ». 
$ दुलहन लेगे लक्षियनिवाता & नुप समाज सब भयउ निरासा ॥ ॐ | 
|| मुनि अति बिकल . मोहमतिनाठी # मनिगिरि गई छूटि जनु गांठी ॥ % | 
€ तव हरगन बोले मुसुकाई # निजमुख मुकुर बिलोकहु जाई ॥ # 
$ असकहि दोउ भागे भयभारो # बदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ | i 
देष विलोडि कोध अति वाढा  तिन्हहि सराप दीन्ह अहि गाढ़ा ॥ € 
| दोहा-होउ निशाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी दोउ। | 
& ` इपेहृदमहिसो लउ फु बहरिहंसेउ सुनिकोउ॥१४३॥ ॐ. 
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| ड पुनि जल दीख रूप निज्ञ पावा # पुनि जल दीख रूप निज पावा # तदपि हृदय सन्तोष न आवो न जग; 
$ फकत अधर कोप मनमाही छै सपदि चले कमलापति पाहीं। 

। श देहो साप कि परिहाँ जाई € अगत मोर उपहास कराई। i 
४ बीचहि पन्थ मिले दनुजारी # सँग रमा सोइ राजछुमारी।' (2 
६ बोले ` मधुर वचन सुरसाई & मुनि कह चले विकल की नाई'॥४ 
४, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा ई मायाबस. न. रहा मन बोधा॥ 
4 परसम्पदा सकहु नहि देखी # तुम्हरे इषा कपट रिशेखी॥ 2 
# मथत सिन्धु रुदहि बोरायहु & सुरन धोरि विप पान करायहु | 
& दाहा- असुर छुरा विषशंकराहें, आएं रमामानिचार। ३ 
£ स्वारथसाधककुटिलतुम्ह, सदा कपटब्यवहारु १४१६ 
` ॐ परम स्वतन्त्र न शिर पर कोई छ भाषे नहिं करह तुम सोई। i 
 भेलेदि मन्द मन्दहि भल करहु & विस्य इरण न हिय कछु घर 

£ उहाक दहकि परचेउ सबकाइू % अति अश'क मन सदा उद्चाहू। $ 
& कमं शुभाशुभ तुम्हहि न बाधा छ अबलंगि तुम्हृहि न काइ साघा॥ § 
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(५ 


. में, अले भवन क अब बायन दीन्हा छ पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ ६ 
€ बचेहु मोहि जवति घरि देहा % सोइ तनु धरहु साप मम एहा॥ 
$ कापआइति तुम्ह कीन्ह हमारी $ करिहृदि कीस सहाय तुम्हारे॥ 
॥ मम अपकार कोन्ह तुम्ह भारी छ नारि बिर तुम होब दुखारी । 
हा छक oa हरषि हिय, प्रश्च॒ बहु बिनती कीन्ह।§ 
£ 'नजमायाकीप्रबलता, करंषिकृपानेधि लीन्ह॥ ह 

» / ५६ जब हरिमाया ह निबारी क नहि अ राजकुम। री॥१ ) 
६ तव मुनि अति सभीत हरचरना ® गहे पाहिए प्रनतारति हरना॥ह 
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ः जेहि पर कृपा न करहि पुरारी छ सो न पाव मुनि भगति हमारी। 3 
|| अस दियधरि महि विचरहु जाई # अब न तुम्हि माया निपराई ॥ |... 
| | दाहा-बहुबिधि सुनहि प्रबोध प्रधु, तब भयेअन्तरष्यान। ॐ ` 
। सत्यलोक नारद चले, कात रामणणगान ॥१९६॥ 
| इरगन शुनहि जात पथ देखी छ बिगत मोह मनहरष विषेखी | 
1६ अति सभीत नारद पह आए क गहिपद आरत बचन सुनाए ॥ 
(६ इरगन इम न विप्र गुनिराया ® बढ़ अपराध कीन्ह फ्त पाया ॥ 
` साप अनुग्रह करहु कृपाला छ बोले नारद  दीनद्याला ॥ 
निश्चर जइ होहु तुम दोऊ # बेभव विपुल तेज चल होऊ ॥ 
सुजबल विश्व जितव तुम्ह जबहीं  घरिहृहि विष्णु मनुजतन तबहीं ९ 
|| 1. समर -अरन हरिहाथ तुम्हारा ® होइहहु मुकुत न पुनि संपारा॥ 
||% पले युगल मुनिपद्‌ शिरनाई छ भए निशाचर कालहि पाई॥ 
॥ दाहा-एककलप यहि हेतु प्रधु, लीन्ह मुज अवतार । 
म खुररजन सज्जन सुखद, हारे मंजन भविभार॥१४७॥ - रे 
8 यहि बिःध जनघ करम हरि केरे & सुन्दर सुखद विचित्र घनेरे॥ $ | 
४ कलप कलप प्रति प्रु अवतरहीं ® चारुचरित नाना बिधि करहाँ॥ $ 
छ पव तथ कथा मुनीशन्ह गाई छ परम पुनीत प्रबन्ध बनाई ॥ 
% विविधि प्रसंग अनूप बखाने ® करहि न सुनि आवरज सयाने |! 
% हरि अनन्त इरि कथा अनन्ता ® कहहिंसुनहिं बहुवियिश्रुतिसन्ता ॥ अ 
“ रामचन्द्र: के चरित सुहाए # करपकोटि लगि जादि न गोए॥ # 
६ भनु. कोतुकी प्रनत हितकारी ®.सेवत सुखद सकल दुखहारी॥ $ 
& सारठा-खुरनर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह मायाप्रबल। $ 
& असबिचारि मनमाहिँ, माजिय महामायापतिहिं ॥२१॥ ॐ _ 
# अपर हेतु सुनु शेलकुमारी # कहों विचित्र कथा विस्तारी॥ # | 
& जेदि कारन अज अणुन अनूपा क्ष न्म भयउ कोशलपुर भूपा ॥ % 
॥- जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा क बंघु समेत धर. मुनि बेला ॥ * 


6 
Mn OO 
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ह जासु चरित अवलोकि भवानी ® सतो शरीर रहिह बोरान शरीर रहिह बैरान। is 
हा 4 अजहुं न छाया मिटति तुम्हारो ® तासु चरित छुतु अपरुनहारी। 


| | दोहा-सो में दुम्हसन कहाँ सब, खुलु छुनीश भनलाइ। 





“- नुप उत्तानपाद सुतताह्ू & भ्‌ व इरिभगत भए सुनु जासू | १ 


5 क नई तई तीरयं रहे सुहाए & सनिन्द सकल सादर करवाएं। 
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लीला फौन्ह जो तेहि अवतारा छ सो सब कहिहों मति - अनुपारा | 
भरद्वाज सुनि शंकर बानी छ सकुचि सप्रेम उमा गुसुकानी॥ /१ 
लगे . बहुरि बरने पृषकेतू क सो अवतार भयउ जेहि ख| 










औ रामकथा कालेमलहरनि, मंगल कराने सुहाइ ॥१४८ # 
स्वायम्युच मनु अरु सतरुपा छे जिनते भइ नरसृष्टि अनूपा॥ 
दंपति घरम आचरन नीका $ अजहुं गाव श्रुति जिन्हकैलीका। . 











लघु सुत नाम प्रिय ताहीं & वेद पुरान प्रशैशहि जाहा 
देवहुती पुनि नारी।' 
आदि देव प्रभु दीन दयाला $ जठर घरेउ जेहि कपिल कुपाला।' 
सांख्यशास्त्र जिन्ह प्राट बखाना & तत्वक्चार निपुन भगवाना | 
तदि मतुराज कीन्ह बहुकाला ® प्रभु आयसु सबबिधि प्रतिपाला | £ 
सोरठा-हाय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ९ 

 हद्यबहुतहुखलाग, जनम गयउ हारिमगतिबितु॥२१ । 
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र बर नेमिष विख्याता छ अति पुनीत साधक सिधिदाता॥ 
बसाइ जहाँ मुनि सिद्ध समाजा ® तह हिय इरि चले मनुराजा।॥ 
पंथ जात सोइहि मतिधीरा.# ज्ञानमगति जनु धरेउ सरीरा 











दा | & संत सभा नित सुनहि पुराना | 
ददशा अक्षर अन्नपर, जंपंहिं सहित अनुराग | 
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बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा छ नारिसमेत गवन बन कीन्हा | 


| ६ पहुँचे जाय घेनुमति तीरा & हरषि नहाने निरमल नीरा|& 
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। ह र वासुदेव पदपंकरुह, दम्पति मन्‌ a ॥ १४९ ॥ 
ft करहि अहार शाक फलकन्दा झे सुभिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥ 
\। पुनि इरि हेतु करन तंपलागे वारि अहार मूल फल त्यागे ॥ | 
[| उर अभिलाष निरन्तर होई छ देखिय नयन परम अभु सोई ॥ $ 
अशुन अखंड अनन्त अनादी ई जेहि चिति परमारथवादी । टै 
| नेवि नेति जेहि वेद निरूपा  निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ % | 
| शम्भु विश विष्णु भगवाना # उपजहि जासु अशते नाना ॥ 
|ॐ ऐसेउ भ्रु सेवक वस अहईं ® भगति हेतु लीला तनु गइई' ॥ | ट 
| G जो यह बचन सत्य श्रुतिमाषा $ तो इमारि पूजहिं अभिलापा ॥ ॐ | 
॒ ।% दोहा-याहि बिधि बाति बरष पट, सहस वारि आहार । $. 
८ सम्बत सप्त सहस्र पुनि, रहे समरि अधार॥ १५०॥ ह 
र बरम . सहस दश त्यागेउ सोऊ # ठाढ़े रहे एकपद दोऊ॥ ई 
॥ बिधि हरिहर तप देखि अपारा छ मनु समीप आये बहु बारा ॥ £ 
|| गहु. बर षहु भाँति लोभाए ® परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ ई 
| थे अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा # तदपि मनागपि मन नहिं पोरा॥ $ 
| 8 प्रभु सरवत्न दास निज जांनी झ गति अनन्य तापस नृपरानी ॥ 5 
| “ पाँणु माशु बर भइ नम बानी & परम गँभीर रुपामृत सानी॥ ह | 
|(६ सतक जियावनि गिरा सुहाई  श्रवनरभ्र होइ उर जब आई॥ 
दै इष्ट पुष्ट ततु भये सुहाए क मानहुं अहि भवन तें आए ॥ ऊ 
१. दाहा-श्रवनसुधा सम बचन सानि, पुलक प्रफुल्लित गात। 22. 
.. बोले मनु कर दण्डवत, प्रेम न हृदय समात ॥ १५१ ॥ र pe 
क सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू # विधि इरिहर बंदित पदरेनू ॥ क. 
¢ सेवत सुलभ सकल सुखदायक & प्रनतपाल सचराचर. _ नायक॥ ‡ ` 
% जो अनाथ हित इम. पर नेहू # तो प्रसन्न हो यह बर देह ॥ % | 
2 जो सरूप बस शिव मनमाही & जेहिकारन मुनिजतन कराही॥ दै से | 
ह जो मुर्याएड मन मानस हंसा # सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ ड 
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हा । देसहिं सो स्वरूप भरि लोचन & कृपा करहु प्रववारति मोचन | 
दंपति बचन परम प्रिय लागे € शदुल डिनीत प्रेम रस पा ! 
| हुई भगत घडल प्रथु कुपानिधाना छ विश्ववास पगटे अगबाना ः 
5 दोहा--नील सरारुह नीलमाने, नील नीश्थर ज्याम। 
| ६ लाजईतनुसामानिरखि, कोटिकोटि सृतकाम॥१द्‌२ 
| & सरद मयंक वदन अवि सीवाँ % चाइ कपोल चिबुक दशगर 


Fe ह 












अघर अरुन रद सुन्दर नासा ® विधुर निकर विनिन्दंक हासा |! 
नव अम्बुज अम्बक अविनीकी & चितर्वान ललित भावतो जीकी। 
र कुट मनोज चाप छविहारी & तिलक ललाट पटल दुतिकारी। 








कुएडल मकर मुकुट सिर ग्राजा ® कुटिलकेश जनु मधुप समाज़ा। 
' 2. उर ` श्रीवत्स रुचिर बनमाला छ पदिक हार भूषन मनिजाता। र 
केहरि कधर चारु जनेऊ छ बाहु विश्ूषन सुन्दर -तेज़। i 
8 















करिकर सरिस सुभग सुजदंडा $ कटि निषंग कर शर कोद 
दाहा-तड्ति बिनिन्दक पीतपट, उदर रेख बर तीनि 
नाभेमनोइर लेति जनु, यमुनसँवरब्वबिद्ञीनि॥१९३ 
202 > पद्‌ राजीव बर नि नहि ॐ हीं 5 सुनमन मघुप बृहि जेहिमादी | १] 
पु वाम भाग सोइति अनुकूला $ आदिशक्ति घविनिधि जगमुला॥$ 
ह जाछ अग उपजहि युनानी & अगनित उमा. रमा बद्यानी॥: 
` § शकटि बिलास जाधु जग होई & राम बाम दिशि सीता सोई। 
बदि समुद्र इरिरूप बिलोकी & एकटक रहे नयनपट रोकी॥ | 
| ह चितवहि सादर रूप अनपा # तृप्ति न मानहिं मरु सतरूपां |. 

र ८ दु हा बिबस तनुदशा भुलानी ६ परे दएड इच गहिपद पानी ॥ 
पे गे टी तिनका जा क तुरत उठाए कहना पुरा! 
€ दाहा-बोले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न, मोहिं जाति 
बै गहर जाइ भावमन, महादानि अनुमानि॥ १५१ 
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र रर 2 

स्वाथसुञ्चुव-शतरूपो-चरित्र ३७ ॐ ` 
नाथ देखि पद कप्तल तुम्हारे € सब पूज अभिलाष हमारे॥ $ 
४. एक लालसा बड़ि उर महीं & सुगम अगम कहि जाद सोनाईी ॥ है 


इहि देत अति एुगम गोसाई $ अगम लागि मोहिं निज कृपनाई॥ {| 


: यथा. दरद बिडुध र जाइ & बहु संपति माँगृत सकुचाई ॥ ० 
१ ठाउ शाव न जानहि सोई छे तथा हृदय मम संशय होई॥ ह | 
हि सो ठुम्द जानह अन्तरजामी ® पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ ॐ | 
सङचे ।(दहाय भाश नप मोही ® थोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ $ | 
मन्‌ कपान!वे, नाथ कहीं सतिमाउ। % | 

३ समानझुत, प्रशुसन कवन हुराउ ४१५६॥ । 


के 

ने -बचनअमोले.& एवमस्तु करुनानिधि बोले॥ 
आफु सरस खोजो कहं जाई छ नृप तव तनय होब में आई । 
शतप बिलोकि कर. ओरे $ देवि मांडु बर जो रूचि तोरे ॥ [ 
जो ब्र नाथ चतुर नप मांगा ® सोइ कपाल मोहिँअतिप्रियलागा॥ $ | 
| भमु परन्तु छठे होत दिठाई के जदपि अगति हित तुम्हहिसुहाई॥ ॐ 
| एुः्ह भयादि जक .जंगस्वामी $ बहा सक्ल उर अन्तरजामी | $ 
र अप समुझत मन संसय होई # कहा जो परशु प्रनाम पुनि सोई ॥ $ 
जे निज अगतमाथ तेव अहह ई जो सुख पावहि जो गति लहही ॥ # | 


6 दोइा-सो खुख सो गति सो भगति, सो निजचरन सनेह। 
भ 
















& ` सोविवेक सो रहाने प्रश, हमहि कपाकरि देह ॥१५६॥ 

॥६ सुनि सुदु यूढ़ रुविर बर रचना कै कृपाछिन्धु बोले स्र बचना ॥ 

जो कछु इचि तुम्हरे . मनमाहां # में सो दीन्ह सब संशय चाइ । 

मातु बिबेक अलौकिक तोरे ® कहुँ न मिटहि अनुग्रह भोरे ॥ 

{६ बन्दि चरन भतु कहेउ बहोरी क अपर एक बिनती प्रयु मोरी ॥ है 

{ सुत विषइक तत्र पदरंति होड ® मोहि बरु मूढ़ कहे किन कोऊ ॥ ' हे 

म नि बिनुफनि जिमिजलविचुभीना $ ममजीवन तिमि तुम्ह आधीना.॥ 

i अस बर मागे चरन गहि रहेक $ एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ ॥ हे 
nnn anne ns 2 जिल त है 
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ॐ अब तुम्ह मम अनुशासन मानी # बसहु जाइ धुरपति रजघानी 
‰ सोरठा-तहँकरि भोग विसाल, तातगये कह काल पृनि 

| % होइहहु अवध मुवाल, तब में होब तुम्हार छुत॥२३ 
| टु इच्योमय नर वेष सँवारे ® होइहों राट निकेत तुम्हारे 
अंशन्ह सहित देह घरि ताता & करिहों चरित अगत सुखदाता 
जे सुनि सादर नर बड़ भागी & भव तरहहिं ममता मद त्यागी 
|. ॐ आदिशक्ति जेहि जग उपजाया छ सो अवतरिहि मोरि यह माया 
। 9. पूजब में अभिलाष तुम्हारा $ सत्य सत्य एन सत्य हमारा 
६६ पनि पुनि अस कहि इपानिधाना ® अन्तरध्यान भए भगवानाई 
दंपति उर घरि भगति छुपाला & तेहि आश्रपहि बसे कछु काला 
` % समय पाय ततु _तजि अनयासा # जाइ कोन्ह अघरावति बास 
 & दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमंहिं कहेउ बपकेत॥ 
2 भरद्वाज स॒त अपर एने, राम जनमकर हेतु ॥१५५ 


ie: मासिक पाठ-पष्ठ दिवस कथा प्रसक्षाएश्स . | | 
` ई सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी % जो गिरिजा प्रति शम्भ बानी! 
` विश्व विदित एक केकय देशू छ सत्यकेतु तइ बसै नरेश 
५ धरम घुरन्धर नीति निधाना $ तेज प्रताप शील बलवाना॥ 
& तेहिक भए युगल सुत बीरा # सब गुन धाम महा रनघोरा॥ 
$ रजषानी जेठे सुत आही # नाम प्रतापभान अस ताही 


) ` ‰ अपर सुतहि अरिमर्दन नामा ® भुजबल अतुल अचल संग्राम 
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क. पर १ री 


भाइहि भाइहि परम सुमीती क स कलदोष छल वर्जित प्रीती। 

हे परम सुमीती % सकलदोष छल वर्जित प्रीती 
हा सुतहि, राज उप दीन्हा $ हरिहित आपु गवन बन कौन्दा। 
' £ दोहा जने प्रताप i राव भयउ नप, फिरी दोहाई देशई 
4 व हजापालअतिवेदाविपि, कतहु नहीं अघलेश॥१५५९ : 
21: है दे 'इतकारक सचिव सयाना क नाम धरमरुचि शुक्र समाना , 
बीरा ® आपु प्रताप पुञ्ज रनधीरा 
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` 
& सेन संग चतुरंग अपारा % अमित सुभट सब समर जुकारा ॥ 
॥ सेन बिलोकि राउ इरषाना # अरु बाजे गइगहे निसाना ॥ 
2 विजेय हेतु कटकई बनाई & सुदिन सोधि नृप चलेउ बजाई ॥ % 


पभल" 3 


Ee पिक 


[६ पथदाप गुजबल बस -कीन्दे # ले ले दंड बाँड़ि नप दीन्दे॥ 
16 दोहा-स्वबश विश्वकरि बाइबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश । 3 
1; रथ धरम कामादि सुख, सेवै सकल नरेश॥१५९॥ ॐ 
[१६ भूप मतापथानु बल पाई & कामधेनु भइ भूमि पुट्टाई ॥ 


छु i 


> i; 





A पनि 


।॥. सब इ - बरजित मजा सुखारी ईह परमशील सुन्दर नर नारी ॥ कै ` 


18 सचिव धरम रुचि हरिपद प्रोती छ नृपहित हेतु सिखब नित नीती ॥ * 


छ थि 


[8 युर सुर सन्त पितर महिदेवा ® करे सदा नृप सबकी सेवा॥ $ 


१% भूप धरम जे वेद बखाने ® सकल करे सादर मुख माने ॥ 


है दिन प्रतिदेइ विविध बिधि दाना ® पुने शा्र अरु वेद पुराना ॥ भ 


“~ 


[$ नाना वापी इप तड़ागा छ सुमन बाटिका सुन्दर बागा ॥ 
6 विर अवन सुर भवने सुहाए छ सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ 
॥ दोहा-जहँलागे कहे पुरानश्रति, एक एक सब जाग। 
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पण्णा | 
।जु-चरित्र | ६९ है. | 


रे॥६ ज वह परी अनेक लराई # जीते सकल भूप बरियाई॥ $ 


| बार सहल सहस्र दप, किए सहित अनुराग॥१६०॥ ई | 


0 सि 


| देदय न कछु फूल अनुसन्धाना भूप बिबेकी परम सुजाना ॥ 


नी 


(६ करे जे धरम करम मन बानी # बासुदेव अर्पहि नप ज्ञानी॥ % | 


| चढि वर वाभि बार एक राजा छ सुगयाकर सब साज समाजा ॥ $ | 
| विन्ध्याचल गँभीर वन गयऊ ® सुग पुनीत बहु मारतभयऊ ॥ है | 





है फिरत विपिन नृप दील बराहू ई जनुबन दुरेए शशिहि प्रसिराहू ॥ ‡ 
1९ बढ़ विधु नहिं समात मुखमाहों % मनहुँ करोधबस उगिलत. नाहीं ॥ई | 





/ 
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है 
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| कोल कराल दसन छबि छाई # तन विशाल पीवर अधिकाई ॥ करै 
॥ OE इय आरव पाए #& Mba बिलोकत कान उठाए॥ $ 
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| दोहा नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल कहो 
1 चुप र चट उदय सुटु।% प, कन हा नबाहु १ 
1४ आवत देखि अधिक रववाजी ई चलेउ बराह अरुतगति भाग 





5 तुरत कीन्ह नप शर संघाना छ पहिमिलि गयेड विलोकत बाना। 
> | तकि तकि तीर महीश चलावा & करिल सुअर शरीर. बचाव | 
प्राटत दुरत जात शुग भागा. & (रब शूप चलेउ सँग सागा। 


' ॐ गय॒उ दुरि घन गइन बराहू छ जहाँ नाहि गज वाजि निबा 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा $ तई वप वर्पा 
{ज गृयेउ पराई। 















अगम देखि नृप अति पितई छ फिरेउ अहाबन परेउ जुलाई 
६ सद ८ ऐर ध्य्‌ ८ {UH द) हन ष गुसत्‌ | 

तवब्याकुल दः वेलुसय्‌उ झचेत १६१ 
कपड झुनिवेखा| 


' © अति अकेल बन बिपुल कलेसू छ तदपि न छुग नग तजे नो 
Er कोल बिशीकिः भप बड़ धोर € भ गि पठे गिरिणुद्दा गंभीरा 
ह | ९, जल 

। जासु देश नप लीन्ह छुड़ाई छ समर सेन सजि 
अ सपय प्रपापभानु कर जाना के आपन अति असमंय अनुमानी || 
% तासु समीप गमनं नृप शीन्हां & यह प्रतापरवि कहँ तब चीन्हा। 
5 राउ तृषित नहि सो पहिचाना % देख सुवेष महादुनि- जानो 
ईन i उतरि तुरंगते कीन्ह प्रणामा ॐ परम चतुर न कृह्य उ निज चाम | 
£ दोहा भूपति वृषित बिलोकै तेहि, सरवर ह न्ह. देखाई 
ई . पान समत हय, कान्ह नृपति हरषाइ ॥१६१ 


` ह शम सकल सुखी नुप भयऊ % निज आश्रम तापस लै गयर 
 & आसन दोन्ह अस्त रवि ऽ नी % पान तापस बोलेउ बुदुबानी | | 
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बट गयउ न गृह मन बहुत गलानो % भिला न राजहि वप अभिमान 
बुई रिस उर मारि. रंक जिमि राजा ® विपिन बसे तापस के साजा 
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अताप भाजु- चरित्र 


ठ 
ट नाथ -प्रतापभानवु अवनीशा # तासु सचिव में सुनहु मुनीशा 2 
फिरित अहेरे परेड भुलाई ® बढे भाग देखेछ पर आई गा 
हम कई दुलभ दरस तुम्हारा छ जानत हों कछु भल होनिहार 
i कृह्ुनि तात भयउ अधियारा & योजन स्रि नगर तुम्हारा | 
1 दोहा-निसाघोर गंभीरवन, पंथ न सूक सुजान। है | 
बसहुआजु असजानि तुम्ह, जायह हातबिहान॥१६४॥ # . 
[ 12 ढा तुलसी जस भावितव्यता, तेसी मिले सहाय। ई | 
| आए न आवे ताहि पहि, ताहि तहाँ छैजाइ॥१६५॥ : 
(| अलेहि नाथ आपसु घरि सीसा ® बाँधि तुरंग तर्‌ बेठि महीपा॥ 3 
$ नृप बहु साति प्रशंसेठ ताही ® चरन बन्दि निज भाग सराही ॥ $ 
८ पुनि बोलेउ खदु गिरा सुहाई & जानि पिता प्रभु करों ढिठाई ॥ 
(6 मोहि शुनीस सुत सेवक जानी & नाथ नाम निज कहहु बलानी ॥ $ 
8 तेहि न जान नुप नृपहि सोजाना भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ $ 
: बैरी पुनि छत्री पुनि राजा % छलबल कीन्ह चंदे निज काजा ॥ 
` समुझि राज सुख दुसितअराती # अवां अनल इव सुलगे छाती ॥ 
| सरल वचन नृपके सुनि काना % बयर संभारि हृदय इरषाना ॥ ; है 
॥ राहा-कपट बोरि बानाँ सुल, बोलेउ जुगुति समेत। ई 
॥ नाम हमार सिखारि जब, निरधन रहितानकेत॥१६६॥ *ै_ 
।१ कह नप जे विज्ञान निधाना # तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ई 
॥ सदा अपनपो रहि दुराए # सब बिधि कुशल कुवेष बनाए ॥ ड 
|| तेहिते कहि सन्त श्रुति टेरे $ परम अकिंचन प्रिय इरिकेरे॥ $ 
f उम सम अधम भिखारि अगेहा & होत बिरंचि शिवहि सन्देहा ॥ $ | 
| जोसि सोसि तव चरन नमामी # मोपर कृपा करिय अबस्वामी॥ ई 
॥ सहज प्रीति भूपतिके देखी € आपु विषय विश्वास विशेखी॥ के 
॥ सब प्रकार भूपति अपनाई # बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥ रै. 
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उ हे सुति सतिभाव कहों महिपाला # इहां बसत बीते बहु काला॥ 
. ° दोहां-अब लोगे मोहि न मिलेउ कोउ, मन्‌ जनायउँ कह 
लळाकमान्यता अनल सम, कर तर्च शनन दाहु॥१६७६ 


रठा-तुलसी दाखि छेष, भूलहिं ग्द न चतुर नर्‌।( 
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९ प्रथु जानत सब बिनहि जनाए & कहहु कवन सिधि लोक रिमा 
“| तुम्ह सुचि सुमति परम. प्रियपोरे छ प्रीवि प्रतीति शोँहि पर तो 
2 अब जो तात ` हुशावों तोहीं ® दारुन दोष लगे अति पो 
& जिमिजिमि तापस कयै उदासा & तिमितिमि नपि उपजविस 
# देखा स्वबस करम: मनबानी & तब बोलेउ तापस बकृध्यातों॥ 
श नाम हमार एकतनु भाई & सुनि बृप बोलेउ पुनि सिरना|( 
9 फइहु नामकर : अरथ बखानी मोहि सेवक अति आपन जा; 


-दाह-आदसु।श उपजी जबहिं, तब उत्पति भइ माई 
नाम एकतंन हेतु तेह, देह न धरेउ बहोरि ॥१६८% 
जनि ' आचरज करहु मनमा छ सुत तपते दुर्लभ कटु नाई 
'तप बल ते जग सृजे विधाता & तप बल बिष्णु भये परित्रा॥ 
है तप. बल -शम्भु कर हिं ` संहारा तप बल शेष धरहि महिं मा 
अ तप अधार सब सृष्टि भुवारा & तपते अगम न कु संसा 
छै भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा ® कथा पुरातन कहे सो ला 
"करम धरम इतिहास अनेका # करें. निरूपन विरति वि 
ज उदुभप. पालनः प्रलय कहानी % कहेसि अमित आचरज बह 
> खान पहार तापस बश भयऊ अ आपन नाम कहन तब 
है कह तापस तृप जानौ पोदी क कोन्देउ कपट लाग भल गोह 
|. क सोरठा-छनु महीस अस नीति, जहं तह नामन कहिं 
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मोहिं तोहिं पर अति प्रीति, सोइ चतुरता. देखितव॥ | 






ह; नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा छ सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
8 गुरुप्रसाद सब जानिय राजा & कहियन आपन जानि अकाजा ॥ 
। 8 देखि तात तव साइज सुधाई छ प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
1 उपजि परी ममता मन मोरे क कहों कंथा निज पूछे तोरे॥ 
6 अब प्रसन्न मन संशय नाहीं ® माशु जो भूप भाव मनमाहीं ॥ 
& सुनि सो बचन वपति इरषाना ® गहिपद विनय कीन्ह विधि नासा॥ 
 कुपासिन्धु सुनि दरसन तोरे छ चारि पदारथ करतल मारे ॥ 
8 प्रयुहि तथापि प्रसन्न बिलोको कै मांगि अंगम बर होउँ असोकी ॥ 
४६ दोहा--जशा मरनहुखरहित तबु, समरजिते जनि कोउ । 

१ एकबत्र रिपुहीन महि, राज कलपसत होउँ ॥ 

नह कह तापस नूप ऐसेह होङ कै कारन एक कठिन सुनि शोऊ ॥ 
| कलो तुब पद नाइहि शीशा छ एक विप्रकुल छांड़ि महीशा ॥ 
ग तब बल विग्र सदा वरिआरा ® तिन्हके कोप न कोउ रखवारा॥ 
पट जो विप्रन्ह बस करहु नरेसा छै तो तुव बस बिधि विष्णु महेसा ॥ 
/ चल न बरह्कुल सन वरियाई के सत्य कहो. दोउ .भुजा उठाई ॥ 





% तव प्रसाद प्रभु झुपोनिधाना छ मोकह सर्वकाल कर्याना ॥ 
ड दोहा-एवमस्त कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरि । 


ताते में तोहि बरजों राजा कहे नाथ तव परम अकाजा ॥ 
(18 छठे श्रवण यह परत कहानी # नाश तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
४६ यह -प्राटे अथवा द्विज सापा छ नास तोर सुतु सानुधरनापा ॥ 
ॐ आन उपाय निधन तव नाहीं जो हरिहर कोपहि मनमाहों॥ 
' 2, सत्यनाथ पद गहि नप भाखा कै द्विज गुरु कोप मह को राखा 


| 
| 
ह, 
1( ॥ 
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६ विप्र साप. बिनु सुनु महिपाला ® तोर नाश नहिं कृर्वानहुँ काला॥ + १ 22 
4६ हरपेउ राउ वचन सुनि तासू छ नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ छ _ 


मलबहमार शुलाबानज, कहड्ट ता हमहिं न खोरि॥ , 
भै 
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रामचरितमानस बालकाणड 


दि 

¢ no 

ह राखे. णर जो कोप विधाता ® शुरु विरोध नहि कोउ जगत्रात/ 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे छ होउ नाश नहिं सोच झार 

 @& एकहि इर उरपत मन मोरा ® परशु महिदेव साप अति भरो 

f र दोद्ा-होहिं विप्र बस कवनविधि, कह छपाकरि सोउ 
हु 












` तुम्हताजे दीनदयाल निज. हितू ने देखों कोउ।: 
सुनुन्‌प बिबिधि जतन जग माहीं & कश्साध्य पान होहि कि नाई | ) 
अहइ एक अति सुगम उपाई & तहा परन्तु एक कठिनाई | 
मम आधीन जुगुति नृप सोई ® मार जाब तव नगर न हो: 


 # आजु लगे अरु जबतें भयऊ ® ट्ट क गृह ग्राम न गफ 





जौन जाउँ तब होइ अकाजु & णना आइ असमंजस आय 
बुट सुनि महीस बोले सदुबानी & नाथ [नगम अस नीति बसानी 
ER बड़े सनेइई लडुनपर करही & ।गांरांनजसिरनह सदातृन पर 
` ६ गलधि अगाध गोलि बह फेन्‌  संतात धरनि धरति शिर से 
` ॐ दोहा-असकदि गहे नरेस पद, स्वामा होइ कपाल । | 
1] मोहि लागि दुख साहय प्रश्न, सज्जन दानदयाठ। 
5 जानि नृपहि आपन आधीना & वाला तापस कपट प्रवीत| 
कु सत्य कहाँ भूपति सुनि तोह ® जग नाइन कडु दुर्लभ मोती 
' इ अवसि काज में करिहों तोरा & मन क्रम बचन भगत तें मोर 
_ जो जुगति तप मंत्र प्रभाऊ & फल तबाइ जब करिय दुराउ| 
अन सो जो मै करों रसोइ & तुम्ह परसहु मोहिं जानि न को 
र 4. रा मोह भोजन करई ® साइ साइ तव आयसु अनुसर। 
EE | के पिन्हके गृह जेंबे जोऊ # तव बस हाइ भूप सुनु सो 
bt ; उग रचहु नुप एड क सम्बत भर संकल्प 
ff दीा-नित नूतन द्विज सहस शत, बरह सहित पि! 
0 भ तुम्हरे संकल्प लागे दनाह करव जेवनार॥१%* 
| Fenris ool म ) ५25४ 
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था 
८-7 रि कार EE 
#९ ऽद बिधि भूप कष्ट अति थोरे ® होइहि सकल बिर बस तेरे $ | 
छ झरिहहि चिप होम मख सेवा % तेहि प्रसंग सहजहिं बस देवा | % 
पु और एक तोहि कहों ललाऊ # में यहि वेष न. आउब काऊ। । % 5 
३६ तुम्हरे उपरोधित कहुँ राया के इरि आनब में कार निजमाया॥ ई | 
11: तप बल तेहि कारे आपु समाना ® रखिहों इहाँ बरप परमाना ॥ $ | 
बु थ घरे तासु वेष सुनु राजा छ सब विधि तोर सँवारन काजा ॥ † 
ह| गे (निश बहुत सयन अब कीजे ® हमसे भूप मेंट दिन तीचे ॥ & | 
रा थे तपवल दोहि तुरंग समेता ® हें सोइतहि निकेता॥ ई 
३1, दाह आउव सोइ वेष धरि, पहिचानेह तब मोहि। $ 
% जब एकान्त बुलाइ सब, कथा झुनावों तोहि ॥१७४ ई 
i सतन कन्द गुप आयसु मानो छ आसन जाइ बैठ छल ब्वानी॥ है | 
(6 श्रमित शूप निद्रा अति आई ® मो किमि सोव सोच अधिकाई॥ £ | 
[5 कालकेतु निश्वर तहं आवा ® जेहि शुक्र होय नृपहिं भुलावा॥ $ | 
है परम भित्र तापस नप केरा छ जाने सो अति कपट घनेरा॥ ॐ | 
86 तेहिके हित शत सुत अर्‌ दस भाई $ खल अति अजय देव दुखदाई॥ £ | 
& पथमहि भूप समर सब मारे विप्र सन्त सुर देखि दुलारे ॥ $ | 
8 तेहि खल पाछिल बयर संभारा ® तापस नप मिलि मंत्र विचारा ॥ क 
| 
क्‍ 











जेहि रिपुद्यय सो रचेन्दि उपाऊ & भावी बस न जान कडु राऊ ॥ % 
 दोह्दा रिपु तेजसी अकेल अपि, लघुकरि गनिय न ताह॥ $ 


॥॥ अहुँ देतदुखरविशशिहिँ, शिरअवशेषित राहु १७५॥ रै 


| je रपनिज ससहिं निहारी $ दरषिमिलेउ उठि भयेउ सुखारी ॥ 
| दे कहि सब कथा सुनाई ® जातुघान बोला सुल पाई॥ ह | 
अव साथेउं रिपु सुनहु नरेसा ® जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेशा ॥ ई 
$ ( परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई # बिन औषधिहिं व्याधिविधि खोई॥ 9 - 
% उल समेत रिपु मूल बिहाई # चौथे दिवस मिलब में आई॥ $ 
(६ पापस नृपहिँ बहुत परितोषी $ चला महा कपटी अति रोषी॥ % | 
nec onsen Se RR VR 
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|) 
} 
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भानुप्रापहिं. बाजि समेता # पहुँचायसि उन माहि निनो 
दृपहिं नारि पहं सपन कराई & इय गृह बसि बाजि बनाई 
दोहा-राजा के उपरोदितहिँ, हरि छै गयउ बढेर, 

लैराखेसि गिरिखोह महँ, करमाया मतिसोरि॥१७+ 
आपु बिरचि उपरोहित रूपा ई परा जाइ तेहि सेज अनूपा| 


| जागे नुप अनुभये बिहाना ई देखि भवन अति अचरज माना 
गु 









{ क्र 
८६१७ 
७ 


मुनि महिमा मनमहँ अनुमानी ® उठि गवनेहु जेहि जान न राग 
कोनन गयउ बाजि चढ़ि तेही & पुरनर नारि न जानेउ केही 
गए जाम जुग भूपति आवा ® घर्घर उत्सव बात बघाा।ई 
उपरोहितहिँ देखि जब राजा छ चकितबिलोकि छुमिरिसोइकाज | 
जुगतम नृपहिँ गये दिन तीनी % कपटी मुनि नृप्प्नति हर लीन 









समय जानि उपरोहित आवा # नृपहि ममं सब कहि समुझावा 
दोहा-नृप हरषेउ पहिचान गरु, म्रमवस रहा न.चेत। . 
वरे तुरत सत सहसवर, वि कु 









पब समेत ॥१७५ 
उपरोहिति जेवनार बनाई ® छरसचा[ विधि जस श्रृतिगा। 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई छ बिंजन बहु गनि सके न कोई 
विविध खुगन्ह कर आमिष राँघा & तेहि मइ विप्न मांत खल सांगा 
भोजन कह सब विप्र बुलाए छ पद पखारि सादर बैठा! । 
“परुसन जबहिं लाग महिपाला $ भइ अकाश बानी तेहि कार्तो| | 


७ छि ८-4 
` 
~ 
है 


विम बुन्द उठि उठि गृह जाहू ® हो बड़ हानि अन्न जनि साई 
भयउ रसोई भूसुर मांसू € सव द्विज उठे माति विशार्थी 
भूप विकल मति मोह भुलानी % भावी बस मुख आव न बानी 
दोहा-चोले विग्र सकोपि तब, नहिं कुछ कीन्ह विचा 
EE $ जाइ निशाचर होउ न मूद सहित परिवार॥19“ 
त्रि बन्धु त बुलाई क घाले लिए सहित समु : 
| छ कवर राखा परम झारा नेस ते समेत परिय ह 
«वश क०%४९:४०४: ०३४ ३८३०३४०३१७९७:२०३४९:८५क एक: 
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| * मुप सुनि साप विकल अति त्रासा छ भे बहोरि बर गिरा. अकासा ॥| 

- ह विपहु साप दिचारि न दीन्हा छ नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
& चकित विग्र सब सुनि नग बानी % भूप गये जहँ भोजन खानी ॥ 

$ तई न असन नहिं विग्र सुआरा & फिरे राउ मन सोच अपारा ॥ 

पट सव संग महिसुरन सुनाई ® त्रसित परेउ अवनी अङुलाई ।! 
$ दोहा सूपाति मावी मिटै नहि, जदपि न इूषन तोर । 

; किये अन्था हाइ नहि, विप्रसाप अतिघोर ॥१७९॥ 

& अस कहे सब महिदेव सिधाए छ समाचार पुर लोगन्ह पाए ॥ 


i I 


~ a ३ ~ & च्य 


4 


oe 


| पिक 


। 58 सोचहि हुघन देवहिं देहीं विचरत हंस काग किय जेहीं॥ रै 
॥ 


६ उपरोहितहि अवन पहुँचाई ® असुर तापसहिं खबरि जनाई॥ ? 
| । तेहि खल जह जहं पत्र पठाए ® सजि सजि सेन भूप स+ आए ॥ $ 
| घेरिन्ह नगर निसान बजाई # बिविध भाँति नित होइ लराई ॥ ३ 
५5. जूझे सकल सुभट. करि करनी छ बन्धु समेत परेउ नुप घरनी॥ १ 
| ४ सत्यकेतु कुल कोउ न बाँचा & बिप्रसाप किमि दोइ असाँचा ॥ 
|) 


रिपु्ि जीति रप नगर बसाई छ निजपुर गवने जय जसु पाईं ॥ #. 


[| दोहा-भरद्वाज खुनु जाहि जब, होइ विधाता बाम। ३ 
| „ - धुरे मेरुसम जनकजम, ताहि ब्यालसम दाम॥१८०॥ ॐ 
| काल पाय सुनि सुनु सोइ राजा # भयउ निशाचर सहित समाजा ॥ औ 
६6 दस शिर ताहि बीस भुजदएडा छ रावण नाम बीर बरबंडा॥ $ 
11४ थूप अनुज अरिमर्दन नामा % भयउ सो कुम्भकरन बलधामा | झै 


३ अल 


[| § सचिव जो रहा धरमरुचि जासू क भयउ विषात्र बन्धुलषु तासू॥ ‡ 
[ | 2 नाम विभीषन जेहि जग जाना # विष्णु भगत विज्ञान निधाना॥ $ 
८ रहे जे सुत सेवक नप केरे $ भये निशाचर घोर घनेरे॥ ई _ 


{| कामरूप खल 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. 





0७०७७ EPP 
प्रतापमालु-चरिश्र . | छ. | 


& सम्बत मध्य नाश तव होऊ # जलदाता न रहहि कुल कोऊ ॥ ‡ 


SN SS, 





खल जिनस अनेका छ कुटिल भयंकर विगत बिबेका ॥ ॐ 
je हैपरहित हिंसक सब पापी $ बरनि न जाय विश्व परितापो ॥ दै 
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पबस, मये सकल अध ! 
कीन्ह विविध तप तीनों भाई छ परम उग्र सो रि रा र्‌ “ 
गयेउ निकट तप देखि विधाता % माँगहु बर प्रसन्न यै र 
' ईई करे बिनती पद गहि दसशीशा क बोला बचन सुनहुँ जगदीश 
| हम काहू के मरहि न मारे & बानर मतुज आति दुइ गो. 
` द एवमस्तु तुम्ह बढ़ तप कीन्हा ® में म्मा थिलि तोहि बर दीना 
पनि प्रमु कुम्मकरन पहँ गयऊ & तेहि विलोकि मन विस्मय भक ॥ 
' $ जो यह खल नित करहि अहारा # होइहि सब उजार संसारा 
' ` ठ शारद प्रेरि तालु मति फेरी & माँगेसि नींद बाप पट ी॥। 
` ` # दोदा-गयउ विभीषन पास पुनि, कहेउ पुत्र बर माँग 
«८ तेइ साँगेउ भगवन्तपद, कमल अमल अनुरागु॥१८९ 
. ओ तिन्दृहि देई बर बहा सिघाए ® इरषित ते अपने गृह आए। 
` द पयतनया मन्दोदुरि नामा & परम सुन्दरी नारि ललाह 
EE र मय दोन्हि रावनहिं आनी % होइहि जातुधान पटरानी 
4 a नारि भलि पाई $ पुनि दोउ बंधु विवाहेसि जा 
EF र निकट एक सिन्धु मफारी # बिधि निर्मित|दुगेम अति मारी 
` § नगवा बहुरि सँवारा क कनकरचित मनि भवन अपर 
»_ ° ले अपि अहिकुल वासा $ अमरावति जस शक्र निवारी 
' डु रा रम्य अति बंका ® जग विख्यात नाम तेहि लँका। 
74 दा-खाई सिन्धु गभार अति, चारिहु दिशि फिरिआव! 
8 हिसि बरनि न जाइ बनाव॥१८१६ 
डा भारत वेदि कल्प जोई पति हो 
तर बल, दल समेत बस सोह ॥१८९ 
मठ भारे ® ते. सब सुरन्ह असुर संद) 
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हः ११ रावण।दि-तप ७९ { 1 
[९ अब तहं रहि शक्र के पेरे & रक्तक कोट जक्तपति केरे हल 
& दसमुख कंतहु खबरि अस पाई क सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ $ 


क्‌ 
/ देखि बिकट भट बड़ि कटकाई # जच जीव लै गए पराई ॥ 
| एन्द्र सहज अगम अनुमानी % कीन्ह तहाँ रावन रजघानी ॥ र 


' 


क 
= 
$ 
है] 
ss 


गा एक बार कुबेर पर धावा ® पुष्पक्यान जीति ले आवा॥ 


| दोहा-“कोतुकही कैलास पनि, लान्हेसि जाइ उठाइ । 
TTI नन ताठ निज बाइबल, चला बहुत सुखपाइ॥१८५ ई ० 


९ 


र | ५ छुर ९ ्पांत खत सेन्‌ सहाइ 553 जथ प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई | ब र ; 


& फिरि सब नगर दसानन देखा # गयउ सोच सुख भयउ विशेखा || 
५ जेदि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे $ सुखी सकल रजनीषर वीन्दे॥ ३ | 


की 





कै 
$ 







yf नित बूतन सब बाढ़त जई # जिमि प्रतिलाम लोभ अधिकाई ॥ १. 
शा चल इम्भकरन अस म्राता # जेहिकई नहिमतिभट जगजाता॥ | | 
& करे पाई सोपे षट मासा ® जागत होइ तिहंपुर तासा ॥ ३ | 


१% जो दिन प्रति अहार कर सोई & विश्व बेगि सब चौपट होई ॥ 
३ समर धीर नहिं जाइ बखाना ® तेहिसम अमित बीर बलवाना ॥ 
& वारिदनाद जेठ सुत तासू # भठमहँ प्रथमलीक जग जास ॥ 
||, जेहि ल्‌ होइ रन सन्धुख कोई $ सुरपुर नितहि परावन होई ॥ | 
8 दोहा-कसुख अकम्पन कुलिश रद, धूमकेतु अतिकाय । 
1 एक एक जग जीतिसक, ऐसे छुट निकाय॥१८६॥ : | टि 
| फामएप जानहि सब माया ® सपनेहुँ जिन्हके धरम न दाया | 4 
& ढसमुख बेठि सभा एक वारा # देखि अमित आपन परिवारा ॥ $ 
8 सुत समुह जन परिजन नाती # गने को पार निशाचर जाती ॥ | का 
| सेन बिलोकि सहज अभिमानी छ बोला बचन क्रोध मदसानी ॥ % 
|: | सुनहु सकल रजनीचर जूथा % हमरे बरी बिवुध बरूथा॥ $ 
॥ ते सन्छुल नहिं करहिं लराई छ देखि सकल रिपु जाहि पराई ॥ ज 
६ तिन्हकर मरन एक विधि होई क कहों बुझाइ सुनहु अब सोई॥ | 
$०३००४२३०३१६३६०६१:३०७१:०१५१९४९३%या३ेछरयिकिततरिजरापबिकनपेकिययकी 
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। व हे अीरामचरितमाजप बालकाणएड 
द्विज भोजन मख होम सराधा % सबके जाय करहु तुमह बाध 
दोहा-इधा बीन बलहीन छर, सहजहि मिलिहहिं आह 

तबमारिदा कि ढॉड़िहाँ, मली माति अपनाइ॥१८ 

|. % मेघनाद कह ह करावा % दीन्ह सौख बल बयर 

| जे सुर समर धीर बलवाना # जिन्दकै लरिबे कर अभिमाना 

| विन्द जीति रन आनेसु बाँधी & उठि पुतपितु अनुसासन काँ 

छ यहि बिधि पबही आज्ञा दीन्ही € आपन चलेउ गदाकर लीन 

. ८ चलत दशानन डोलत अदनी ® गरजत गये सबहि' सुर रमन 
` € रावन आवत सुनेउ सकोह. % देवन्ह तकेउ बे गिरि सोह 
'  & दिगपालन के लोक तिघाए & सूने सकत दसानन पाई 
पुनि पुनि सिंहनाद करि आरी छ देइ देवतन्हि गारि प्रचार 
रन मदमत फिरे जग धावा & प्रतिभट खोजत कतहुँ न पाई 
$ रवि राशि पवन बरुन भनुधारी & अगिनि काल यम सब अभिका 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा छ इठि सबहीके पंथहिं तागा! 

न सृष्टि जइ लगि तनुधारी ® दसमुख बसवर्ती नरना 

आदशु कराई सकल भयभीता % नवहिं आइ नित चरन विनी 

दोहा-सुजवछ ।बंश्वहिं वस्यकरि, राखेसि कोउ न सुत 
मण्डलक मनि रावन, राज करै निज मन्त्र॥१८% 
देव यक्ष गंधर्व सुनि, किन्नर नाग कुमारि। £ 
जीवि बरी निज बाहुबल, बहु सुन्दरि वरनारि॥१० 
या पनु कहेऊ सो सब जनु पहिलेहि करिरहें॥ 

3 टि कै आपण दोन्‍्हा  तिन्हकरि चरित सुनहुजो की 

म उप दिप स पापी # निशिचर निकर देव 

ह ० अर थव अछुर निकाया & नाना रूप घरहि करि मा 

5 ०३ डिप होइ धर्म निमूला क सो सब कराई वेद प्रति 

हजे द्‌ जे देश्‌ धेनु EF अ य 

| दि देश बेल दिन पादि छ नगर गाँउ पुर आगि लगा 

ss न ; ५ द 525 मे 0:Mumukshu Bhawan ५४ eer ०४०४ A 
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| ॥ वें विप्र गुरु मान 
i नहि हरिभगति जोग जप दांना #& सपनेहुँ सुनिय न ढा [ भै - है 
$ छन्द जपजांगविरागा तपमखमागा श्रवन सुने दससीसा। * | 


| २ 1 फी हू a ‘5 ८ 
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ग आएन उडि धाषै रहे न पापे धरि सब घालहिं खीसा॥ $ 
मः अस भष्ठअचारा मा संसारा धरम छनियनहिंकाना। ई 
३६ र बहुविधित्रासै देशनिकासै जो कह वेद प्राना॥१८॥ र 
नह सीरठा बराने न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहिं। ‡ | 
इ; हिंसापर अति प्रीति, तिन्हके पापि कवन मिति ॥ ॐ | 
ए मःसिक पाठ समभ दिवस कथा बरसङ्गारम्म 
री१६ भा; खल बहु चोर जुआरी # जे लंपट परधन | परनारी ॥ 
ई माँनहि मातु पिता नहि देवा & साधुन्ह सन करवावहि' सेवा ॥ 
रई मन्दे यह आचरन भवानी ते जानहु निशिचर सम प्रानी । 
1 अतिशय देखि धरम कै हानी # परम सभीत घरा अकुलानी ॥ 
रह गिरि सरि सिन्धु भार नहि' मोही & जस मोहि' गरुअ एक पद्धोहि॥ $ | 
वह “चसे भरम देखे विपरीता % कहि न सके रावन भयभीता॥ है 
है पेनुख्प घरि हृदय विचारी $ गई तहाँ जह सुर सुनि कारो ॥ 
ह "म सन्ताप सुनायसि रोई काहु ते कछु काज न होई॥ 
& भन्द खरणान गंधवो मिलिकरसवा गे बिशेचि के लोका । है 
_ संगगोतवुधारी भूमिबिचारी परमबिकलभय शोका ॥ ‡ | 
भां सब जाना मन अवुमाना मेरो कह न बसाई । ई | 
५ जोकर त दासीसोअविनासी हमरेउ तोर सहाई॥१९ $ 
{६ “रठा-धरानि घरह मनधीर, कह विरोचि हरिपद सुमिरि। ह 
[6 `° 3२ सब करहि विचारा $ कह पाइम प्रभु करिय पारा ॥ $ | 
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४ < 
2 जाके हुदंय भगति जं प्रीती क$ प्रयु तह प्रग ट सदा यह शो 
तेहि समाज गिरिजा भें रहेक # अवसर पाइ बचन एक के 





हरि व्यापक समत्र समाना & प्रेम ते पगट होहि में जान 
देशकाल दिशि विदिशइ माहीं % कइई सो कहाँ जहाँ प्रथु नाह £ 
2 अग जग मय सब रहित विरागी % प्रेम ते प्रभु गटे जिमि आं 
* मोर बचन सबके मन माना # साघु साधु कहि महम बाना f 


हट ना “4 / पप बना ५ | Me ERED, 0S Sf री). "२0 Desi TE 
4 रे (३ ss ॥ फन्ट २; १4० oe $ ०4 बा » 4 ~ ES Se १.” a Fr लक म्ह केक, ३ 03 & ४ FE 
डे १७ कमै हि १०) ७ _ हे ड + 2५ ५ ८; के 323 ९7° oC PS टु 
हि “ के a * AN -- 2 2० 0 Seen ६५५ « ०" ६५, ९४ ७ he press CN 404 
। | १,७०० OC MRR CN १ ६ 2६ ७७०० ` पु > od ~+ = ही ४ है «१ जाके न मा को, 199५४ ४६ श्र | दे oS 

er homer ATT SN ALA, ० BS end Altes HO Sta IS YE HT 
; न ७१७० «> SAN Sc sD SN A pei 
। ५४००-००-१४ 

। 1 ॥ a 





` ‰ बंद-जयजयछरनायक जनसखदायक प्रनतपाल भगवन £ 
गोद्विजहितकारी जयअक्चरारी हि नुसता परिय 
f पालन झुर धरनी अडुतकरनी सरम न जाने को ॥ 
| जोसहजङ्पाला दीनदयाला करो अदुग्रह सोई 
# जयजयअविनासीसबघटवासी व्यापक परमानन £ 

८ | आविगत गोतीतं चरितपुनीतं मायाराहित कुल £ 
३ 










जेहिलागिबिरागीअतिअवुरागीबिगतमोहमुनितन। 
निशिवासरध्यावहिंगुतगनगावहिंजयतिधचिदानन > 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न हू 
सो करइ अघारी चिन्त हमारी जानेय भगति न ए. 
$ जोभवमय भंजन मानिमन रंजन गंजन विपति बह 
⁄  ननपपकमबाना वाड्सियानी शरनसकल सुरजूथा॥ ३ 
ह “0 थतिशेषा ऋषयअशेषा जाकहँ कोउ न हट" 
8 शान पियार वेद पुकारे द्रवी सो श्री भगवाते 
.  भपपारापि मन्दर सवाबिधि सुन्दर गुनमन्दिर सए 
~ ES न खाना रस सकलसर प्रम्‌ भया तुर की 






नमतनाथ पदकंजा॥' & 
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र दोहा-जाने समय सुर भूमि सनि, बचन समेत सनेह। । 
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गाई गंगन गिरा गंभीर भइ, हरन शोक सन्देह ॥१९१॥ 
है जनि डरपहु युनि सिद्ध सुरेसा % तुम्हहि लागि घरिहीँ मर वेसा ॥ $ 
18 अंशन सहित मनुज अवतारा % लेहों दिनकर वंश उदारा ॥ 
८ कश्यप अदिति मददातप कीन्हा & तिन्हकह में पूरब बर दीन्हा ॥।. 
# ते दशरथ कोशिल्या रूपा # कोशलपुरी प्राट नरभूपा॥ 
ॐ तिनके शृ अवतरिहों जाई क रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई॥ 
& नारद्‌ बचन सत्य सब करिहों क परमशक्ति समेत अवतरिहों॥ 







| > हरिहों सकल भूषि गरुआई छ निरमय होह देव समुदाई ॥ 

ताई गगन बहबाती सुनि काना ® तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ 

भि तब बह्मा घरनिहि समुकावा क अभय मई भरोस जिय आवा॥ 

१५; दोहा निज लोकहि विरचिगे, देवन इहै सिखाइ । 

द| वानर तवुधरि धरनिमहँ, इरिपद्‌ सेवह जाइ ॥१९२॥ 

दाई गए देव सब निज निज घामा क भूमिसहित पोये विश्रामा॥ ् 2 

न जो कडु आयसु बझ दीन्हा छ हरषे देव बिलम्ब न कीन्हा ॥ ई | 
6 वनचर देह धरी चिति -माहीं € अतुलित बलप्रताप तिन्ह पाहा ॥ £ 

| गिरितरु नल आयुध सब बीरो # हरि मारग चितवहि मति घीरा ॥ 

५% गिरि कानन जहाँ तहँ भरिपूरी # रहे निज निज अनीक रुचिरुरी ॥ 





यह सब रुचिर चरित में भाखा % अबसो सुनहु जो बीचहिं राखा | 


i र 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ # वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ ॥. 


है घरम घुरन्धर गुननिधि जानी ® हृदय भगति मति सारंग पानी ॥ 
॥ ; दोहा-कोशिल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत । 
fl % 
ज 


8 एक बार भूपति -मतमाहीं क भइ गलानि मोरे सुत नाहीं॥ ड 
गुरु गृह गए तुरत महिपाला  चरनलागि करि बिनय विशाला॥ छै. 
Re as i FET 


` 





। 


) 2 
रे पति अनुकूल प्रेमढृढ्‌, हरिपद कमल विनीत॥१९३॥ है 
ः 
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निज दुखसुख सब गुरुहि सुनायउ % कहि बसिष्ठ बहुविधि स 
घरहु -धीर होइहि सुत चारी # त्रिभुवन {वदित भगत 
श्रृंगी ऋषिहि बशिष्ठ बुलावा & पुत्र काज शुभ यज्ञ 
भगंति सहित मुनि आहुति दोन्हे ® प्राटे अगिनि चरू कर तौने 
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रे 
द 
जो बशिष्ठ दु हृदय विचारा छ सकल काज मा सिद्ध तुम्हार 
यह इवि बाँटि देहु नप जाई € जथा जोग जेहि आग ना 
दोहा-तब अद्श्यमय पावक, सकल समहि समचा 
i परमानन्द नगननृप, हरष न हृदय समाइ ॥१९४ 
गुरु पद बन्दि भूप गृह आये छ मञ्जुल मंगल मोद बधाई 
पा तबहि राउ प्रिय नारि बुलाई' & कौशिल्यादि तहाँ चलि आई : 
४ अद भाग फोशिल्यहि दीन्हा छ उभय आग आधेकर बीन । 
पे 22 क नरप सो दयऊ & रह्योसो उभय भाग पुनि मप 
| 3 रातयो केकेइ हाय घरि $ दीन सुमित्रहि भन प्रसन्न की 
यह बिधि गर्भ सहित सब नारी & भई' हृदथ हरित सुख मारौ 
जा दिनते इरे गभेहिं आए % सकल लोक सुख संपति बा! 
परि 
मन्दिर मई सब राजहि रानी ® शोभा शील तेज की सानौ 
४ उ अत कडक काल चलि गयऊ जे प्रभु प्राट सो अवसर भा 
% 


दाहा-जोग छगन ग्रह बार ताथ, सकल सये अनुकृ/ई 


ना रर चर हरपजुत, रामजनम सुखपूल ॥१९ 
मध्य दिवस अति गज पुनौता ® शुक्लपत्ञ अभिजित हरि शीता 
अति 2.4 घामा $ पावन काल लोक बिश्राम 

बाउ # हरषित सुर सन्तन्ह मन चाउ 
व स रि पा क हि सल सरिताइत घा 
ह गगन दित प हर जाना के चले सकलधुर साजि बिमा 
0 रा कै गावहिं गुन गंधर्व बह 
RP सुमन सुझ जुल, सानी गह गइ गगन हुन्दुभी बाग | 
RT NRT 
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कळक | 
॒ रामादि जातकर्मोत्सव हः अ 


शा दोहा-छर समूह बिनती करि, पहुँचे निजनिज घाम । 


जगनिवास प्रु प्रगटउ,अखिल लोक विश्राम॥१९६॥ 
। भीराम जन्म कुएडली ॥ 


पि अस्तुति करहि नाग सुनि देवा & बहुविधि लावहि निजनि सेवा ॥ $ | 





Hl क्‍ 
| : बन्द-मभये प्रगट कपाला दीनदयाला कोशिल्या हितकारी। : 
हेर षित महतारी सुनिमनहारी अद्भुतरूप निहारी ॥ 
_ लोचन असिरासतबुधनशयासंनिज आयुधमुजचारी। | हे 
भूषन बनमाला नयनविशाला शोमासिन्धुखरारी २४ ई | 
कहदु हि बिधि करों अनन्ता। ई 
माया शुनज्ञाना तीत अमाना वेदपुरान मनन्ता ॥ $ | 
| करून।छुखसागरसबशुनआगरजेहिगाव हिंश्वातसन्ता। ई |. 
सो ममहितलागीजन अनरारगामयउप्रगटश्रीकन्ता२५ॐ |. 
नझांड निराया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहै। $ 
ममउरसावारसायहउपहाँसी छुनतधीरमतिथिर नरहे॥ ॐ 
उपजाजबज्ञानाप्रथुम॒सकानाचरितबहुतबिधिकीन्हचद्दै। + 
 केहिकथासुनाई मातुबुभाई जेहिप्रकार सतप्रेमलहै २६ दा 
6. मातापुनि बोली सो मति डोलो तजहुतात यह रूपा । % 
1 0000 लेल 
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ह. 1 
रि वह वसा तको वर तर तक तक वह महा | 
८६ श्रीरामचरितमानस वाल ङाणइ के; 


जै शिशुलाला अतिप्रियशाला यहलखपरमअना 
सनि बचन खजाना रोदनठाना होइ बालक छा! 
. यहचरितजागावहि।रेपदपाव/@ ते न पर(हिभषङूपा 
दोहा-विग्रथेद सर सन्त हित, लीन्द मबुज अवताह्‌। 
निज इच्छा निमित तड, माया गुन गोपार ॥१९॥ 
सुनि शिशुरुदन परमपिय बानी & सम्प चाल आई सब राग ४ 
हरषित जहाँ तहे घाई दासी € आनन्दमगन सकल पुरवाप् 
दशरथ पुत्र अनम सुनि काना $ मानहुं . बह्मानन्द समानाः 
परम प्रम मन पुलक शरीरा € चाहत उठन करत मतिधीा@ 
जाकर नाम पुनत शुभ होई & मोरे शह आधा प्रमु सों 
परमानन्द पूरे मन राजा # कहा जुलाइ बजादहु बाग 
गुरु बसिष्ठ कहें गयउ इकारा % आये दिजन सहित नप दा 
अनुपम बालक देखिन्ह जाई % रूप राशि शुन कहि न सिरा 
दाहा-नान्दीसुख सराध करि, जात करम सब की 
हाटक धेनु बसन मनि, रुप विप्रन्दकहेँ दीन्ह १९% 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा $ कहि न जाइ जेहिभाँति बनी) 
सुमन दृष्टि आकाश तें होई  ब्रझानन्द॒ मगन सब शें | 
बुन्द बृन्द मिलि चलीं लुगाई $ सहज सिंगार किए उठि 
कनक कलश मंगल भरि थारा € गावत पेठहि भूप 
करि आरती निद्यावरि करहाँ & बार बार शिशु चरनन्दि रई 
भागध सूत बन्दिगन गायक % पावन शुन गावहि खुनाएँ 
से दान दीन्ह सब काइ % जेहि पावा राखा नहि 
उंगमद चन्दन कुकुप कीचा % मची सकल बीथिन् बिच बी 
दोहा-गृहश्रृह वाज बधाव शुम, प्रगटे प्रथ सरी 
` ` दरखर्वत सब जहे तहँ, नगर नारिनर दृम्द ॥१%॥ 
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२% __ राषादिभाललीला MC क 
| ; केकय सुता सुमित्रा दोऊ ® सुन्दर सुत जनमति ऋ तो 2 
बहु सुख संपति समय समाजा ई कहि न सके शारद अहिराजा। $ 
८ अवधपुरी सोहै यहि भाँती छ प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥ 5 रु ह 
देखि भानु जनु मनं सकुचानी & तदपि बनी सन्ध्या अनुमोनी ॥ ई | | 
अगर धप जनु बहु अधियारी ई उड़ अबीर मनहुँ अरु नासी ॥ 
९ & मन्दिर भन समुद जनु तारा # नुप गृह कलश सो इन्दु उदारा ॥ 
ह भवन ९दभुनि अति खदुबानी  जनुलग मुखर समय ` जनुसानी ॥ 


Fy पक, “पतग चलाना & एक मास तेहि जान न जाना ॥ ¢ - 
नास दिवसकर दिवस. मा, मरम न जाने काइ । : य 
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दह 
. रथसमतरावेथाकेउ, निशा कवन बिधि होय॥२००॥ $ | 
11 ८ यह रहस्य काह नहि जाना कै दिनमनि चले करत गुनगाना॥ र 
॥ देखि महोत्सव सुर मुनि नागा छ चले भवन बरनत निज भागा |. 
76 ओरो एक कहों निज बोरी # सुनि गिरिजां अतिहटमति तोरी । 

८ फागशुशुशी संग इप दोऊ छ मनुरूप जाने नहिं कोऊ॥ $ 
€ परमानन्द प्रम सुख फूले छ वीथिन्ह फिरहिं सकलस्स भूले ॥ - 
॥ यह शुभ चरित जान पे सोई # जापर कृपा रामकी होई॥ $ 
£ तेहि अवसर जो जेहिविधिआवा # दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
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& 'जरप तुरंग हेम . गो हीरा #;दीन्हे नृप नाना विधि चीरा ॥ छ 
8 रोदा-मनसंताष सबन्हिके, जह तह देहिं अशीश। ई | 
| ३ संकलतनय चिरजावह, तुलर्सादास के ईश ॥ २०१ ॥ ह 
१६ कुक दिवस बीते यह भाँती क जात न जानिय दिन अह रात ॥ $. 

'नामक्रन कर अवसर जानी भूप बाज पठए मुनि ज्ञानी ॥ ई 
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{6 फरि पूजा भूपति अस भाखा ® धरिय नाम जो मुनि गुनि रोखा ॥ $ | 
|| इनके नाम अनेक अनूपा # में नुप कहब रुवमति अनुरूपा ॥ ॐ | 
॥ आनन्देसिन्धु सुखरासी # सीकर ते त्रयलोक सुपासी॥ई 
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ह ब्र 


















सद 

६ 

i विश्वभरन पोषन करं जोई # ताकर नाम गर त अस ज्ञे 

£ जाके दुमिरन ते रिपु नांशा छ नाष शत्रुहन भेद प्र 

दाहा=लक्षन थास रामाय, सक्छ जगत आए 
रछ ताइ राखा) छ नन नास उदार 

क धरे नाम गुरु हृदय विचारी ४ वेदतत्व बृप तव सुतचारी 





निघनजन सरबस शिव प्राना ® बालऊेल रस तेहि सुख माना 
बारहि ते निज हित पतिजानी छ सहिप्रन शमजरन रति मात 
भरत शत्रुहन हुना भाई & प्रथु सेवक जए प्रीति बहा 
श्याम गोर सुंदर दोउ जोरी & निरख!इ घबि जननी तृन तोही 
हदय अनुग्रह इंदु प्रकासा ® सूचित किरिन मनोहर, हाः 
“कबहु उग कछ बर पलना के भान हुखार काई (भय ललाई 






















सो अज प्रेमं भगति बस, कोशिल्याके शाद ॥ २०२६ 


eT, 


` अरुनः चरन पंकज नखजोती # कपलदलन्हि बेठे जनुं मोती 


h ८ 


` छ कटि किकिनी उदर त्रय्रेखा छ नाभि गंभीर जान जेहि देश 
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ॐ उर मनिमालं पदिक की शोभा ® विप्र चरन देखत मलोग 
5 है कुठ अति चिबुक सुह्दाई ® आनन अभित मदन बबिन 
|. | दुइ दुई दशान अधर अहनारे & नासा तिलक को बरने पा 
70 नन कब क फगोला क अति प्रिय मधुर तोतरे ह 
हे परम का डतित गधुआरे & बहु प्रकार रचि मातु 
. छु पात भिगुलिया ततुः पहिराई % जानु पानि बिचरनि मोहि 
डे दोहा Sb pe कै सो जाने सपनेहुँ जिन 
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0 माकी 
MM iN आह रमो दि-बालंलीड. - EE | 


क 0202. 
दंपति परम प्रेम बस कर, शिशुचरितपुनीत॥ २०४ ॥ ‡ | 
यहि बिधि राम जगत पितु माता % कोशलपुर वासिन्ह सुखदाता॥ & | 
[१ जिन्द रघुनाथ चरनरति मानी ® तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ $ 
ई रघुपति विमुख जतनकरि कोरी # कवन सके भव बन्धन छोरी ॥ ह 
४ जीय चराचर बस करि राखे & सो माया प्रभु सां भय भाखे॥ छै | 
6 मन फ वचन बडि चतुराई $ भजत कृपा: करिहें रघुराई ॥ $ . 
नी यह !विःशश विनोदप्रभु कीन्हा & सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥ $ | 
£ ल उड्ंग कमहुंक हलरावें  कबहुं. पालने घालि झुलावें॥ ई | 
६ दोहा-प्रेममगन कौशिल्या, निशिदिन जात न जान। $ | 
पा यसुतसनेहबस माता, बालचारित कर गान॥ २०५ ॥ के | 
न एक बार जननी अन्हवाए छ ककि सिंगार . पलना पोढ़ाए॥ $ | 
हह निजकुल इष्देव ` भगवाना ® पूजाहेतु कीन्ह अपनाना ॥ # 
५ कारें पूजा नेवेद चढ़ावा # आणु गई जहेँ पाक बनावा ॥ % 
` बहुर मातु तहंवा चलि आई % भोजन करत देखि सुत जाई ॥ # 
£ गइ जननी शिशुपहं भयभ्रीता % देखा बाल तहां पुनि सूता ॥ £ 
हुरि आइ देखा सुत सोई & हृदय कम्प मन थोर न होई॥ # | 
इहां उहां दुइ बालक देषा & थति प्रममोरिकि आन विशेषा ॥ $ | 
शी | देखि राम जननी अकुजानी # प्रमु हंसि दीन्ह मधुर सुखुकानी ॥ $ | 
॥६ दोहा--दिसरावा मातहिं निज, अडत रूप अड । ई 
रोम रोम प्रातिलागे, कोट कोट ब्रह्मण्ड ॥ २०६॥ $ 
7 अगनित रबिशशिशिव चतुरानन बहु गिरि सरित सिघुमहिकानेन ॥ हे 
॥ फाल करम शुन ज्ञान सुभाऊ ® सो. देखा जो सुना न काऊ॥ % | 
{6 देखी माया सब ` बिधि गाढ़ी € अति सभीत जोरे कर उढ़ो॥ ई | 
॥ जीव नचावे जाही ® देखी भक्ति जो छोर ताही॥ ड ॥ 
॥/ पपपुलकिति मुख बचन न आवा छ नयन मूदि चरनन शिर नावा | र ड 2 
; bs िसमयवन्त ` देखि महतारी भए बहुरि शिशुरूप खरारी ॥ ३ र 
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६ अति करे न जाइ गव माना छ जगतपिता जे इ करे जो: करि न जांइ भय माना & जगतपिता : 


१1 

| 
शर 

कर “पि | 
Es 
eh 
॥ १5३ 














दुत करे ३ 
हेरिजननिहि बहुबिधि समुकाई # यहजनि कतहुँ कहेसि सुन गा , 


| 

sl 
Ca 

| 

१ 

। 

| 


 अरबृजीर्न कछु व्याप प्रथु माह कया 
बालचरित इरि बहुबिधि कीन्हा & अतिअनंद दासन्द कहं दील 
कुक काल बीते सब भाई बड़े अये परि : 
चुड़ाकरम कीन्ह. शुरू जाई छ बिप्रनह 
परभ मनोहर चरित अपारा € करत फिरत चारिउ सुकुमार। 
मन फम बचन . अंशोचर जोई छ दशरथ अजिर विचर प्रमु तो) 
। ८ भोजन करत गोलि जब राजा छ नहि आवत तजि बाल समाजा 
कोशिस्या जव बोलन जाई % ठुमुकठ मुक प्रभु चल्हि परा 

ॐ निगम नेति शिव अन्त न पावा & ताहि घरे जननी हठि घाव 


i 
| ४ दोहा-बार बार कोशिल्या, विनय करति कर जो 
1121 i । 


| 


हे 

2 

1 

2 
"0 i धूसर चर भरे तनु आए # भूपति विहंसि गोद बेग 
दोहा-मोजन करत चपल चित, इतउत अवपर पा! 
CO 





1 । 
|| 
७ 
क“ 


जिन्हकर मन इन्हसन नहि राता & ते जन बंचित किए विधात 
भए उमर जबहि सब भाता & दीन्ह जनेऊ गुरु पितु मात 
र पढ्न रघुराई % अस्पकाल विद्या सब आई 
विद्या । स्वास श्ूतिचारी $ सो हरि पढ़े यह कीतुक मार 
थि पेनय निपुन गुन शीला क खेलहिं खेल सकल नुप लीत 
हा | न म्ह ववि हा क लत आल 1 
6 = ` दति सब भाई & थकित होहि सव लोग छुगा 
6: § ६ पा-करशिल्पर बासी नर, नारि दद अरु वा 
ह ह टेप प्रेयलागही, सबकहेँ राम कपाल ॥ २५ 
fo 30४०७, oo. नत हन कमली 


ह माजि चले किलकात झल, दपि आदन लपटाइ २ 
] वालचरित अति सरल सुहाए ® शादर शेष शम्भु श्रति न 
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व्रई 

















ना 


न 
no 


प्र 


पावन छग मारहि जिय जानी € दिनप्रतिनपहि देखावहि' आनी । ॐ 


_ नग 


ESN 


iy 


जे झा राम बानके मारे & ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। 5 | 
अनुजसला सँग भोजन करही & मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं ॥ . 
जेहिविधि सुखी होहि पुर लोगा छ करहि कृपानिधि सोइ संयोगा ॥ है 

[न सुनहि मन लोई # आपु कहहि' अनुजहि' समुझाई ॥ कः 


€» 


ru 4 
~ है रे 
के 
= 
° ‘+ 
क 


| 
र 


छ 


= 
| 
< 


| 1 
है दा 
७ 
हि | 1 
के >+ 
हि हा ५ 
4 
र्‌ के 
७ +t त 
जे 
क. 
कछ /० हि 
6.4 


र 


६ 


हि 


पे 


डो 
त्‌ 


Eo व 


>> 


गरात उठिके रघुनाया मातु पिता गुरु नावहि माया ॥ $ 
यु मागि करहि पुरकाजा # देखि चरित हरपहि मन राजा ॥ 


दु, 


अ 


उ ९7 रै ३ 


2 >> अकल अनीह अज, निरगुन नाम नरूप । 
गा भतत नाता विधिहिं, करतचरित्र अनूप ॥ २१० ॥ | 
Lt यह सब चरित कहा में गाई ई आगिल कथा सुनह मन लाई ॥ | 
बा विश्वोमित्र महामुनि ज्ञानी & बसहि' विपिन शमआश्रमजानी | ॐ 
ई तइ जप यज्ञ जोग युनि करहीं ई अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ $ | 
न 2३ देखत यज्ञ निशाचर धावहि # करहि' उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ छै. 
१६ गाधितनय मन चिन्ता व्यापों & हरिबिनु मरहिं ननिशिचर पापी ॥। ॐ 

तब झुनिवर मन कीन्ह विचारा प्रभु अवतरेए हरन महिभारा ॥ $. | 
यहि मितु देखों प्रभुपद जाई छ करि विनती आनउं दोउ भाई॥ है | 
ज्ञान विराग _सक्कसगुन अयना # सो प्रभु में देखन भरि नयना॥ % १. 
1 दाहा-बहुबिधि करत मनोरथ, जात लाग नहिं बार।. का 
. करि मज्जन सरयूजल, गयउ सूप दरबार ॥ २११॥ ह 

& युनि आगन्‌ सुना जब राजा & मिलन गपउ ले विन समाजा ॥ | “I 

1 फरिदंडवत सुनहि सनभानी निज आसन बेठारेउ आनी ॥ $ 


& व 2 पखारि कीन्ह अति पूजां % मो सम घ्य आज नहि दहजा॥ & ु 
[® विविध भाँति भोजन करवाया # मुनिवर हृदय इरष अति पावा॥ $ | 
१ सुनि चरनन्हि मेले दुतचारी छ रामदेखि मुनि देह विसारी ॥| 
९ भए मगन देखत मुस शोमा क जतु चकोर पूरनशशि लोभा ॥ ठै 


Mr 






















[oT PP 


A 
' . _ ` श्रीरामचरितमानप बाजकाएड 


सी nis | 
ॐ तनमन हरषि वचन कह राऊ # मुनि अस छुपा न पन्हे काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा # देहु सो करत न लाव बारा || 
ह अधुर समूह सतावहि मोहीं # में जाचन आएछ हप तोह । | 
5 अनुज समेत देहु रघुनाथा के निशिवर बघ में होच सनाथा || 
ॐ दोहा-देह भूप मन दरपित, तजह मोह अज्ञान || 
धरम छुजस प्रथ तुमक३, नकर ॐ।0%९५(३ २१९४ 
सुनि राजा अति अग्नियबानी & हंदयकंप गुखदु।त कुम्हलानी॥ 
चोयेपत पायउँ सुत चारौ छ विप्रबचन नहि कहेउ (विचारी ॥|% 
माँगह .भूमि धेनु धन कोशा ® सब स देउ आजु सह रोशा॥|६ 
देह प्रानते प्रिय कु माही ® सोउ मुनि देउं निमिष एकमाही॥ |" 
` इ सबसुत मोहि प्रिय शानकि नाई ® राम देत नहिं बने गोसाई'.॥ | 
` & कहं निशिचर अतिघोर कठोरा & कहं छुन्दरसुत परम. किंशोरा॥|| 
सुनि नुप गिरा मे्रसः सानी $ हृदय हरण माना भुनि ज्ञानी || 
तब वशिष्ठ बहु बिधि समुझावा ® बृप संदेह नाश कहे पावा॥ 
अति आदर दोउ तनय बुलाए # हृदय लाइ बहुमाँति सिए ||| 

म्ाननाय सुत दोऊ # तुम्ह मुनि पिता आन नहिकोऊ॥॥ | 
दोहा-संपि भूपति ऋषिहिंखुत, बहुविधे देइ असीस । | 
_ नी भवन गयउ प्रश्न चरे नाइ पदसीस ॥ २१३॥| 
पत परमासह दोउ बोर, हरपि चले मुनिसयहरन । 


2 re र प र 23 जलदुतनु श्यामतमाला ॥ |¦ 
क. [ॐ रचर चाप सायक 

~ गे सुन [था ॥ 
i हः का र र ३ भाई & विश्वामित्र महानिधि पाई॥| 
2 क चले ती जात मुनि दीन्ह दिखाई र 42 हित पिता तजे मगवाना ॥ / 
डि लि हनी कल ँि Rr 0 ताडिका क्रोध करि भाई॥ 
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8 आते लाग न ठुधा पियासा छ अतुलित बल तन तेज प्रकास ॥ 

















। प्रत कहा गुनिसन रघुराई के तिरभय यज्ञ करहु तुम जाई॥ । 
[i हप्र करन ली आन झारी बह आफु रहे पंख की: रखवारी | 


बात राण तेह मारा छ सत जोजन गा सागर पारा॥ 


$ पारि अहुर विज मिरसंयकारी क अस्तुति करहि देव मुनि झारी ॥ 


॥ तें पुनि कछुक दिवस रघुराया छ रहे कीन्ह विम्रन्ह पर . दाया ॥ 


॥ भगति हेतु बहु कथा पुराना # कहे -विप्र जयपि प्रधु जाना ॥ 
| तब मुनि सादर कहा बुझाई क रित एक प्रमु देखिय जाई ॥ 


| ॥ 


९ पूजा मुनहिं शिला प्रभु देखो # सकल कथा मुनि कही विशेखी ॥ | 
|| दोहा-गौतम नारी सापबश, उपल देह घरि धीर। # 
४ चरन कमल रज चाहती, कृपा करड रुवार ॥२१ ७ . 
18 बन्द-परसतपदपावन शाकनसावन प्रकटमई तपपुञ्जसहा । 
|| देखत रघुनायक जनसुखदायक सन्सुखे के करजीरिरुी ॥ | 
|5 अतिप्रिमञधीरा पुलकशर्रारा सुखनहिं आवे बचनकही । 





. . CC-0; Mumukshu Bhawan’ Varanasi Collection: Digitized byeGengot i Od eGtngotr 175 


॥ दोहा-आगुध शवं सर्मा, प्रमु निज आश्रम आनि । | र 
। कन्दल फल सीजन्‌हि, दोन्ह मगतहित जानि २१३ $ | 


४ मुनि. मारीच निशावर कोही ले सहाय यावा सुनि द्रोही ॥. | र 


| घनुषयत्न सुनि रघुकुल नाया छ इरषि चले सुनिवर के साथा॥ # 


[8 भार पीरजमनकीन्हा प्रयुकहँ चीन्दा रघुपति कपा मगतिपाई । ह | 


क बग्न » a 


१, ५० 
` ७ 
हि 
| 1 


| एकहि बान भान हरि लीन्हा $ दीन जानि तेहितिजपद्‌ दीन्हा ॥ ई | 
§ तव शुपिनिजनायदिजिय चीन्हा # विद्या निधि कहे विद्या दीन्हा ॥ ई | 


| 36 
8 पावकशर सुवाइ एजि मारा & अनुज निशाचर कटक संहारा | है 


॥ आश्रम एक दोख मग माहीं छ खगरग जीवंजन्त तहे नाही॥ ई | 


७:३८ veers rE 
PI STROSS सिअकिनिकतिकी “छै ३ ८ हे 
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RE, a a 8४०० DTS = RN CE 20 Fn ¢ 
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| 
| अतिशयबदमागीचरनन्हिलागीजगछनयनजलधारवही २८३ | 


निर्मलवानी अस्तुतिठादी ज्ञानगम्य जय रघुराई॥ ई _ | 
नेमेलबानी अस्तुतिठावी जान . 


NS 
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> ई जे नारि जपावन प्रयुजगपावन रावनरिपु जनछुखदाई। 
` £ राजीवानिलोचन मवमयमोचन पाहिपाहि रारन दि आई॥२६ 
` # मुनिसापजोदीन्हा अतिमलकन्दा परमअदुगद« माना। 
मरिलोचन भवभय मोचन ३४ लाथ शकूर जाना। 
विनती प्रयु मोरी में मतिमोरी नाथ न वर भाग! आना। 

.% पदकमल परागा रसुअनुरागा मसमनसेडुप कर ५।ना[॥३०॥ | 

ॐ जेहिपद छुरसरिता परमपुनाता प्रगटमई शिवशीश धरी। 
` इ सोइ पदपंकज जेहि एजत अज ममाशेर धरेउ झएालुहरी। 
 % यह साति सिधारों गौतमनररी बार बार हरिचरन ' परौ। 
` ई जो अतिमन भावा सो वर पावा गइ पतिलोक अनन्द सरी ३११ 
` ६ दोहा-अस प्रथु दानबन्धु हरि, कारन रहित झपाल। |¦ 
$ तुलासदास सठताहि मज,बांडि कपट जंजाछ॥२१६।|' 
2 मोसिक पाठ-अष्टम दिवस कथा प्रसङ्गारम्म्र. :.- || 
` # चलं राम लष्विमन मुनि - संगा क गये जहाँ जगपावनि ॥गा॥ 
“३ गाधिसुवन | 

डे सब कथा सुनाई ® जेहि प्रकार सुरसरि. महि आई॥।। 
; र ऋषिन्ह समेत नहाए % बिविध “दान महिदेवन पाए॥ |¦ 
बे युनि इन्द सहाया बेगि विदेह नगर नियरायो॥| 
न वा नक रित जब देलौ ® हरपे अनुज समेत विशेषी॥|; 
` $ शुज मंजु . सर नाना ® सलिलपुधामम मनि सोपाना॥|! 
हर, मत्त रस भृङ्गा ® कृजत कल बहु वरन बिहङ्ग ।| 
` `$ बरन रन बिके बन जाता त्रिविध सप्र | 
“ | दोहा-सुमन बाटिका बाग व र सदा सुंखदाता। 
`$ फूलतफलत न, विपुल बिहंग निवास।| 
श बनइ न चुइपास॥२१५ | 
- oe. व्रतत नगर निकाई कक है 
22 0000 जाइ मन तदे लुभाई॥॥ 
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|| घनिक बनिकबर घनदसमाना छ बेठे सकल 5 वस्तु लै नाना॥ _ 
 चोहट सुन्दर गली सुद्दाइ ® सन्तत रहि सुगन्ध सिचाई ॥ $ 
£ पगालमय मन्दिर सब केरे & चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ ई 
ह पुर “रनारि सुग शुचि सन्ता घरमशील ज्ञानी गुनपन्ता ॥ 


$ अति अनूपजह जनक निवास # विथकहि बिबुध बिलोकिबिलासू || 


। 


होत वकितवित कोट बिलोक़ी # सकल भुवन शोभा जतु रोकी ।। 


। दोहा-धवल घास माने पुरटपट, सुघटित नाना भांति। 
| | 


| ४ पुकादार सब इलिश कपाटा ई भूप भोर नट मागध भाटा॥ 
ह बनी विशाल बाजि गजशाला छ हयगय रथ संकुल सबकाला॥ 
£ श्र सचिव ..सैनप बहुतेरे छ नृप गृह सरिस सदन सबकेर ॥ 
$ पुर बाहिर सर सरिस समीपा # उतरे जह तहँ बिपुल महौपा॥ 
|$ देखि अवूप एक अपराई # सब सुपास सब भाँति सुदाई ॥ 
| 3 कोशिक कहा भोदमन माना ® इहा. रहिय रघुबीर सुजाना:॥ 
| ३ भलेहि नाथ कहि ङृपानिकेता # उतरे तई मुनिबृन्द समेता ॥ 
|| विधापित्र महामुनि आए ® समाचार मिथिलापति पाए॥ 
४ दोहा-संग सचिवसुचि भूरमट, भूसुर बरणरु ज्ञाति। 
$ चले मिलन सुनिनाथ कहिं, पुदित राउ यहिमाँति॥२१९। 
|| कीन्ह प्रनाम घरनि घरि माथा ® दीन्ह अशीश सुदित मुनिनाथों ॥ 










| 
।  सिंगनिवाससुन्दर सदन, सोमा किमे कहि जाति॥२१ | 
| 


कहि 
4: ताई 
| न 
७ 
के 
कै 
रन 
हे 
के 
हे 


5 कुशल प्रश्न कहि बारहिबारा # विशामित्र सुपदि बेगरा ॥ 


| ' हि अवसर आए दोउ भाई # गये रहे देखन फृतवाई ॥ 
' श्याम गौर सृद्‌ द्गस किशोरा कक लाचम्‌ सुखद विश्वचितचोरो ॥ 








यु nv टर 
EE Iv 
NI 
“0 er 


का के (>> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जार बजार विचित्र अटारी छै मनिभयजनुविधिस्वकर सँवारी | / | | 
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| | विप्रबुन्दु सब सादर बन्दे छ जानि माग बड़ राउ अनन्द ॥ है | 


~ 


| 33 सकल जब रघुपति आये क विशामित्र निकट बैठाये॥ ऋ | 
I$ भे सब्‌ सुखी देखि दाउ प्राता # बारि विलोचन पुलकित गाता ie FE 
jbo, 0 लम nines क 


LU ONT 
क fo ` शीरामचरितम्राजस न 
| हू जर माइ देली छ गए पिदश देर नेस 
` & दोहा-प्रेममगनमन जानि दप, करें बिबेक धरिधीर्‌। 
 & गोले मानपद नाइ १२, गदगद गरा गर्भार ॥२२०॥ 
ः ९ ॐ कहह नाथ सुन्दर दोउ बाहक अ्सुनिकुस तिलक २ इणपालक्) 
` ६ ब्रह्म जे निगमनेत कहि गावा छे उभय वेषधरि की सोई आवा॥ 
& सहज विराग रूप मन मोरा छ थकित हात जिभि चन्द चकोरा। 
2 ताते प्रषु पूड सति भाऊ & कहहु नाथ अनि करहु हुराऊ।| 
` 4% इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा & बरबस अहा लुखहि पनत्यागा॥ 
` & कह मुनि बिहँति कहेह दपनीका $ बचन तुम्हार न होइ अलीका॥। 
` ॐ ये प्रिय सशि जहाँ लगि प्रानी छ मन मुसुका।ह राम हुनि बानी। 
4 रघुकुलमनि. दशरथ के जाये छ ममहित लागि बरेस पढाये। 


दोहा-रामलखन दोउ बन्धु बर, रूपज्लील शुनधाम। 
मख रास सब साखि जग, जाति असुर संग्राम ॥२२॥ 


मुनि तंब चरन देखि कह राऊ के कहिन सकौं निज पुन्य प्रभाउ | 
सुन्दर श्याम गौर दोउ भ्राता & आनन्दहू के आनन्द दाता। 


परसपर पावनि छ कहि न जाथ मनभाव 
सुहावनि॥ 
उरे नाय कह मुदित बिदेहू अहा (जीने, इव सहज सनेहू॥ 


पुनि प्रशैसि 02 गरनाइ ई पुलकगात उर अधिक उ हु॥ 
| पुन्दर दै पदशाँशा ® चले लिवाइ नगर अवनीशा॥ 
| फरे पूजा सब बिधि का ® तहां वास ले दीन्ह भुआला। 

` बैठेप्रम करि ` भोजन विश्राम । 
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व इदप लालसा गिशेसी छ जाइ ३ भरि जाम॥२२२। | 
३5९. मुनिहि सभाही ® प्ट कह हम हाई । द 









Rnd । 
राग अदुज मनकी गति जानी  भगतवबलता हिय हुखसानी ॥| हा 
म बिनोत सकुचि मुसुकाई # बोले गुरु अनुमासन पाई॥# | 
नाथ लखन पुर देखन चहहीं # प्रभु संकोच हर प्राट न कहहीं॥ $ | 
१. आ राउर भें आयसु पावों नगर देखाय तुरत लै आवों॥ 
(¢ चुनि मुनीश कह बचन समीती & कस न राम राहु तुम्ह नीती ॥ % | 
| र रामसेतु ' पालक तुम्ह ताता # प्रेम बिबश सेवक सुखदाता || 











र्र गतमअ र पळ नजीर 
~ 


दोहा-जाइ देखि आवहु नगर, खुखनिधान दोउ माइ । | 
$ रह सुपर तबके नयन, सुन्दर बदन दिखाइ॥२२३ी ई । 
| मुनिपदकमत बन्दि दोउ ग्रता # चले लोक लोचन सुखदाता॥ £ | 
।$ बालक बृद्ध देखि अतिशोका छ लगे संग लोचन मनलोभा॥ # 
| ( पीतवतन परिक्षर कॉट माथा ई चार चाप शर साइत हाथा॥ # | 
|¢ तनु अनुहरत छुचन्दनं खोरी & श्यामल गोर मनोहर जोरों ॥ है. 
| के हरि कन्धर वाहु विशाला ङ उर अतिरुचिर नागमनि माला ॥ ई | 
| « सुभग सोन सरधीरुह लोचन क बदनमयंक तापत्रय मोचन ॥ j ङ 

क्‌ 
हे 


co CINE 







७ 
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न जक तालले 
१ ० 
4*« ७ 
४७७ 
` | 
द्‌ ® 





चितदत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ ॐ म 







| नखशिख सुन्दर बन्धु दोउ, सोभासक सुदेश २२० ह | 
| | | देखन नगर. भूपलुत आए ® समाचार पुरवासिन्ह पाए॥ 22 
| 6 पाए घाम काम सब त्यागी छ मनहु रंक निधि जुट्न लागौ ॥ क | 
| निरस सहजे सुन्दर दोउ भाई क होहि सुखी लोचन फत पाई ॥ २ । यु | 
| जुषत भवन झरोखन्हि लागी क निरखहि रामरूप. अनुराग ॥ % 
|$ टि परस्पर बचन सप्रीती # ससिइन्द कोटि काम अनि जीती॥ क. 
|g र रनर असुर नाग मुनि माहीं छै सोभा असकहुँ सुनियत नादी 
| 0 चारिभुज विधि मुखचारी विट पेष मुख पंच पुरसे॥ | 
|, परदेप अस कोउ न आही ® यह जबि सलि पठवरिये जही hee । झै 
| लल तत 
oo 
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| |, दोहा-बुयकिशोर 


0४ कोशिदया सुत सो पुख खानी # राम नाम घनु सायक पानी॥ 


हः लिमन. नाम राम लघुआता छे सुनुखि ताएु सुमित्रा माता॥ 


` {देति रामबवि कोउ एक कहई जोग जानकिहिं यह बर अझई॥| 
हः 


/ 


। & कोउ कह शांकर. चाप कठोर 

` चाप कठोरा ६ ये म 
7. श्यामल सुदुगात किशोर ॥ 
र; र अँ 





- | a Der, ६ क ड़ प्रभाव देखत लघु अहरं ॥ |: 


|. सि परन्तु एन राउ न तजई' & बिधिवत इठि अविवेकि भज || | 


: तौ ह मिलहि बर एहू छ माहि न आलि इहो सब्देह॥ 
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सलमा सदन, श्याम १२ खखधास 
आग आंग्र पर वारि यहिकोट कोटिशत काम॥ २२५॥ 

दहह सली अप को तनुधारी छ जो न मोह यह हुए निहारी॥ 
€ कोउ सप्रेम बोली झहुबानी # जो में सुना सो छुनहु सयानो || 

ये दोउ तप दशरथके ढोटा # चाल परालन्हिक छल जोग॥ 
मुनि कौशिक मसके रखवारे क जिन्ह रन आजर निशाचर मारे || 
श्यामगांत कंलकंज विलोचन # जो मारीच पुयुज मद्पोचन || 





काका रछ 


fhe Rothe SF ofS Tr क छ क 0 20 005 Paro rrr, ' 


गोर किशोर वेषवर काले छ कर शर चाप रायफे दाच्ने।' 


दोहा-विप्र काज करि बन्धु दोउ, मग शुनि बू उधारि।! 


आए देखन चापमख, छाने हरषी सब नारि॥ २२६।॥| 


i 


4 


(६ जो ससि इन्हे देखि नरनाहू & पन परिहार हुठि ढुरैं विवाहू॥| 
$ कोउ कह ये भूपति पहिंचाने $ मुनि समेत आदर सनगाने || । 


कि ; जम , बक 


॥ उ कह जौ भलभइइ विधाता & सब कह सुनिय उचित फलदाता || 


Ref Ff 


जी विधिवस अस बनइ संजोग ® तौ क्तकृत्य होई | 
i जनह संजोग $ तो कृतकृत्य होई इब लोग॥| 
g अति आरत ताते ® कुक ये आवहिं यहि नाते॥| 
{इहव पे दक दरशन | 
बोली अपर कहेह सखि यै पन्यप्राङुत सूरि॥ २२७॥| 


49 YS ST SS YS YES NN YY YN VJ SEs ij 


+ 


नीका & यह विवाह अतिहित सबहीकों | 


I PE YJ EB KW कि 


नि अपर कहेउ भुदुबानी || 


ib THY 


Fe 


bef 4 F ॥ 
| 132, प्रा ऐप 
3500-12: ho FN ७ ३४) ५०४ ° 
a | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize Toe i | f 


Ww aranasi Collection. Digitized by eGangotri SE “३२ 


कका 
४५५७ . जनकपुर निरीक्षण - 0000 Er 
ह जायु पद पंकज ना ज्ञास पद पंकज पूरी # तरी अहिल्या कृत अप भूरी ॥ 200 
प्ोकि रहहिं बिनु शिवधनु तोरे & अस प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥ $ | 
जहि विरँचि रचि सीय सेवारो & तेहि श्यामल वर रचेउविचारी ॥ के | 
तासु बचन सुन a हरषोनी क ऐसे होउ कृर्हाह रह बानी ॥ | र | : | 
8 दोहा हियइरप।ट नुर पहि खुमन, सुसु सुलाचानेट्रन्द। $ | 
 जाहजई। जह बन्धु दाऊ, तह तह परसानन्द॥२२८॥ 
पुर पूरब दिशि गे दोउ भाई & जहे घनुमल हित भूमि बनाई ॥ ई | 
अति विस्तार चाङ गच दारी ® बिमल वेदिका रुचिर सवारी ॥ कै | | 
बहुंदिशि कंचन मंच विशाला & रचे जहाँ बेठे महिपाला॥ के 
| 
| 
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| ५ तेहि पाछे समीप चहुपासा इ अपर मंच मएडली विलाता ॥ $ 
॥ कुक ऊँचि सब भाँति दुहाई % बेठदि नगर लोग सब आई॥ के | 
|| पिन्हके निकट विशाल सुझाए # घवल थाम बहु बरन बनाए ॥ ह ० 
जह बेठीं देखि सब नारी € जथाजोग निजकुल अनुहारी ॥ | 
| ४ पुर बालक कहिकहि खदु बचना & सादर प्रमुहि देखावहि रचना ॥ । 
| दोहा-सबशिछयहिमिछ प्रेम बस, पराति मनोहर गात । 





` ततुपुछकहिँ अतिहरषहिय, दे खदेखि दाउ श्रात २२९ 
| शिशु सब राम प्रावस जाने & प्रीति समेत निकेत बखाने॥ & | 
| १ निजनिज रुचि सब लेहि बुलाई & सहित सनेह जादि दोउ भाई॥ - | 
|| राम देखावहिं अनुजहि रचना छ कहि खदु मधुर मनोहर बचना ॥ # 
| ६ लवनिमेष महँ भुवन निकाया % रचे जासु अनुस्तासन माता ॥ 2: र 
|. भगत हेतु ड्र दीनदयाला % चितबत चक्ति घनुषमसशाला ॥ ह | 
| ४ कोतुक देखि चले गुरु पाही छ जानि बिलम्ब त्रास मनमा ॥ ड 
। भासु त्रास इर कहुँ डर होई $ भजत प्रभाव देखावत सोई ॥ र. 
| । | फेहि बातें शु मधुर सुहाई क किए बिदा बालक बरिआई॥ ह | 


को RE 1 5 






BP) 
10” 
1 = 
p* | + 
बक 
७ 


|{ रहि-सप्तय सप्रेम बिनीत अति , संकुच्‌ सहित दाउ भाइ ॥ अर ः 
(5... णरुपद्‌ पंकज नाइ शिर, बैठे आयछ पाइ ॥२९०॥ हः ड [ 
| re लन bdnbibdnbdsitedt 
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भर दु र (CD JS SR ०० | | 
कु निशि प्रवेश मुनि आपछु 
` ह बृहत कथा इतिहास पुरानी # रुचि रजनी युगयाम सिरानी | 

जिन्हके चरन सरोरुह लागी क करत विविध अप जोग विरागी || 





दीन्हा ® सबही सन्ध्या बन्दना कौन्दा॥/ 





ते दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते ® गुरुपद पदा पलोटत मैते॥ 
बार बार मुनि आयछु दीन्हा ® रघुबर जाइ सयन तब कीन्हा। 
चापत चरन लखन उर लाए € सभय सगभ परभ सचुपाए। 
| पुनिपुनि प्रभु कह से।वहु ताता & पौढे घार उर पद जल जाता॥ 
दोहा-उठेलखननिशिबिगतछुनि, अरुनाशेखाशनिकात ।| 
- . शुस्ते पहिलेहि जगतपति, जागे रास झुजान ॥२३१॥। 
सकल. शोच करि जाइ नहाए ® नित्यनिबाहि छुनि[इ शिर नाए॥ | 
समय जानि गुरु आयमु पाई ® लेन प्रसून चले दोउ भाई॥|। 
$ भूप बागवर देखेउ जाई छ जहे बसन्त्तु रही लुभाई॥। 
` $ लागे विटप मनोहर नाना & वरन घरन वरबेलि बिताना॥| 
` 4 पष परलव फल सुमन सुट्ठाए & निज सम्पति सुर्झूख लजाए। 

' § चातक कोकिल कीर चकोरा & कूजत बिहंश नाच कलमोरा।| 
E बिग बाग सर सोह सुहावा & मनि सोपान. बिचित्र बनावा॥ 
/ $ विमल पिल सरसिज बहुरंगा & जलखग कूञ्जत गुत गुबा॥ 
` $ दोहा-चांग तड़ाग बिलोकि प्रश्न हरषे बन्छु. समेत।| 
दधि 7 आराम यह, जो रामहिं खुख देत ॥२३२।| 
SR | प्रालीगन छ लगे ले ॥11 
2 ६ अवसर सीता तहं आई & 7 न दज फूल धुत मर | 
ह संग सली सब सुभा सवानी छ पुजन जननि पठाई | 
“७ सर समीप गिरजा गृह से रव मनोहर गा 
छ मुन करि "` सादा के बरनि न जाइ देखि मस मोहा || 

गइन सर ससिन्ह समेता झे गई 
‰ उजा कोन्ह अ अनुराग $ मुदितमन गौरि निकेता॥ 1 
1 ne 0 ४४७ कक निज अनुरूप सुप्गग बर मांगा ॥ 
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mr 1 1 21 

संखी ज तली सिय संग बिहाई छ गई रही देखन फुलवाई ॥ गा 

. बैँघु विलोकेति जाई # प्रेम बिबस सीतापह आइई॥ | क 
॥ दोहा -तास दशा दखी साखन्द, पुलकिगात जल नेन। $ ८ 
ब्रन नज ह९ ५ कर पृहिसबसमृहुबेत ॥२३३॥ = ह | 


Fs १७ 





तन बाग छवर दोउ आए झे वय किशोर सब भाँति सुहाए | | 
शयामगोर किमि कहों बखानी क गिरा अनयन नयन बिनुबानो ॥ $. रे म । 
पुनि हरषीं सब सखी सयानी % सिपदिय अति उंतकंगा जानी॥ % 
एक कहि नप सुत सोइ आली & सुने जे मुनिसंग ओए काली ॥ 





} 
| ५ जिन्ह निज नी डारी छ कीन्हे स्वबस नगर नरनारी ॥ 

बरनत छवि अई॑ तह सबलोग क अवसि देखिये देखन जोगू॥ ई 
तासुबचन अति शियहि घुहाने & दरंश लागि लोचन अङुलाने॥ है 


|$ चल अग्रकरि प्रिय सखि सोई क प्रीति पुरातन लखे न कोई॥ 
|$ दोहा छलिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। ई 
| 






केत बिलोकातिसकलादोशि, जबुशिशुम्रगी समौत ॥ 

कॅकंन किकिन नूपुरधुनि सुनि % कहत लखनसन राम हृदयगुनि॥ क 

गानहुँ मदन ढुन्दुमी दीन्ही छ मनसा विश्वविजय कहं कीन्दी॥ £ | 

४ असकहि फिरि चितये तेहिओरा % सियपुखशशिबये नयन चकोरा ॥ $ 

|$ भए विलोचन चारु अचंचले # मनहुँसकुचि निमि तजेउ हृगंवल ॥ 
| देखि सीय सोदरा सुख पावा ® हृदय सराइत बचन न आवा ॥ 
॥ गनु बिरंचि सब निज निपुनाई # विरचि विश्वकह प्रगट देखाई ॥ 

$ सुन्दरता कह सुन्दर करई ® जविगृद दीपशिखा जतु बरई॥ क | 

£ पथ उपमा कबि रहे जुठारी # केहि पटतरों विदेह कुमारी॥ के ह | 


| 

| < 

|$ दोहा सियशोमाहियबरनिप्रमु, आपनि दसा विचारि । अ 

। 1 शुचिप्तन अलुजसन, बचन समय अबुहारि २३५ ॐ | 

|$ ९३ जनक तनया यह सोई छ घलुषयज्ञ जेहि कारन होई॥ है 

| फोन गौरि सखी ले आई # करत प्रकाश फिरति फुलबाई॥ 
eR 
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माउ साई पीर मीट म 

न म रामचरितमानस बालकाएंड | ( 
; लाली न न णाल कर्‌?” ॥ 
' 2 जाए बिलोकि अलौकिक सोमा कै सदम पुनीत मोर मन चोगा॥; 
। $ तो सब कारन जाम विधाता छ फरकहि सुभग अङ छुनु मा || 
# नशन कर सहज सुषाउ के मन कुपन्यपा धर!इ न काऊ || 

` ॐ तोहिअतिशय प्रतीति मन केरी ® जेहि सपनेई परना।रे न हेरी | | 
६ जिन्हे लहृदि न रिषु रन पीठी & नहि लावाह परतिय मन दीठी ||| 

# प्रगत लह॒हिं न जिन्हके नाही ते नर बर थोरे जग माही|| 
दोहों-करत बतकही अबुजसन, मन सियरूप छुभान।|| 
' & ुखपरोजमकरन्द चषि, करतमधुप इय पार ॥ २३६॥| 
क चितबति चकित चहं दिशि सीता छ कहं गये दर्पाकशोर मनचीता॥|' 
), जहं बिलोक सुगशावक नेनी % जनुतई बरसि कमलसितश्रेरी || 































लता ओट तब सखिन्ह लखोए € श्यामल गोर किशोर सुद्दाए॥|* 
देखि रूप लोचन ललचाने € हरषी जनुनिजनिधि पइचाने ||; 

थके नयन रघुपति छबि देखी ई पलकनिहं परिइरिय निमेषी॥|¦ 

ॐ अधिक सनेह देह भइ मोरी ® शरदशशिहिं जनु चितव चकोरी॥|¦ 
` ई लोचन मग रामहिं उर आनी क दीन्हे पलक कपाट सयानी॥|: 
जब सिय ससिन्द प्रेमबस जानी क किन सकृहिंकछु मन सकुचानी ॥|| 
दोहा-रता भवन ते प्रगट भए; तहि अवसर दोउ भाइ।|' 


क 12. मुख ठा कहिन न्तः 4 
न का & जो विलोकि बहुकाम तमार || 
ॐ सुमन समेत बामकर सत के काम कलभकर भुजल सीप ||| 
क्ाफ Ma कै सावर कु अर सखी सुठि लोना ||| 
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$ प्रि घीरन एक आलि सयानी # सौतातन बोली गहि पानी॥ |. 5 
॥ बहुरि गौरिकर ध्यान करेहू छ भूपकिशोर देखि किन लेह॥ ब 
ह पकुचि सीय तब नयन. उघारे ई सन्मुख दोउ रघुसिह तिहार ॥ ५ हि 
है नतल देखि रापकै शोभा # सुमिरि पिता प्रनमन अतिदोभा ॥ § ८ , 
| एस सखिन्इ लला जब सीता कै भयउ गहरु सब कहहि सभीता॥ $ | 
| पुति आउब यहि बिरियाँ काली & असकहि मन विहेसी इक आली ॥ छै | 
|| गृदुगिरा सुनि सिय सकुचारी क भयउ विलम्ब मतु भय मानी ॥ ई 
॥ | घरि बड़ घीर शमउर आनी ® फिरी अपनपो पितुबस जानी ॥ 5% 
| दोहा-देखन मिछ शग विहंग तरु, फिरइ बहरे बर । 
निरखिनिरखि रघुवीर छवि, बाढइ प्रीति थोरि २३९ ह ४ 


a ५ su 


5) 3 » 
। । 


॥ जानि कठिन शिवचाप बिस्रति & चलो. राखि उर श्यामल मूरति |! ` 


| परम प्रेममय खदु मसि कीन्‍्हों क चारु चित्तभीतर लिखि लीन्हों॥ ई 


8 प्रभु जब जात जानकी जानी # सुख सनेइ सोभा गुन खानी ॥ 
161३ भवानी भवन बहोर के बन्दि चरन बोलीं करजोरो॥ 


५ जप जय जय गिरिराज किशोरी # जय पहेश मुख चन्द्र चकोरो ॥ ड 
|| जप गजबदन षडानन माता जगत जननि दापितिदुतिगाता ॥ | 
12 नहि तव . आदि मध्य अवसाना % अमित प्रभाव वेद नहि जाना ॥ ६27 
|| भवमवविभव पराभव कारिनि & विश्वविमोइनि स्यवराबिहारिनि ॥ 
|| दोहा -पति देवता सुतीय महँ, मात समा हा 
0. महिमाअमित न कहि सकहिसहस शारदा शव के 
$ पेवत तोहि सुलभ फजचारी # बरदापिनि i bh के 
|§ पचि पूजि पदकमल तुम्हारे & सुरनरमुनि सब Bt 1 
$ मनोरथ जःनहु नके छै बसहु सदा २९ | 
सून प्राट | बस कहि चरन गहे बेदेदी॥ ह | 
MP प्रगट न १210. तेही # क 
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$ 0 काया क खसी मोल मूरति 

पे? भय रभवस मई भवानी # खसी पील म उुकानी || 
ॐ सादर ।सिय प्रसाद शिर परेऊ कै बाली गोरि हरण (इय अरेझ। 
सिय सत्य अशीश हमारी & पूजिदि मनकामना तुम्हारी॥ 
नारद बचन सदा शुचि साँचा & सो वर मिसहि जाहि बन राँचा। [ 





दन्द-मनजाहिराच्यो मिलहिसीबर -सह्ज॑ऊन्दरसोवरा 
र करुनातिधान सुजान शील सनई जानत रावरो 





यहिसतिगोरिअ गा शर्छानासयसा€८॥७०४९ अली 
तुसीभवानिहिएजिणनिपनिश्वुदितमनैमन्देर चली ॥३३ 
सोरठा-जानिगोर अनुकूल, सियाहय हरण न जात कह | 
मञ्जुल मंगल मूल, बास अंग फरकन छगे ॥१९| 
हृदय सराइत सीय लुनाई $ शुरु संमोप गवने दाउ भाई॥ 
राम कहा सब कौशिक पाही € सरल सुभाष छुआ घञ नाहीं॥ 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्हा छ पुनि अशीश हुहुँ भाइन्ह दीन्हा 
सफल मनोरथ होहि तुम्हारे # राम लषम मुनि भए सुखारे॥ 
% करि भोजन मुनिवर विज्ञानी & लगे कहन कछु कथा कहानी॥ 
विगत दिवस गुरु आयपु पाई & सम्ध्या करन चले दोउ भाई॥ 
/ $ पाचीदिरि शशि उगेउ सुहावा  सियमुखसरिमदेखि सुख पावा 
ह 2 बिचार कीन्ह मंनमाही छ सीय बदन सम हिमकर नाहौँ॥ 
& दादा-जनमसिन्धु पुनि बन्धुबिष, दिन मलीन सकलंक।| 
सियसुख समता पाव किमि, चन्द्रबापुरो रंक ॥२४॥ 
घटे बढ़ बिरहिन दुखदाई कै ग्रसे प्ि पाई 
।। ६. कोक शोकप्रद पंकज राहु निज सन्धिदि 
ठः अवगुन बहुत चन्द्रमः तोही॥ 
ह... । पुष पटतर दीन्हे > होइ दोष रि कीन्ह ॥ 
हा | सियमुख छवि बिधुव्याज बखानी बढ अनुचित कात | 
' छ करि मुनिचरन सरोज रना * उर चले निशा बढि जानी 
' हु विगत निशा रघुनायक जागे आयधु पाइ कीन्ह विश्राम 
५ ५५०. ७ 4 ॐ बन्धु बिलोकि कृहुन अस लागे || 


HNRNP ~ ली. 


























हि कक की निति त सखशाला निरीक्षण ` bs न 
I रामा. 
॥ उ अह्न अवल्लोकहु ताता ® पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ , 
ले लखन जोरि जुगपानी # प्रभु प्रभाव सूचक सुदुबानी॥ है । 
| दोहा-अश्नदिय सुच ऊुसुद, उड्गन ज्योति मलीन। ई 
जिमिदुम्हरे आगमनसुनि, भएन्पतिबलह्दीन॥२४२। ६ 
बृप सब नखत करहि उजियोरी छ टारि न सकृहि चाप तम भारी ॥ 
काल काक मशुकर खग नाना € इरपे सकत निशा अवसाना ॥ 
| एहि प्रथु उव अगव तुम्हारे & होइहि टूटे धनुष सुखारे ॥ 
। उगेउ भालु विस म अप त नाशा के द्रे नखत जग तेज प्रकाशा ॥ 220 
रबि निज उद्य व्याज रघुराया,& प्रमुप्रताप सब नपन्ह दिखाया॥ क | 
'तव भुः |! उदघाटी छ प्राटो धनु बिघटन परिपाटी ॥ ह 
[ बन्धु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने % होइ शुचि सहज पुनीत नहाने ॥ $ 


ta 
~ 
N 
| 
१००, 





नित्य क्रिया करि शुरुपहँ आए छ चरन सरोज सुभग शिर नाए॥ $ 
| सतानन्द तथ जनक बुलाए छ कोशिक मुनिपह तुरत पठाए ॥ ऋ 
जनक विनय तिन आइ सुनाई इषित बोलि लिए दोउ भाई॥ ५ 
दोहा-सतानन्द पद बन्दि प्रझु, बेठे णरुपह जाइ। # 

चह तातप्मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाइ॥२४४॥ # 


मासिक पाड नवम दिवस कथा प्रसङ्गोरब्म <1 TO र 98 














| 
| अ नवान्हिक पाठ तृतीय दिवस कथा प्रसङ्गारस्भ [, | पड 
पीय स्वयप्वर देखिय जाई ® ईश काहि थो देइ बड़ाई॥ % 
४ पसन्‌ कहा जस भाजन सोइ ईक नाथ कपा तव जापर होई ॥ 
हरषे मुनि सब छुनि बरबानी ® दीन्ह अशीशसबर्हिं सुख्मानी ॥ 
पुनि मुनिवृन्द॒ समेत कपाला # देखन चले धनुष मखशाला ॥ 
रंगभूपि आये दोउ भाई छ अमएघि सब पुरबासिन पाई ॥ 
|. ) चते सकल गृइकाज बिपारी शर गास जुरा न्‌ जरठ न नारो ॥ | त 
| देली जनक भीर मई भारी क्क सुचि सेवक सब लिये हँकारी॥ ह 


| 
| 
| 
| 
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Ey SP मतसाएड ह 
हि यन बिनीत विन्द, बैठ नरजा | 
क्‍ उत्तममध्यमर्नावलधु, निज १ थल छशा ॥२४१। 
' @ राजकु वर तेहि अवसः आये # मनहु ता वेनु दाये ; 
' 4 गुनसागर नागर , बर बीरा छ सुन्दर रेली गीर शरीरा|| ¦ 
| राज समाज विराजत हरे # उडुगनपई न्यु ३ गविधु पर| 
` 5 निन्दको रही भावना जेपी # प्रथु मूरति देली तिन्ह ते|| 
' इ देखहि रुप महा रनधीरा ® मनहुँ वीररस घरे शर्त 
5% उरे कुटिल उप प्रमुहि निहारी क मनहुं मयानक मूरति घारी॥ 
ॐ हे. अधुर छल जो नृप वेषा ® तिन्हप्रमु प्रगट कालसम देला॥| 
' द पुरवासिन्द देखे दोउ भाई छै नर भूषन लोचन सुलदाई॥| 
` ` दोहा-नारिविलोकहिं हरषि हिय, निज २ रुचि अडुरूप॥ 
जनु सोहत सिंगारधरि, मूरति परम अनूप ॥२४५ 
बिदुषन प्रभु विराटमय दीवो छ बहुमुख कर पद लोचन शीशा॥| 
जनक जाति अपलोऊहिं केसे & सजन सगे प्रिय लागहि जेर 
` @ सहित बिदेह बिलोकहिं राती & शिशु सम प्रीति न जाय बखानी। 
॥ /. योगिन परष. तत्वमय भाषा ® शान्त शुद्ध मन सहज प्रकार॥ 
मर ४ हरे भगतन्द देखे दोऊ माता #,.इृष्देव इव . सब सुखदाता॥ 
। 
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` ६रामहि चितव भाव जेहि सीया & सो सने हिं कथनीपा। 
॥ के अतुभवति न कहि सक सोऊ # करन प्रकार कहे कवि कोड 
[६ बिधि रहा जाय जत भाऊ ते तस देख्ने कोशलरोई| 
। रहा राजत राजसमाज महे, ' कोशलराज किशोर 
En न्दू आ कक, र 
उ २ श्यामल गौर तनु, विश्व विलोचन चोर ॥२४ 
| शरद चन्द्र विन्द. दोङ कै कोटि काम उपमा लघु सोई | 
(६ चिनि चाह 1... नौके के नीरज नयन भावते जी। 
0 ९ 1 मार मदहरनी भावति हद हबल 
`. कलको 1 नि नहि बर 
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रामोदि-रूपप्रशंसा  .. १ 
ज्ज बन्धुकर. निन्दक हासा कै भकुटी बिकट मनोहर नासा॥ ई | 
।$ आल विशाल तिलक फलकाही ई कचबिलोकि अलिअवलिलजाहाँ॥ ' 
पीत चौतनी शिरन्दि मुहाई & कुसुपकती बिच बीच बनाई ॥ 
इ रेखा रुचिर कण्डु कल ग्रीवा छै जनु त्रिभुवन उपमा की सीवाँ ॥ 
[-कुञ्जर मनि कंठा कलित, उरन्दि तुलासिका माल। ह| 
टृषसकन्ध केहरि ठवानि, बलनिधि बाइबिशाल २९७ 
कटि. तूनीरं पीतपट बाँधे & कर शर धनुष बामवर काये ॥ 
# पीत जज्ञ उपवीत - सुहाए # नखसिख मंजु महादबि जाए ॥ 
५ देखि लोग सब भए सुखारे $ एकटक लोचन टरत न टारे॥ $ | 
| इरपे जनक देखि दोउ भाई & सुनि पद कमल गहे तब जाई || ह 
कूरि विनती निज कथा सुनाई & रंग अवनि सब मुनिहि दिखाई ॥ % | 
जह तहँ जादि कु'अर बर दोऊ # तहँतहँ चितव चकित सब कोऊ ॥ 
निज निज रुख रार्माइ सब देषा $ कोउन जान यह मरम विशेष ॥ 
भलि रचना मुनि बृपसन कहेऊ छै राजा न परम सुख लहे ॥| 
हा--सब मंचन ते मंच एक, सुन्दर विशद विशाल) 
4 मुनि समेत दोउ बन्धु तहँ, बैठारे महिपाल ॥२४८॥ 
प्रमुहि देखि सब नुप हिय हारे क जतु राकेश उदित भए तारे ॥ | 
अम प्रताति तिन्ह मनमाहीं राम चाप तोरहि सक नाई ॥ मे 
|| $ बिनु भंजेउ भवधतुष विशाला ® मेलिहि सीय राम उर माला ॥ | 
| अस विचारि गवनहु घर भाई # जस प्रताप बल तेज. गँवाई ॥ 
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द्रोहः 


'‹ बिइँसे अपर भूप सुनि वानी कै जे अविवेक अन्ध अभिमानी | 
'| ४ तोरेहु धनुष सा अवगाहा क वितु तोरे को कु वरि बिबाहा ॥ 
| ‡ एक बार कालउ किन होई कै सियहित समर जितब इम सोई॥ 
| ‡ यहि छूनि अपर भूप मुसुकाने क भरमशील इरिभगत स त 
| & सोरठा-सीय बिवाहब राम, गरब इरिकरि है । हु 
| 8 ०0 जति को सक संग्राम दश के रन बांकुरे ॥३०॥ 


- है व्यथ प्रहु जनि गाल बजाई छ मनमोदकन्दि हि १ 2204. ( 
& 41६9 शक rr nN 
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सिख हमार सुनु परम पुनीता कै जगदम्बा जानु ज्ञानह जिय पोतो यु 
| जगतपिता रघुपतिहिं बिचारी छ भरिलोचन छव लेहु निहारी ।|$ 


न्द्र सुखद सकल शुनरासी क ये दोउ बन्धु शम्यु उरबासी।| | 
पघा समुद्र समीप बिहाई ® छगजल निरखि मरहु कत घाई ||; 
करहु जाइ जा कहें जो भावा के मती आजु जनम$ल पावा ||; 
अप कहि भले भूप अनुरागे झ रूप अनूप ।वलोकन लागे|| 
देखहि नम सुर चढे विमाना $ बरषहि सुमन कराह कलगाना || 
दोहा-जानि सुअवस्तर सीय तब, पठई जनक बुलाइ।|' 
चुरस छुन्दर सू सादर चल (७19४३ ॥९४१॥॥ 

सिय शोमा नहि जाइ -बखानी % रतिअतिहुखिद अतनुपति जानी ||| 
उपमा सकल भोहि लघुलागी $ प्राह नारि अङ्ग अनुरागी ||! 
सीय बरनि तेइ उपमा देई % कुकवि कहाइ अजस को लेईै॥|| 
जो पटतरिय रीय सम सीया & जग अस युवति कहाँ कमनीया ||: 
i सुखर ततुअरध भवानी & रतिअतिहुखित अतनुपति जानी॥ |¦ 
रे बारुनो बन्धु प्रिय जेही छ कहिय रमासम किमि बेदेही॥॥ 
जो अबि सुधा प्रयोनिधि होई ® परम पप्रय कृब्छप पोई ||: 
८७ म बिधि शज्ञारु $ मथै गाएपंक्ज निज मार | f 
8 ति पि उपजे लक्षि जब, सुन्दरता छुखमूल।| 
तदाप सकोच समेत कृषि, कहा सायसमतछ॥२५०॥। 
चरली संग लै सखी सयानी ८ | 
इ नवल तनु सुन्दर कै गावत गीत मनोहर वानी॥|: 

सारो $ जगतजननि अतुलितधधबिमारी || 


mre 


~ निज -। पाको क म पेमी 


~क) चक) 


“om, 


शन सकल सुदेरा 
ङ्गभूमि जब सिय पगु द ® अङ्ग अङ्ग रचि सखिन्ह बनाएं || 


हरपि सुरन्ह॒ दुन्दुमी के देखि रूप प्ेहे नरनारा॥| 
| पानि सरोज सोइ ज नाई के रषि प्रसून अपसरा गाई॥|' 
सीय चक्तिचित राहि दा कै १ चितए सकल भुआला || 
विकार र लल इनस सब नरनाहा। 
renee, इक 
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"य देले देउ भाई & को ललकि लोचन निधि पाई ॥ 
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1 टहा-णएजन लाज समाजवदि, देखि सीय सकुचानि । 


42% sae ee Ne उ र्‌ निद | 2, है 
| लगीविलोकनसाखिन्हततु रखुवाराहउरआवि॥२५१॥। $ | 


| राम एप आए सिय छबि ह छै नरनारिन्ह परिहरी निमेखी ॥ 
$ तार सकल कहत सकुचाहीं $ विधिसनविनयकरहि मनमाह ॥ 
॥ रु विधि बेगि जनक जड़ताई छै सति हमारि अप देहि सुहाई॥ 
& जगमल कहहिं भाव सबकाहू छ इठ कीन्हे अन्तहु उर दाहू॥ 
% यह लालसा मगग सब लोगू छै वर घाँवरो जानकी जोण॥ 
|3 तब बन्दीजन जनक “बुलाए € विरुदावली कहत चलि आए ॥ 
|॥ कह नृप जाइ कहहु पन मे।रा क चले भाटहिंय हरष न थोरा ॥ 


1 AN No कर 
| 4 दाहा-बर बनता! बच न्‌ बरु सुनहु सकर माहपाळ । 















| नृप भुजबल विधु शिव घनुराहु छै गरुअ कठोर विदित सब काइ ॥ $ 
| रावन बान महाभट भारे छ देखि सरासन घरहि सिधारे | # 


| ५ जिन्दरे कछु बिचार मनमाहीं @ चाप समीप महीप न जाही ॥ $ 


६ सब 


कक 
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पनविदेहकर कहहिं इम, सुजा उठाइविशाल॥२५९ हँ 


।* दोहा-तमकि धरहि धनु मूद प, उठइ न चलाह छजाई। २ | 
४ ` मनहँपाइमटवाहबल, अविकअधिकगरुआई ॥२३३ ह 
४ प सहसदस एकहि वारा छ लगे उठावन दरे न य 
न शम्भु. शराशन कैसे छै कामी बचन सती मन जसै ॥ ६ 
भए जोग उपहाँसी & जेते बिनु विराग सन्यासी ॥ छ 2 
| oeneorgyerrrensasessre seinen 
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न 


पन्‌ तजि नरनाइ क सीय रामकर करई दिवाह॥ है २ 


|€ साइ परारी कोदएड कठोरा # राजसमाज आज जोइ तारा॥ ई 
1३ परिभवन जय त वैदेही & विनहिं विचारि बरे हठ तेही॥ & 
|$ पुनि एन सक्कलभूप अभिलाखे छ भटमानी अतिशय मनप्रासे॥ ॐ | 
| परिकर बाँधि उठे अङृलाई ® चले ` इश्देवन्द रिरनाई ॥ हु 
(3 तमकि तमकि तकि शिवधनुघरही # उठइन कोटि भांति बलकरी ॥ {ई 
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९ दर म HE vishal oss बालकूाएंड त 
हे वीरता भारो # चले चाप कर बरबस हारी 
5 | १4 दिय राजा & बैठे निज निज जाइ' समाजा। 
ह पह बिलोकि जनकः अकुलाने 07] बाले की राष्‌ जेलु साने | 
दोप दोप के भूपति नाना आए खुन = ह पन ठाना| 
कै देव दनुज भरि मनुज शरीरा विपुल बीर आए रनभीरा। 
` ॐ दोहा कँअरिमनीहर विजयबड़ि, कीराते आते कमनाय। 
' ६ पावनहार बिरिथि जनु, रचेउ न धडुदमन[य ॥२५४॥| 
' 5 कृहहु काहि यह लाभ न भावा क काहु न शंकर चाप चढ़ावा॥ 
` ॐ रहा चढाउ तोरब माई # तिलभर भूमि न सकेउ छुड़ाई॥ 
2 अब जनि कोउ माषे भटमानी छ बीर बिहोन मही में जानी॥ 
` छ तजहु आस निज निज गृह जाहू छ लिखा न विधि बेदेडि बिवाद || 
' ७ सुहृत जाय जो पन परिहरऊ # कु वरिकु वारि रहे का करऊ || 
ॐ जा जनतेरँ भुइभट बिनु भाई # तो पन करि हेतेउँ न हँसाई॥ 
® जनक वचन सुनिं सब नर नारी ® देखि जानकिहि भए दुखारी |, 
` कमे कुटिल भइ भो $ रदपुट फरकत नयन रिसेहे॥ 
` ‡ दोहा-कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जड बान।| 
/ % नाइ राम पदकमल शिर, बोले गिरा प्रमान ॥२५१| 
क्‍ जो, रघुबंशिन महे. जह कोउ हाई & तेहि समाज अस कुहुइ न कोई॥| | 
[En का जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुलमनि जानी। 
Ff न पाए पकन भानू & फहों सुभाउ न कृछु अभिमत | 
ॐ नचे घट ह पो क कन्दुक इव ब्रद्माएड उठावों॥ 
गा शिरो & सको मेर मूलक जिमि तोरी॥ 
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दा-तोरों बृत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बल नाथ। # | 
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| 1 दुनिशुरुषचन चरण शिरनावा कै हरष दिषाद न कडु उर आवा ॥ 
| ठाद भए उठि सहज सुह्दाए छ उवनि जुवा खगराज लजाए ॥ 
8 

| 


( 


} 
| 
| | 





_बिकसे सन्त सरोज सब, हरषे लोचन मग ॥ २५७ ॥ 
|? नपन्‍ह केरि आसा निसिनाशी # बचन नखत अवलीन - प्रकाशी ॥ 






18 भए विशोक कोक युनि देवा # बरषहि सुमन जनापदि सेवा ॥ 


हा 
७ 
क 
न 
- 
क 
१ 
७ 


| दोह्रा-उदित उदय गिरि मंचपर, रघुबर बाल परग । व 
104 2 






जौ न करों प्रमुपदसपथ,पनि न घरों घनुहाथ॥२५६॥ ह | 
| उलन सकोप बचन जब बोले छ डगमगानिमदि दिगजडोले॥ ; 
सकल लोग मब शूप डेराने  सिर्याइय हरष जनक सहुचाने॥ | 
| गुह रघुपति सब घुनि मनमाहीं ® सुदित भए पुनि पनि पुलकाही ॥ ई | 

प्रयनहिं रघुपति लषन निवारे # प्रेम समेत निकट बेठा॥ # | 
दिशवामित्न समथ शुम जानी # बोले अति सनेहमय बानी ॥ मे 

उठहु राम भंजहु भवः चापा ® मेटहु तात जनक परितापो || ५ 


हु $ 
« 
«0 ' 
| + 
5 
= | 
रू. हैं 


; 
॥/ 0) 
९६ 

f 
पर 
हे 

हँ 
कु हा 
८ १ 
5 
९ 
हे 


| मानी महिप कुमुद सकुचाने कै कपटी भूप उलूक लुकाने॥ 


| § गुरुपद्‌ वन्दि सहित अनुरागा क राममुनिन्ह सन आयधु मांगा॥ { | 


है सहजहिं चले सकल जगस्वामी # मत्त मंजुवर के जरगामी॥ । ॥ ह 
| | चतत राम सब पुर नरनारों छ पुलकपूरि तनु भए ल ॥ सा 
|$ बन्दि पितर सुर सुछुत सँझारे छ.जो कु पुन्य प्रभाउ इमार॥ है 


॥४ दोहा-रामहिं प्रेम समेत लखि, सखिन समीप बोलाइ । 

प भिलाई 
| ९ सलि सब कौतुक देखनिहारे छै जेउ कहावत दितू गा 
क्‍ | फोए त बुझाइ कहे [ नृपपाहीं कै ये बालक अप ६० भल नाह ॥ 
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|| इ तो शिवधनु खनाल की नाँई छै तोरहि .राम धोस | | । 


६ रावन बान छुआ नहिं चापा छै हारे सकल मू सरि ही है $ र 
र धनु राजकुअर कर देहीं क बालमराल कि मन्द्र ह गै 
sine RNR NR nid कि 


१ 3 बाप ० 
ड _ 
ver 


| है हा मान mu ksh ५ RNS क 4 52 ; 0 1 
हि सपा नि या:  श्ीसमचरितमानस बालकाएंड कक 
हि 2 | “5 न सिरानी & सखिबिधिगति कह म 
` % द सयानप सकन सिरानी & सखि(बचिग त कुजत न जानी ॥ 
$ बोली चतुर सखी सटुबानो & तेजवन्त लड़ गनिय न रानी 
कहें कु मज कहें सिन्दु अपारा छै सोखेउ सुयश सकल संसारा| 


रविमंडल देखत लघु लागा के उदयतासु . जिशुवन तमभागा|| 
दोहा-मंत्र परस लघु जाउ बस, बिथ हारहर झुर सबै 


७ 


| ` म्रहामत्त गजराज कहुँ,वश कर अंकुश ख्व ॥ २५९|| 













कामकुसुम घनुसायक लीन्हे छ सकल भुवन अघने बस कीन्हे। 
देवि तजिय संत्य असजानी & भँजेब धनुष राध छुनु रागी॥ 
सखी बचन छनि शइ परतीती छ (पटा विषाद बढ़ी अति प्रीही।| 
तब रामहिं विलोकि बेदेही & समय हृदय बिनवति जेहि तेही॥ 
मनीन मनाव अकुलानी # होह प्र॒सज मद्देश भबानी॥ 
करहु इंफल आपनि सेवकाई % करिं हित इरह चाप गझुआई॥ 
गननायक वरदायक देवा % आजु थागि कींहेउ तब सेवा॥ 
बार बार. बिनती एुनु मोरी छ करहु चाप गरुता अति थोरी॥ 
| ह Fh तन, छुर मनाव धारे घीर॥ 
शच भ्रमजल, पुलकावली शरीर ॥२६० 
| सि | स भरि शोमा & पितुपन सुमिरि बहुरि नदीमा || | 
पि तय पिसद देउ ठानी # 'समुझत नहिं कछु लाभ न॑ हानी।| 
« है कहे घनु कुलिशहूँ नहि न कोई क बुध समाज बड़ अनुचित होई || 
| | विधि केहि भाँति च ४ कठोरा ® कहे श्यामल सदुगात किशोरा 
सकल समाकै ति उर पीरा छ सिरस सुमन कत बेधिय हीर 
¢ निज जड़ता लोगन्द हे के अब मोहि शम्यु चापगति तोरी | 
४ अति परिताप सीय ह के होहु हरुअ रघुपतिहिं निहारी 
|  दोहा-प्रमुद्किचित पर कि, छै सव निमेष जुगशत सम जाई | 
4 क्‍ 1 -  सलत मन॑सिज मीन जुग हु ब, राजत लाच न्‌ लो | 
rs त हन न रे त बिुमण्डल डोल॥२६॥ 
fC Claman tanec TN 07: ena eto] 
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परा अलिनि खुल ल अलिनि झुल पंकजरोकी क प्रगट न लाजनिशा अवलोकी ॥ हठ 








| बोचन जल रह लोचन कोना # जेसे परम कुपन कर , सोना ॥ पा 
|¢ पकची व्याकुलता बडि जानी क घरि धीरज प्रतीत उर आनी ॥ 


| ( तन पन बचन सोर पन साँचा ई रघुपति पद सरोज मन. राँचा ॥ ह | 
||४ दो भगवान सकल उर बासी & करहि मे।हि रघुबरकी दासी॥ के | । 
| ; उहि पर जेहि कर सत्य सनेहू & से तेहि मिले न कु सन्देह ॥ ह 
|$ प्रमु तन विते प्रेम पन ठाना ® कृपानिधान राम सब जाना॥ | र gr | | 
|| १ सियहिं बिंलोंकि तकेउ धनु केसे छै चितव गरुड लघुब्यालहि जेसे ॥ द अ 
| दोहा-लखन लखेउ रघुवंशमनि, ताकेउ हरिको दण्ड। $ | 





१ 
॥१ पुलक्विगात बोले बचन, चरनचापि ब्रह्मणढ़ ॥२६२॥ 2... 
म । | दिशि कुझाहु कभड अहिकोला कै घरहु धरनि घरि धीरन डोला ॥ $ 


। राम चहहिं शंकर धवु तोरा क होहु सजग सुनि आयणु मोरा ॥ 
॥ $ चाप समीप राम जब आए & नर नारिनह सुर सुझृत मनाए ॥ र 
| स कर संशय अरु अज्ञाबू छै मन्द महीपन कर अभिमानू॥ हे | 
| ५ भुगुपति केरि गरब गरुआई & सुर सुनिवरन्ह केरे कदराई॥ # क्‍ 
॥ ६ सिपकर साच जनक पद्चितावा क रानिन्ह कर दारुन दुखदावा॥ # 
|| $ श्म चाप बढ़ बोडित पाई क चढे जाइ सब संग बनाई॥ 2. या 
| राम बाइबल सिन्धु अपार छ चहत पार नहिं कोउ कनहर ॥ 


॥/ दोह्द-राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि। ई 
| | [चतई साय कपायतन, जानी बिकळ वशा ॥२६३॥ 
| मासिक--पाठ दशम दिवस कथा पन्तारम 
| ८ देखी बिपुल बिल बैदेही & निरिष बिहात कलप्रसप तेही॥ दै 






जा 
॥ । तुषित बारि बिनु जे तनु त्यागा क सुए करे का सुधा तहागा ॥ ज 
४ ग वरष। = १ कृपी सुखाने ई समय चूकि पुनि का पजिताने ॥ के | 


| अप जिय जानि जानकी देली # पु पुलके लखि प्रीति विशेष ॥ % | 


) ६ एएहि पनाम मनहिं मन कीन्हा & अति लाधव उठाई धनु लीन्हा ॥ हू 
1000 मा कक अं 
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ह न रा रास pl क मेरि ढोल दुन्दुभी बगर॥ 
EE T || 
। @ सखिन सहित हरषीं अहि रए कै जह तहं युवतिन्ह मंगल गाए । 
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ल 
घन लयऊ ® पुनि धवु नममएडल सम गु 

4 Ce  गाढ़े क काहु न लखा देख सब रर 
हि उन. मध्य राम घतु तोरा ® भरे भुवन चुन घोर क्गेरा| 
उन्द-मरि्ुवन घोर कठोर रवर'वे बाजि ताजि मारग चले || 
चिक्रहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमहे। 
सुर असुर सुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहाँ। 
दण्ड खण्डेउ राम तुलपी जयाते बचन उचारही॥३३॥|। 
रठा-शांकर चाप जहाज, सागर इत्र बाइवल। 


बूदे सकल समाज, चढे जे प्रथमा मोह बस ॥३॥|' 
दोउ चाप खणड प्रहि डारे छ देखि लोग सब अये सुसार 

। कौशिक रुप पयोनिधि पावन छै प्रम बारि अवगाइ सोह्दावन|| 

र राम रूप राकेश निद्दारी # बढ़त बीचि पुलकावलि भारी|| 


















ee 8 ह्म 


का 


` 2 बाज नभ गहाहे निशाना ® देव बघू नाचहि करि गाना|| 


बह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा & अ्रमुहि प्रशंसहि देहि असीसा|| 


` & बरषदि सुमन रंग बहुमाला # गावहिं किन्नर गीत रसाता|| 


रहो भुवनः भरि जयजय बानी & धनुष भंग झुनि जात न जानी॥| 
सुदित कदि जह तइ नर नारी क भन्ञेउ राम शम्भु घनु भारी॥ 


` ५ दादाज्बन्दी मागध सूतगण, ` बिद बदहिं मति घीर॥ 


करि नि्वावर लोग सब, इयगजधनमनिचीर ॥२६॥ ; 





बाजहि बहु बाजने 








धा फ पर, फे फे पे पो परको 
. शस जयम।ल प्रापण ११५ ॐ 


दयानन्द तब आयणु दीन्हा # सीता गवन रामपहँ कीन्हा ॥ १ 
संग सखी न्दर चर्णुर, गाह मंगळचार । $ 
` जवनी बाळ सरारगाति, सुखमा अंग अपार ॥२६८ ह 
न मध्य तिय सोइति केमो छ छविमन मध्य महाउबि जेसी ॥ 
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॥| हा सरोज जयमाल सुहाई क विश्व विजय सोभा जेहि जाई ॥ 


व पन परम उडाहू छ गढ़ प्रेम लखि परइ न काइ ॥ 

र k i Er राम छबि देखी ® रहि जतु कु अरि चित्र अवरेखो ॥ 
६ चतुर सली चलि कहा बुझाई # पहिरावत जमाल सुहाई ॥ 
8 मुनत ज्ञुगलकर माल उठाई छ प्रम बिबस पहिराइ न जाई ॥ 
|| ¦ पाइत जः जुग जलज सनाला ३ शशिहि सभीत देत. जयमाला ॥ 
॥ $ गावहिं छवि अवलोकि सहेली # [सय जयमाल राम इर मेली ॥ 
६ सोरठा-रघु्रर उर जयमाल, देखि दव बरषहि सुमत । 


|| . सकुचे सकलख्ुवाल जवविलोब्रिषिकुप्ुदगन ॥३२॥ 


|$ पुर अरु व्योम याजने बाजे के सल भएमा साइ गाजे ॥ 


| 


॥|. 


| 5 


| 


| 
वर किन्नर नर नाग सुनीशा क जयजयजय कहिं देह है ड 
नांचहिं गावहिं बिजु बघूटी क वार बार इ | । ८ 
जहें तहँ विग्र वेद घुन करद # बन्दी bis क : | 
प्रहि पाताल नाक जस व्यापा & राम बरड i “बारी एः 
हा हिं आरती पुर नर बा क र he र 
सोहरति जोरी # बाब 

6 र न करति न चशनः्परस 


नहिं परसत पदपानि । ई 


a 





६ सखी कहहिं प्रभुपद गहु सीता कै 


॥ ¦ दोहा-गोतमतिय गति छुरति करे, 

| मन बिहँसे रघुबशमान, प्राति अलं'किकजानि | ४ 
| $ तब सिय देखि भूप अमिलाखे कै कर कपूत पाई रन जग | 
|| § सि उडि पहिरि सनाइ अभागे कै जई तई गाल बग पु 






| 


कपि Ee कै f 
क 2 छा । ps we ॥ ३० ० ०५ ® 
हा फिर. ३ Ly) ॥ 
SIREN Ss - ४ 
SN Sr 
«| ८ >> "| 
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LL HN 
जाप हू फ £ जीभरि = 
जप पुष चाह नहिं सरई क जीअति इगि कु अरि को बह 


जौ बिदेइ कछु करहिं सहाई के जीतहु समर सहित दोउ भाई||$ 
सा भूप बोले सदुवानी छ राज समार्जाई शाज लञञानी||४ 
बल प्रताप बीरता बड़ाई छ नाक पिनाकहि सँग सिधाई 
सोइ बीरता कि अब कहँ पाई & अस बुधितो विधि झु हमसिलाई || 


ENCES | 


दोहा-देखह रामहिं नयन भरि, ताजे इरबा भद मोह। 
लखन रोष पावक प्रबल, जानिसलमजनिह्रोहु॥२६७ 

बैनतेप बलि जिमि चह काश छ जिमि शशि चहे नागअरि भाग्‌॥ 
जिमि चह कुशल अकारन कोही $ सुख सम्पदा चै शिव द्रोही। 

„ लोभो लोलुप कीर्ति चहई $ अलंकृता कि कामी लहई। 
भ हरिपद बिमुख परम गति चाहा % तस तुम्हार लालच नरनाहा। 
कोलाइल सुनि सीय सकानी & सखी लिवाइ गई जहेँ रानी। 
राम सुमाय चले शुरु पाहीं ® पिय सनेह बर्नत पनपाहीं। 
रानिन्ह सहित सोच बस सीया & अवध बिधिडि काइ करनीया। 
भूप बचन दुनि इतउत तढ़हीं & लखन राम डर बोलि न सक्दा | 


दोह-अरुन नयन भृकुटी कुटल ।चेतवत हृपन्ह सकोप | 
4 मन्‌इमत्तजगन।नेरासि [सह कशोराइ चोप २६८ 

¥ 

र 





म फान 


AS Mts US, 


खर भर देखि सकल नरनारी | 
क सन पिलि देहिं ५टीएन्ह गारी]. 
तदि अवसर सुनि शिव नषु भंगा ® आए भृणुकुल कमल पतंग ॥। | 


देखि महीप सकल सकु 
गौर शरीर भूति भि बानि $ बाज पट जनु लवा जुकाने॥| 


शीश जटा शशि बदन्‌ “जा छै भाल विशाल त्रिपुएड बिराज ॥| 
भृकुटी कुटिल नयन त न कै रिस बस कुक अहन होइ आवा || 
2? : शम कन्थ उर बाहु विशा ° सहजहि चितवन पनहुँ रिसाते || 
2. का ६ कटि मुनि बसन तूनि दुइ बाँध शा [र जनेउ प्राल झग बाला ॥ 
Oe भनु शर क्र हनन |} 
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§ प्रशुगम आगन 4 “ 
हा प करनी किन, कति न जाई स्प ई | 
घरि याने तड जड बार रसं आए जह सब सूप॥२६२॥ न 
देत ४311 भेष कराला छ उठे सकल मय विकल भुआला॥ क | 
र 
श 








i 

kh 

पितुतमेत कहिकाह निर्णमामा लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 

६ तेहि युभय चिंतर्वाइ हितजानी ® सो जाने जनु आयु खुबनी॥ 

॥ जनक बहोरि आइ ।शर नांवा छ सियहि चुशाइ प्रनाम करावा ॥ 

1 आशिष दीन्ह सली इरषानी छ निज समाज लै गई सयानी ॥ जे 

विश्वामित्र भिले एुनि आई € पद सरोज मेले दोउ भाई॥ ई | 

16 राप सपन दशरथके ढोटा छ दीन्हि अशीश देखिभल -जोटा ॥ # 
महि नितथ रहे शकि लोचन छ रूप अपार मार मदमोचन ॥ ३ 


कि बिदेहसन, कहह कहा अति सीर । $ 
अज्ञान जिफि, ब्यापेउ कोप शरीर॥ २७०॥ # . | 








ST PN 
गो रा 
वा 2 ह न 12 SR 


१ 

i 

, 99०७ 
समाचार कहि जनक सुनाए # जेहि कारन महीप सब्‌ आए॥ ई 5 

| पुनत बच्चन फिरि अनत निहारे #. देखे चाप खंड महि डारे॥ ई 

| अति रिस बोले वचन कठोरा छ कह जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥ 






बेगि दिखाउ मूद नतु आजू & उलटों महिजह लगि तब राजु ॥ 4 
अति डर उतर देत नृपनाही $ कुटिल भूप हरषे मन माहा॥ छ | 
पुर मुनि नए नगर नर नारी # सोचहि सकल त्रास डर भारो॥ ई 
|| मन प्चितांति सीय महतारी क बिधि सँदारि सब बात बिगारो | औ 
॥ ° मृगुपतिकर सुभव युनि सीता ® अद्ध निमेष कलपसम बीता॥ ह 2 
९दा~समय बिलोके लॉग सब 2. सा $ 
यन हरष बिषाद कछ, बोले रु ; 
र पह % होइहि कोऊ एक दास तुम्हारा ॥ 9 
आयसु काइ कहिय किन मोही छ सुति रिसाय बोले सुनि कोली ॥ क 
सेवक सोइ जो करे सेवकाई छै अरि करनी करि करिय लराई ॥ मै क 
इहु राम जेहि शिदघनु तोरा छ सहमवाह सम से रिपु मोरा॥ छु 
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1 1001 2. 00-0.0पापत्आाए BhawanV Meroe कक ८. | 
plete बिका 7 ॥ 
| । ~ नणय जेठदि सब रे 
i हि सब राज 
I 4 गाई बिहाइ समाजा क न्‌तु मारे [| 
{ | | न सन बचन लखन मुसुकाने ६ बोले परशु धर्शह अपमान 
` & बह धु तोरी लरिकाई छै कन असरिसिकीन्ह गोसाई | 
if र यहि घनुपर ममता केहि हेतू कै सुनि रिसाइ कह मृणुकुल कृत्‌ | 
` ३ दोहा-रे रृपबालक कालबस, बोलत ताहि न संमार। , 
& ` नहीं समत्रिएरारि व, बिदित सकल सैसार॥ २७२ 
लषन कहा दसि जाना छै सुनहु देव सब घतुष सप्रानो। 
# का उति लाभ जीएं धनु तोरे छ देखा राम नए के | 
j 


























ना 


बुत टूट रघुपतिहिं न दोष शुनि बितुकाज कारियकृत रोष्‌। 
& बोले चितय परशु को ओरा % रे सउ सुनसि छुभाउ न मोरा। 
वालक बोलि बर्षौ नहिं तोहीं # केवलस्ुनि जड़ जानसि मोही। 










बाल ब्रह्मवारो. अति . कोही छै विश्व बिदित चत्री कुल ्रही। 
भुजल भूमि भूप बिन कीन्हीं छ जिंगुल वार महि देवन दीलों॥ 
सहजबाहु भुज छेदनिहारा ® परशु. बिलोकु महीप झुमा 
दोहा-मातु पितहि जाने सोच बस, करसि महाप किशोर 

५ „ „ गर्भनके अरभक दलन परशु मोर अति घोर॥ २७३ 
पिहि ललन बोले सदुबानी छ अहो मुनीश महामद मानी॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाइ कुठारू & चहत उड़ावन फूक़् पदाई। 
ह नाही क ह तरजनो देखि मरि जाई 

वानां छै में कडु कहा सहित अभिमाना। 

2 भृगु बह प्पुझि जनेउ बिलोकी र जो क्छ कहह्‌ सहों श्सि रोकी | 
ह र % ५ हि र इरिजन अर्‌ गाई श्र हमरे कुल्‌ इन्हपर नन घुर 
EE पाप अपकिरति हारे कर हा 
। ` @& कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा ® is ee छ 
' 5 दोहा-जो बिलोकि अवचित Cs {| 
fc ene रा माने, बोले गिरा गंमार॥ २७१ 
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i Fr. पा ६ छ गण क... ११९ 1 
|¢ अशक सुनहु गन्द यह बालक छै कुटिल कालवस निजङुलघालक। र ना 
| [ राकेश - कलँकू छ निपट निर॑कुश अचुघ अशंकू | औ 
| त. कवल होइहि जिन माहीं # कहाँ पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ ह | 
| र तुम इटकहं जो चहहु उबारा कै कहि प्रताप बल रोष हमारा ॥ $ 
| तखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा ® तुम्हि अग्त को बरने पारा ॥ $ . 
॥ अपने मुख -दुम्ह अपनी करनी बार अनेक माँति बहु बरनी ॥ $ | 
॥|३ नहि सन्तोश तो. पुनि कछु कहहू ® जनि रिस रोकि दुसह दुल सह ॥ † | 


0 वीर त्रती तुम्ह थीर अघोमा ® गारी देत न पावहु सोमा ॥ [a | 
| दोहा-यूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपए। ई | 
| `  विशमान रन पाइ रिपु, कायर करहि प्रलापु ॥२९॥ ई । 
§ तुम्द तो काल हाँकि जनु . लावा & बार बार मोहिं लागि बुलावा ॥ $ | 
य पुनत लखन के बचन कठोरा के परसु .सुधारि घरे कर बोरा | हँ 


| 
| 
। | 
1]. 
जे 
| 
। 
1 


॥ अब ज॑नि ढेढ दोष हो . लोगू कक कटु बादी बालक बध जोगू॥ ; 














| | बाल | बिलो फि | बहुत स | बाँचा 001 अब यह परनद्वार भा साँचा | 1 2 
16 सरिक कहा छमिय अपराभू छ बाल दोष युन गनहि न साधू ॥ ई 


कुर कुठार में अकरन कोही क आगे अपराधी गुरु दोही ई 
॥॥ उतर देत छॉड़ों बिनु मारे ® केवल कोशिक शील ठुम्हारे॥ $ 
॥|९ नतु यहि कोटि कुठार कोरे & युरुदि उन होतेउँ श्रम योरे || र गज 
|| | 'दोहा-गाघि खुवन कह हृदय हँसि, मुनिहि इरि अरे सूझ ।' 

$ अजगव खण्डेउ ऊखजिमि, अजह त बूम अवभ॥२०६॥ 
४ कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा # को नहिं जान बिदित संसारा ॥ छु. 
माता पितहिं उञ्चन भए नीके छ गुरु ऋन रहा सोच बड़ जीके ॥ % 

९ पो जनु इमरेहिं माये काढ़ों क दिन बलिगपउ ब्याजबहुबाढा॥ ॐ 
है अप आनिय व्यवहरिया बोली तुरत देव में. पेली खोली ॥ ह: 
| | एनि कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब लोग पुकारा ॥ - 

5 गन परशु देखाँवहु मोहीं विग्र विवारि pe १. | रद 
१० न कब गाढे # दिज देवता घराह 5 क 
५1 00 RA ककल गा RAINES 
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ग जा पुकारे छ सुपति सयनहि लखन निवा & रघुपति सयनहिं लखन निबारे। 





१२० 
कहि सब लो 
गा लखन उतर आहति सरिस, मणपति कोप इशानु। 
5 बढ़त देखिजलसमबचन बोले रघुकुल भाड ॥९७॥ 
नाथ करह बालक पर जोह # सुद्ध हु घुस करय न कोहू||¦ 
? जोपै प्रमु प्रभाव जाना क तौ कि बराबरि करत अगाना॥ 
जौ लरिका कछु अनुचित करहीं छ गुरु पितुमालुमोद मन भरही। | 
, करिय कृपा शिशु सेवक न के 444 ल + बा | | 
राम बचन .सुनि जुड़ाने € काइ कछु लख सुकाने। 
सत देखि तामिल रित व्यापी & राम तोर आता बड़ पाप। | 
गोर शरीर श्याम मनमाहीं # कोलकूट झुस पयबुख नोहीं। 
सहज टेढ़ अनुहरै न तोही नीच मौच सम देख न मोही||' 
दोहा-लखन कढेउ हँसि सुनहुँ चाने, कीध पाप कर मूल॥: 
जेहिबसजनअनुचितकरदि, चलहिं विश्वप्रतिकूल॥२७५ 
| में तुम्दार अनुचर मुनिराया ® परिहरि कोप करिय अब दाग 
० | टूट चाप नहिं जुरहिं रिसाने @ वैठिय होइहिं पाँय पिराने। 
$ जो अति प्रिय तो करिय उपाई  जोरिय कोउ बड़ शुनि बोलाई। 
„ ॐ बोलत लखनहि जनक हेराहदी & मष्ट करहु अनुचित मल नाह| 
८ रर कॉपदि पुरं नर नारी ® छोट कुमार खोट अति भार 
हा उ Jb जा के ह तनु जरे होय बल र 
“. कु नहोरा & बचा बिचार बन्धु लघु तोर 
जि मन मलीन तनु सुन्दर के के विषरस भरा ७ जैपै | 
2... हा छान लगन बिसे बहुरि, नयन तरेरे . राम 
अति नो समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम ॥२५५ 
ड न $ 2 नीत खुद शीतल बानी % बाले रोप ओरि जुग पानी ॥ 
2 ॥ दि छ मे ह र बा ® वालक बचन करिय नहिं काग] 
[ह क 9095 एमाउ इन्दि न दा 
१ 0 ceo Munugnd Bhan 320 ‘xd ७४7 




















































त कक | 6 
गा _ ए्रजुरोम् लष्मण संवाद - र२१ | 
वह नाहीं कु काज पाठी कहु काज बिगारा क अपराधी में नाथ तुषारा ॥ $ | 
8 डपा कोप वथ अन्ध गोसाई $ मोपर करियं दासंकी नाँ॥ है | 
| रहय बेग जेहि विधि रिस जाई # सुनि नायक सो करिय उपाई ॥ % | 


3 क क 


| कह सुनि राम जाइ रिस कैसे छ अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे॥ $ | 
| 
| 


Tat je, ® ते 
b= 
4 he के % ॥ है fs 0 ` 

















& यहिके कएठ छँठार ने दीन्हा & तो में कोइ कोप करि कीन्हा ॥ : है हु 
॥/ दोहा-गर्भ वदिं अवनिप रवानि, सुनि कुठारगतिघोर । टु. 
॥ परशुअचत देख जियत, बैरी सूप किशोर ॥२८० | 
॥ । बढ़े न हाथ दंडे रिस छाती & भौ कुठार कुठित नृप घाती॥ है 
|| 3 अएउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ छ मोरे हृदय कपा कस काऊ॥ 5 
| आजु देव दुख दुसह सहावा ® सुनि सोमित्र बिह सि सिरनावा ॥ ॐ | 
|| ६ नाथ कृपा शूरति अनुकूला & बोलत बचन भरत जनु फूला ॥ ह 
$ जो पे छुपा करहि' मुनि गादा क क्रेध भए तनु राख विधाता ॥ छ | 
॥ ५ देल जनक इठि वालक एह क कीन्ह चहत जड़ यमपुर गेह R 
| वेगि करहु किन आँखिन ओटा # देखत छोट खोट नुप दोटा है | 
| ४ बिसे लखन कहा मुनि पाही कै मूँदिपरआखि कत कोउ नाइ | a 
॥ $ रोहा-परशुराम तब राम प्रति, बोले बचन सकोध। ई 
॥|॥ ` शम्थु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध ॥२८१॥ 
|| इ बन्धु कहै कटु सम्प्रत तोरे के तू बल बिनय करसि करजोर 
|| § करु ` परितोष मोर संग्रामा छ नाहित गाइ bs 1 | 
| त तनि कद समर शि मह कै कु तरत तुर बही 

|| § भृगुपति तमक कुठार उठाए # मन मुसुका सि बढ़ दोप फि 
| $ उनहु लखन कर हम पर रोषु कतई छ गते न राइ॥ई 
|$ रे जानि शङ्का सब काहू कै बकर चर गे यह शीशा॥ ह. 
॥ $ राप कहेउ रि तजिय मुनःशा कै कर कुर आ अर नाव ८ 
| ६ नेहि ग्सिजाय करिय सोइ स्वामी कै मोहि जातिय आपत ड बल 
४ र prs ser preter 0 ;” (2 
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han 
दोहा-प्रध सेवकं समर कस, तजह (बर रोष 
वष विलोकि कहेसि कछ, बालकह नदि दोष ॥२८३| 





ठार बान घनुघारी के भई ८ 
5 प्‌ तुम्हंह न चीन्हा # वेश छुमाड उतर तेहि दीन्हा | 
जो तुम्ह अवतेउ मुनिकी नाई # पदरज शिर [शशु घरत युपा | 
मह चूक अनजानत _ केरो छै चहिय तिर उर छपा घनेरी। 
इमहि तुम्हि सरवरि कंसं नाथा ® कहहु त कहां चरन कह माथा। 
राम मात्र लबु नाम हमारा & परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। 
देव एक गुन घनुष हमारे छ नवशुन परम पुनीत तुम्रे॥ 
सब प्रकार हम तुम्हसन हारे # छमहु. विप्र अपराध इपारे॥॥ 


दोहा-बार बार मुनि विप्रवर, कह राख सन राम। 










4 > 
A 


याप खुवा सर आहुति जानू छ कोप मोरे अति घोर कुशात॥ 
समिप सेन चतुरंग सुद्दाई % महा महीप अये पशु आई। 
भें यह परशु काटि बलि दीन्हे के समर जज्च जग कोटिन्द कोः है| 
बि कहा मुनि कहु -बिवारी $ रिस अतिबडिल घुचुक हमारे 
टु ह्यः पिनाक पुराना ® में केहि हेतु करों अभिमान | 
इम निदरहि विप्र बाद, सत्य सुनहु सृुनाथ। 
दे 
$ दत्रियः. हद रिय कोड क लरहि सुखेन काल किन हों? | 
५ है कृइउँ ॒ सपर पकाना ख कुल कलंक तेहि पामर जानी । 
जा उमाउ न ङुलहिं प्रशंशी 
RRC E 









बोले भृग्नुपति सरुष हइ, तुइँ बन्छु सम बाम ॥२८३ 
निपटदि द्विज करि जानसि मोही छ में जस विप्र झुनावउँ तोही। 
मोर प्रभाव विदित नहि तोरे # बोलसि निदरि विप्रक गोरे | 

3 चाप दाप बड़ बाढ़ा % अमित मनहुँ जीति जग गाढ़ा | 
Sl “जिग छमटजेहि,मयबस नावहिं माथ २८४ 
के फालहुँ डरहिं न रन रुबी || 

Nr 
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| 
| २ चाप आुदि चढि गयऊ ईह परशुराम मन बिसय भयऊ ॥ | ५ 


०, 


जो [त MT ॥ 
जार ५ 


| दोहा-जाना शाम प्रभाव तब, पुलकिः प्रफुल्लित गात। ई | 













अनुचित बहुत . कूडेउ अत्ञाता क चगहुः चमा मन्दिर दोउ म्राता ॥ : ५ क्‍ 
|| कहि ञ्य जय जय रघुकुलकेतू & गृगुपति गए बनहि तप हेत्‌॥ $ | 
|| अभय कुटिल महीप डराने क जहे तहँ कायर गवि पशने ॥ है 


` हरषे पुर नर नारि सब, मिटा मोद भय शुरू॥ २८६॥ कै 
॥ | विगत त्रास भइ सीय सुखारी # जनु विधु उ चकोर कुमारी ॥ 
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यू ठड गुरु वेद विहित अचर्‌ ॥ २८७॥ 
 नुझिविप्र कुल उड युह, वेद पि 00 
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| ने बोरे बच 1, हृदय नप्रेम समातं २८५ ॥ ई 5 
[ जय रघुवंश बनज बन गानू क गइन दतुज कुल दहन कृरॉनु॥ ई 
|| जय युर विग्र येतु हितकारी ई जय मद मोह कोह हे अमहागे॥ है... 
विनय शील कहना शुनसागर क जयति बचन रचना अति नागर ॥ ई _ 
|. सेवक सुखद मुख्य सब अ'गा छ जय शरीर छवि कोटि अनंगा॥ ई | 
॥ करो काइ शुख एक प्रशंसा ® जय महेश मन मानस हंसघा॥ % | 


४ दोहा-देवन्ह दीन्ही हुन्दुमी, प्रु पर बरषहि फूरु । ई 


अति गहाहे बाजने बाजे छ सहि मनोहर मंगल साजे॥ ई | 
॥ ४ जय जूथ मिलि सुम्रुखि सुनयनी # करहिगान कल कोक्लि है ॥ १ | र 
||$ पुल विदेह कर बरनि न जाई & जन्म दरिद्र मनहु निषि पाई॥ ह 


|| जनक कीन्ह कोशिकहिं पनामा # भु प्रसाद भतु भंजेउ रामा॥ छ | 
|| § मोहि इतङृत्य कीनह दुहु भाई क अबजो उचितं सो कहियगोसाँई ॥ रे 
| कह मुनि सुनु नरनाइ वीना कै रहा विवाह चाप आषीना॥ ह | 
तही घनु भयउ विवाह कै सुरनर नाग विदित सब कई कू 

दोहा-तदपि जाइ तुम्ह करह अः; जथावंश व्यवहार। ॐ 


०40 न भारक्रपफपाप | 
pe ` परशुराम लक्ष्मण संवाद ` र Ee; 
1१00) बंश की अस पा की अप जगुताई क अभय होइ जो तुम्ददि उराई ॥ क अभय हाइ जो तुम्हहि इराई॥ $ | 

विप्रं 4 । 1 2210. 
| पनि दु गढ़ बचन रपति के  उघरे पलट परशधर मतिके॥ ई 
|$ राम रमापति कर धनु लेह ® चहु. मोर मिटे सन्देह... 
| 








ji 
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i ८ । रियो गई ७०-0. ५०००० eo १ a 
का हि एल श्रीरामचरितमानस बालकाएंड अः । 
3 दुत अवधपुर 'पठवह जाई # विट नृप म दशगथहि इन 
` द मुदितराउ कहिमलहिं इपाला छै पठर ७ को ॥ तै इ काला 
se बहुरि प्रहाजन सकते . बुलाएं छ आइ से ER क पे शिरनाए 
5 हाट बाट मन्दिर पुरबामा छै नगर सवार चाररहु पाता 
` & हरषि चले निजनिज. गृह आए क पुनि परिचारक बोलि पठाए 
. & रचह। विचित्र वितान ` बनाई & शिरधरि बचन चले सनु 
` 0 पठए बोलि गुनी हिन्ह नाना & जो बितान वि।िछुशाल सुजाना। | 


। 
( 
। 


23, | विधिहिं बन्दितिन्ह कीन्ह अरम्मा छ डि रचे दन च देद्ली क्‍ सम्भा | | 
` दोहा हरित मनिन्हके पत्र फल, पहुसरागके फूल 


` 9  रचनादेखि विचित्रअति, मन.विरेचिकर मूल ॥ २८०; 
' ` बेनु इरित मनिभय सब डौन्हे # सरल सपण परहिं नहिं. चौने॥ 
` ॐ कनेक कलित अहिबेलि बनाई # लखि नहिं परे सपण बुहई|| 
„ §‰ तेहिते रचि पचि बंध बनाए # बिचबिच सुदिता दाम सुद्दाए॥ 
` & माणिक मरकत कुलिश पिरोजा & चीर कोरि पचि रचे सरोजा॥॥ 
1 किये मङ्ग वहुरङ्ग विहंगा गुञ्जहि कूजहि' पवन प्रसंगा॥ 
he सु! प्रतिमा खभन गं़िकाद़ी $ मंगल द्रव्य लिये सब ठांही। | 

i सा अनेक पुराए & सिन्दुर मनिम्य सहज सुहए॥ 
गु दाहा-सारम पल्लव शुभग सुदि, किये नीलप्रांने कोरि | । 

| ; र बे मरकत घरि, लसत पाटमय डोरि ॥ २८९॥ 
| पा ह रवर बर बन्दनवारे छु मनहं मनोभव फन्द संवार ॥ 
है दोष 07 अनेक बनाए क ध्वज पताक एट चपर सुह 
` ह दोष मनोहर मनिपय नाना ® जाइ: न बरनि बिचित्र दिता । 
ह % दलह राम सप शुन ` सागर र बरने असमति कवि का | म 
ई जनक तर भले भवनके सामा जे हे छ ता तिहुँलो क उ 
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| ' मुनि सनेह साने बचन, बाँची बहार नरेश॥२९१॥ | 





भेदा कहह कुशल दोउ वारे # तुप्त नीके निज नयन [नहारे॥ 5 
। श्यामल गौर घरे घनु माथा $ वयकिशोर कौशिक मुनि साथा ॥ 
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# टोहा-बसै नगर जेहि लक्षि करि, कपट नारि वर मेष। जी] 
| तेहि पुरकै शोभा कहत, सकुचहि शारद शेष ॥२९०॥ 
९ पने दुत रामपुर पावन छै हरषे नगर विलोकि सुहावन॥ ई 
|| नृप दार तिन्द्र खबरें जनाई कै दशरथ नुप सुनि लिये बुलाई॥ हई 
| र प्रनाम न्दर पाती दोन्ह # सुदित महीपआपु उठिलीन्हो ॥ $ | 
॥४ दारि विलोचन बाँचत पाती # पुलकगात आई भरि घाती ॥ है. 
॥ राप लखन उर करवर चीठी # रहिगै कहत न साटी मीठी ॥ ई 
|| पुनिः घरि योर पत्रिका बाँची & इरषी समा बात सुति साची ॥ ई _ 
| लेलत रहे वहाँ सुथि पाई आये भरत सहित लघु भाई ॥ ४ 
1 पढत अति . सनेह सकुचाई क तात कहाते पातौ आई॥ 5 
| दोदा-ङुशलू प्रानप्रिय बन्धु दोउ, अदहि कह कहिदेश। ई | 


म 
% 

कह" । 
ह 





$ हि तिरहुत हलत तेडि सभय निहारी ® तेहि लघु लाग भुवन दरस | ८ 
| जे बदा नीच गइ सोहा के सो विलाकि साप गोहा॥ हु. 
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४ पुनि पाती पुलके दोउ म्राता ई अधिक सनेइ समात न र ॥% | 
|$ भीति पुनीत अरतके , देखी # सकल समा सुखलहेउ विशेली॥ ऋ 
| त नुप दूत निकट बेठारे क मधुर मनोहर. बचन उचारे॥ ह 


| पहिचानह तुम्ह कहह सुभाऊ # प्रमं विवश पुनि पुनि कह राऊ ॥ | 
४ जादिन ध जि पाए बाई #& तते आजु साँच सुषि पाई॥ ह 
|$ कहहु विदेह कन विधि जाने % सुनि प्रिय बचन दुत सुसुकाने | | 
| दोहा-सुनह महीपति सुकट नि, तुम्हसम धन्य न कोउ । द | 
£ रामलखन जाके तनय, विश्व विमूषन दोउ ॥२९२॥ ड 
९ पन जोग न तनय तुम्हारे ® पुरुष सिंह पि पुर उजिआरे॥ हे 
नहे जस प्रताप के आगे छ शशि मलीन रविशीतल लागे॥ हक. 
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र । 22 द र न क है 2040 & 22020 
कर ह a ्ीराम्रचरितमानस बालकाएड | 
_ ड देनह कहें कहिय नाथ किमि चीन्हे कै देखिय जने छ देखिय रबि कि दीपकर लौन लीनते 
तोय स्वयम्बर भूप अनेका छै सिमिटे सुभ एक ते एका। 


हे 
र | / शम्भु शरासन काहु न टारा छै हारे सकलं छू बरियार | | ६ 





हे जे मट मानी क सबकी शक्ति शम्शु घनु मानी |, 
री पे घुरासुर मेह छ सोउ हिय हारि गयउं करि फेर | | 
जेहि कोतुक शिव शेल उठावा छै सोउ तेहि समा पराभवे पावा। 
दोहा-तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महा महिपाह। ः 
। |. भज्जेउ चाप प्रयास बिनु, जिसिगजपंकजनाल ॥२९॥ ८ 
` $ मुनि सरोष मृगुनायक आए ® बहुत भाँति तिन्ह आखि देखाए। 
` # देखि राम बल निज धनु दीन्हा % करि बहु बिनय गवन बन कान 
` € राजत राम अतुल बल - जैसे झ तेज निधान लखन पुनि तेपे। 
Ee -क॑पहि. भूप ` बिलोकत जाके ® जिमि करि हरि किशोरके ताई | | 
9 देव देखि तव बालक दोऊ छ अवनि आँखितर. आवन को३े। 
` © दूत वचन्‌ रचना प्रिय लोगी ® प्रेम प्रताप वीररस पागी॥/ 
हे सभा समेत राउ अनुरागे $ दृतन्हि देन लिछावरि -लाग॥| 
है कहि अनीति ते, मूँदेउ काना & धरम विचारि सबहिं सुख माता ॥॥ 


) 6 दोहा-तब उठि भूप वशिष्ठ कहं. दान्ह॒ पत्रिका जाये 





कथा सुनाई गुरुहि हे सादर दूत बुलाय ॥ iy) 
गुरु अति सुख पाई # पुन्य पुरुष कहें पहि सुखदाई ||ह 
प्नि य रर मह नाही छ बि ताहि कामना नाई 
त थि ह (बनाइ बुलाएं  घरम शीलपहिं जाहि सुद्दाए | 
¢ सुनी तुम्ह US इर सवी ई तस पुनीत  कौशिल्या देवी | 
है तूते जग जण गा भयउ न है कोउ होने नाई 
बो हे बढ काके राजन राम सरिस सुत जाई। 
छै दु करें सर्वकाल रौ कै गुन सागर वर बालक चार है 
हम mr ना. क सजहु बरात बजाइ निशान! 
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(द -चलहुेणि छनि गुरुबचन, मलेहि नाथ शिरनाइ | 
| पति गरने सवन तव, इतन्ह बास दिवाइ ॥२६५॥ ई 


॥ तजा से रंनियास जुलाई क जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥ $ 
(दुनि सन्देश सके इरषानी छ अपर कथा सब भूप बसानी॥ # . 
॥ ब्लित राजहि रानी & मनहुँ शिखिन सुनि वारिदबानी ॥। | 
॥ प्रम परस्स के हु न पारिदबानी ॥ 5 5 


गदित अशीशा देहि शुर नारी & अति आनन्द मगन महतारी ॥ ई 
| रामर सखन कै करेति करनी & बारहि बार भूपवर वरनी॥ है | 


प 
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| 
| 
4 
१ 
| 
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। 
{ 
| 
[a 
| 
| 
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1-2 


१३ 
॥ 1 वी 
| + 
PR । 


तेहिं परस्पर अति प्रिय पाती छ हृदय लगाइ जुड़ावहि ज्ञाती ॥ 

| 3; 
॥ मुनि प्रसाद कहि दार सिघाए ® रानिन्ह तब महिदेव बुलाए ॥ , हर. 
| | दिए दान आनन्द समता छ च विप्रवर आशिष _ देता ॥ क 

| सोरठा जाचरू लिए इकारि, दीन्ह निद्यावर कोटि विधि । 
| चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवार्ते दशरत्य के ॥३३॥ $ 
| अत चले पहिरे पठनाना & हरपि इने गहगहे निशाना ॥ 
||| समाचार सब लोगन्द पाए छ लागे घर घर होन बघाए ॥ 
॥|6 भुउन चारि दश गरेउ उदाहू ई जनकसुता रघुवीर बिवाहू॥ 
||| पुनि सब कथा लोग अनुरागे & मग गृह गली सँवारन लागे ॥ 
|| नयपि अवध सदेव सुहावनि ® रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ दु 
|| पदपि प्रीति को रीति सुहाई क मंगल रचना रची बनाई ॥ $ 
||| गे पतार पट चामर चारू क छावा परम बिचित्र बजारू ॥ 
|॥ "क कलश तोरन मनि जाला & हरद दूब दघि अच्छत माला ॥ 
॥ \दा-मंगल मय निज निज मवन, लोगन्ह रचे बनाई । 
I नर बाथी साँची चतुरसम, चौके चारु पुराइ ॥२९६॥ द्‌ अर 
| गरे तह जूथ जूथ मिल भामिनि $ सजिनवसप्रसकत दुतिदामिनि ॥ £ 
IG विषु बद्नी खुगशावक लोचनि & निज सरूप रतिमानविभोवनि॥ $ 
मंगल मंजुल वानी % सुनि कलरव कलकएठ लजानी ॥ ई | 
र शतक किमि जाइ बखाना & विश्व विभोहन रचेउ बिताना ॥ | हः 
७७222 0 ५७७७७७४७४७ कह || 
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हाल क्रय मनोहर नाना कै राजत बाजत पा नाना राजत बाजत बिपुल निशान ॥ 
4 कतहु विरद बन्दो उरी कतहु पेद कः 
'& गावि सुन्दरि मंगल गीता क लै ले नाम राम अर सीता 
; बहुत उद्वाइभवने अति योरा कै षान उमंगि चला नहुं ओग। 


` इ दोहा-शोभा दशरथ भवनकी, को कषे बरने पार। , 
| जहां सकल छुर शाश माण, राम ल= : ७५८२ ॥२९% र 
भूप भरत पुनि लिए बुलाई # इय गय स्पन्दन साजहु जाई। 
` & चलहृ वेगि रघुबीर बराता ® सुनत पुलक पूरे दोउ ब्रावा॥ 
भरत सकल साहनी बुलाएं % आयसु दी(न्हि छुदित उठि धाए।| 
रचि रचि जोन तुरंग तिन्ह साजे # बरन बरन बर बाजि बिराजे॥ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी छ रव जरत धरत पग परनो॥ 
नाना . जाति न जाहि बसाने $ निदरि पवन जनु चहत उड्ने | | 
तिन्ह पर बय भए असवारो $ भरत सरिस सब राजकुमार 
सब सुन्दर सभ भूषन धारी € कर शर चाप तूनि कटि भागे। 
दोहा-डरे बबीले यल सब, शुर मुज्ञान नवीन! | 
जुग पद चर असवार प्राति,जेअसिकला प्रवीन ॥२९८ 
बेरद वीर रन गाढ़े छ निकसि भये पुर बाहिर ढढ़े॥ 
4 ४ फेरहि चतुर तुरंग गति नाना & हरपहि सुनि घुनि परत निशाना 
रथ सारथिन् बिचित्र बनाए छ ध्वज पताक मनि भूषन लाए|| ¦ 
चवर चारू घुनि कृर्‌ी 8 भानु जानु सो क्वा ओ पहर | | 
= कग मगनित इय होते ते तनह रथन्ह सारथिन्ह जो 
ने जल लि हि मो हे छजिन्दृहि विल्ञोकिमुनिन मनो 
अस्त्र शस्र सब को नाई क दाप न बूड़ बेग अधिक ' 
पोज बनाई छ रथिन्हु सारथिन्ह लिए बुरा 
न रय बाहिर नगर गी जुरन बरा 
Spe, छन उन्दरसनहि जजिहि कारज जात॥ २९५ 
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त करिवरन्द परी अम्बारी छ कदि न जाइ जेहिआँतिसँचारी ॥ १ 
$ बले मत्त गज घएट विराजे छ मनहुँ सुभग सावन घन गाजे॥ ह | 
| , बाईन अप्र अनेक बिधाना $ शिविका सुभा सुखासन नाना ॥ ई. 
॥ तिन्ह चढि चले विप्रवर इन्दा & जतु तनु घरे सकत श्रुतिछन्दा ॥ # 
गाधं सूतं इदि गुन गायक & चले जात चढिजो जेहि लायक | 
f 
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रसर उड बृषम बहु जाती # चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥ 
कोटिन्ह काँचरि चले कहारा ई बिबिध बस्तु को बरने पारा ॥ 
चते सकल सेवक सझुदाई % निज निज साज समाज बनाई ॥ 


दोह-सबके उश निर्भर हरष, पूरित पुलक शरीर । 












_ कृबहिँ देखिहे नयन भरि, रामलखन दोउ बीर॥३००। छै 
$ गरजहि गज घटा धुनि घोरा & रथं रव बाजि सिंह चहु ओरा ॥ ग 
निदरि घनहिं घुमराहि निशाना & निज पराइ कबुसुनियन काना ॥ | 4 
| हमा भीर भूपति के दारे रज होइ जात पलान वारे ६ 
चढ़ो अटारिन्ह देखहि नारी छ लिए आरती मंगल थारी॥ 


गावहि गीत मनोहर नाना ® अति आनन्द न आई बखाना ॥ 

तब सुमन्त दुइ स्पन्दन साजी ® जोते रविं हय निन्दक बाजी ॥ है 
॥ $ दोउ रथ शाचर भूप पह आने ® नहिं शारद पह आइ बखाने॥ है 
। राम समाज एक रथ साजा क ढूसर तेज पुत्र अवि ग्राजा॥ छ 
॥ $ दोहा-तेदि रथ रुचिर वशिष्ठ कहँ, हरषि. चढाइ नरेश । ह 
आए चढेउ स्यन्दन सुमिरि,दर गुरुगारि नरश ३०१५ ह 
१ | सहित बिष्ट सोइ नृप केते एर एर संग पुरन्दर जैसे ॥ : 2. 
परि कुल रीति वेद बिधि राऊ # देखि सबहिं सब भाँति बनाउ ॥ क. 
भिरि [ राम गुर आयछु पाई र चले प्रहीपति शाख बजाई ॥ 2 2 
| । देरपे बिबुध बिलोकि बराता  बरषहिं सुमन सुमंगल दाति ॥ (4 4 
है भक कोलाहल हय गय गाजे छै व्योम बरात बाजने बाजें॥ ३ 

1037 नर नारि सुमंगल गई छ सरस राग बाजहि सहनाई ॥ ` 
क ug, on, पप? YR | A ड नका 


. 
८ 
8 
> 
क 
हे १ कै & 
5002 ' - 
BB ००, ४ 
» 












Li, 10 i ` 

i क” ॥ ४ +e t हँ ha 
। ५ हू" ~ १.१, a Sepa OY २ 
रा AN sh) त, ET TN 


il ४11७ के 
[= 0९१६ es ज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti २. 
























पिठ सिट पुलि बरनि न जाई के सरब करहि पायक फो ण 

करहि बिदुषक कोतुक नाना के दास कुशल कलगान पुजामा म 
| / टोहा-तुरंग नचावहि इपर वर, अँकनि बृदंग निसान | 
|... ४ नागर नट चिता चकत, ।डगाहनताल नधान ॥३०१; 
| बने न बरनत, बनी बराता # होहिं सशुन सुन्दर शुभदा || 
| बारा चासि बाम दिशि. लेई छ मनहु सकल सगल बहिछै। 
| 





दादिन काग सुखेत सुहावा ® नकुल दरस सग काइ पावा I 
सानुकूल बह त्रिविध बयारो ® सघट सबाल आव बर नारे। 
लेवा फिरि फिरि दाहिन आई & सुरभी सनझुर शिशुहिं पिआई|॥ 
मंगमाला फिरि दाहिन आई # मंगल गन जु दीन्ह दिसा || 
लेप करी कहें नेम विशेखी छ श्यामा बाम हुतरुपर देही||# 
सन्युस आयउ दधि अर मीना & कर पुस्तक हइ जिप्प्रबीना। र 
ददा-मंगलमय कर्यानमय, अभिमत फल दातार॥| 


जंतु सब स।चहोन हित, भए सगुन एकबार ॥३०१ 
जे जुन सुगम सब ताके & सगुन बहा झुन्दर सुत जाके।॥ 
सुनि तर दुलहिन सीता के समधी दशरथ जनक पुनीता|| 
पहि विधि की < पन सव नाचे छ अब कीन्‍्हे विरञ्चि हम सा 


: 
/ न्ह बरात पया | 
आवत जानि आकल री के हय गय गाजहिं हनहिं निशाता॥| 


हल” 


fA 


f 


बास तू क सरितन्ह जनक बँघाए से| 

नित यूतन सुर खि उदाए & पावहिं सब निजनिज मनभाए॥|; 
राहा-आवत जान "मी डे बरातिन्ह ६ मन्दिर भूर | । । 
सजि गजरथ पदर र, छाने गइ गहे निशा || 
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0 परै सुधा सम सव पकवाने ® भाति भाँति नहि जाइ बसाने॥ $ | 
|| इल अनेक वर वस्तु सुहाई ® हरषि भेंट हित भूप पठाई॥ ह 
| (६ भूपन | बसन बहाथनि नेगी ६3 सासूग हयगय बहुबिधि जाना 1 ER 


| 








5 प्रगल सगुन सुगन्ध सुहाए ® बहुत. भाँति महिपाल पठाए ॥ $ | 
16 दधि चिउरा उपहार अपारा भरि भरि कांवरि चले कहारा॥ ह | | 
|| अगवानिन् जब दीख बराता छ उर आनन्द पुलकि भरि गाता॥ ह | 
|| देखि. बनाव सहित अगवाना # सुदित बरातिन्हर इने निशाना ॥ $ | 
| रवि प्‌ [म्‌ | ले मे ४ EE 
|| दोहा-इर'षि परसपर मिलन हित, कड़क चले बगमेल । £ | 
| जडआनन्द्‌स्चदरहुइ, मिलत बिहाइ सुबेल ॥ ३०५ ॥ # 
|| बरषि सुमन सुरसुन्दरि गार्वाह ॐ सुदित देव दुन्दुभी बजावहि॥ % 
॥१ वस्तु सकल राखी नृप आंगे # विनय कीन्हतिन्ह अति अनुरागे ॥ ई . 
॥ प्रम समेत राउ सब लीन्हा # बहु बकशीश जाचकन्ह दीन्क्ष॥ % _ 
|| करि पूजा मान्यता बड़ाई छै जनवासे कहँ चले लिवाई॥ % 
||३ पसन बिचित्र पाँडे परहीं # देखि घनद धनमद परिहरही॥ ई _ 
| अति सुन्दर दीम्हेउ अनवासा ® जहे सबकर सब भाँति दुपासा ॥ % 
| जानी सिथ बरात पुर आई # क्यु निज महिमा प्रगट जनाई॥ के 
४ इदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई क भूप पहुनई करन पठाई ॥ ॐ 
| दोहा-सिथि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवांस । # | 
|; लिये संपदा सकलसुख, सरपुर भोग विलास॥३०६॥ ह 
॥ निज निज बास दिलोकि बरांती. ® सुर सुल सकल सुतभ सब भातो ॥ $ 
| २ विभव भेद कछु कोड न जाना क सकल जनककर करहिं बलाना॥ झै 
सिप महिमा रघुनायक जानी के हरषे हिये हेतु पहिचानी॥ छ 
8 पितु आगमन सुनत दोउ भाई & हृदय न अति आनन्द समाई ॥ $ | 
|, ऑड कहि न सकत गुरुपाही # पितु दशरथ लालंच मनमाहों॥ झै | 

बामित्र विनय बड़ि देखी क उपज्ञा उर सन्तोष विशेषी॥ % | 
a बंधु दोउ हृदय लगाए क पुलक अंग अमुर जल यार न 


त: 527 १२ देको बीर SENN 4 ॥ 2 
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जज्ञे जहां दशरथ जनवासे ® मन सर बिर तकत पिग 
दोहा-सूप बिलोके, जबहिं सुने, आवत सतन्द समने 
| उठे इरपि सुखसिन्छु मई, चले थाह स छेत ॥ ३०३४ 
मुनिहिं दंडवेत कीन्ह महोशा कै वीर बार परज घरि शौश f 
क्ोशिक राउ लिए उरलाई ® कहि अशीष पूची कुशता|ई 
i पुनि दंडबत करते दोउ भाइ क देखि नृपति ३२ सुख न्‌ सः | 
सुत दिय लाइ दुसह दुख मेटे छ खतक शरीर शान जनु के 
विप्रन्द ˆ बन्दे दोउ भाई छ सन सभावती आपधोसें पा। f 
पुनि वशिष्ठ पदरज तिन्ह नाए & प्र भ थुदत मु\नवर उर वाह 

भरत सहानुज ।कोन्ह प्रनामा। लिए उठाई लाइ उर शाह 

हरषे लषन देखि दोउ प्राता छ मिले प्रेस परिपूरित गाता|| 

ॐ दोहा-पुरजन परिजन जातिजन, याचक मंत्री मी 
5 मिले जथा विधिसब ह परशु, परम इपाछ विनीत ३४ 









रामहि देखि बरात जुड़ानी % प्रीति की रीति न जाति बसात 
उप समीप सोहहि सुत चारी # जनु धन धरमादिक तनु धार 
पुत समेत दशरथ कहं देखी $ सुदित नगर नरनारि विशे 
छुमन बरषि घुर हनहिं निशाना  नाकनरी नाचहिं करि गा 
# न्दे आह विप्र सचिवगन ® मागध सूतं विष बन्दी 
नशत राउ सनमाना & आयसु माँशि फिरे आवा 
मयम बरात सनत आई $ ताते पुर प्रमोद अधि | 


नशानन्द्‌ लोग सब लहहों ब 
ठृहु (दवस निशि विधितता 
रहा-रामसीय सोभा अवधि, सक्नत अवधिदोउ ९ 
|. | Eo ४ केह हिअस, मिलि नर नारि समाज * 
| $ इन्हसम काहु न शिव हे हे (उ दुत राम घर ष 


ह $ इसम कोउ न भयउ जामा गाह न इनह समान फेश 
es 





\ 
LA hoe [TNR क अहे ने जाए कोउ होने३ रा 
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2777 पकल सुछृत कै रासी % भय जग जननि उन हा 

| 

यु 

| 





॥ ज सब सकल सुप के रासी & भय जग जनमि जनक पुरवासी ॥ 

( छ जानकी राम छबि देखी क को सुझती हम सरिस शलो ॥ 

| ज्र देखब रघुबीर विवाह # लेब भली बिधि लोचन लाइ ॥ 

& दहि परस्पर फोकल वयनी # यह विवाह बड़ लाह सुनयनी ॥ है | 
$ रे भाग विधि बात बनाई ® नयन अतिथि होइहे दोउ भाई ॥ ई 
॥ दोद्दा-बारहिँ बार सनेह बस, जनक बोलाउब सीय। ई 
| लेन इहह बन्छु दोउ, कोट काम कमनीय॥३१०॥ $ | 
| 6 बिविध भाँति होइहि पहुनाई # प्रिय न काहि अस धासुर भाई॥ 
($ तब तब राम लखनहि निहारी & होइहहिं सब पुर लोग सुखारी ॥ 

| सखि जस राम लखनकर जोटा छै तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ $ | 
[| शाम गोर सब »ग सहाये छ ते सब कहहिं देखि जे आये॥ $ 
| कहा एक सें आजु निहार छ जनु विरंचि निज हाथ सेंवारे॥ है | 





/ भरत रामदी को अनुहारी क सहसा लेखिन सकि नरनारी॥ % | 
|$ स्न शनुसूदन एक रुपा छै नख सिखते सब अङ्ग अनूपा ॥ ई 
|| गन गावहिं जुज वरनि न आही ® उपमा किवा कोऊ नाहीं ॥ ई | 
|; वेद-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतई कबि कोविद कहें। ई _ 
॥ बळलवबिनय विद्या शील सोमा सिन्धु इन्हसे येइ अहँ॥ मे... 
| | पुरनारि सकल पस्ारि अंचल बिधिहिबचन सुनावहीं। ई 
ii याहिय झुचारिह भाई याहिपुर इमिसमंगल गावही २४ झैँ. | 






| सोरठा-कहहिं परसपर नारि, वारि बिलोचन पुलकंतत। ई _ 
|| ` सखिसब कर पुरारि, पुण्य पयोनिषि भूपदोउ॥२४ ई 

| पहि विधि सकल मनोरथ काहीँ छ आनन्द उमेगि उमँगि उरभरहीं॥ ई 
"णे नृप सीय स्वयम्बर आए % देखि बन्धु सब तिन्ह पुखपाए॥ क्लं | 
1६ भदत राम जस विसद विशाला # निज निज गेह गए. महिपाला॥ ई | 
116 गए बीति कु दिन यहि माँती क प्रमुदित पुरञन सकल बराती ॥ ॐ | 
A मूल लगन दिन आवा ® हिमऋतु आइन मास सुहावा ॥ # | 
h कि ३० ज७ ३९७१४ वे? 1 NRE 
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ज दाह छ लगनसोधि विधिकीन द्धिः 
नखत जाग वरवारू # लग विधिकीन्ह वित्न 


दीन्ह नारद सन सोई छै गनी जनके शनकन्ह 
८ लोगन्ह यह गाता क कहहिं ज्योतिषी ।विभर बिषाता। 


र 
| हा धरि बेला विमल, सकल सभग बृह 


CG-0.M क h 











बिप्रनकहेउ विदेह सन, जाने सगुन अनुकूल ॥३१॥ 
उपरोहितहि, कहेउ नरनाहा $ अब बिलम्ब कर कारन काह| 
सतानन्द॒ तब सचिव बोलाए छ मंगल सकल साजि सब लाए] 
शंत निशाम पवन बहु बाजे & मंगल कलस सगुन शुभ साने। 
सुग सुआसिनि गावहि गीता ® करहि देद घुनि विग्र पुनोता। | 


` &तेन चले सादर यहि भँतो $ गए जहाँ जनवास बराती। 
म कोशलपति कर देखि समाज्‌ % अति लघुलागि विनहि पुरराग्‌॥ 














भयउ समय अब धारिय पाउँ ® यह सुनि परा निशातन्हिघाईँ। 

गुरुहि पूछिकरि कुल बिधि राजा छ चले संग मुनि माधु समाज। 

दोहा-भाग्य विभव अवधेशकर, देखि देव ब्रह्मादि| 

० र सराहन सहसमुख, जानि जनमनिज वादि लौ. 
मगल अवसर जाना # वरषहि' सुप्रन बजाइ निशाना 

राव, बह्मादिक विबुध बरुथा & चढ़े विश्ानन्ह नाना गु; 

ल जका ओह क चले विलोकन रामे विवा 

र एर अऱुरागे & निजनिजलोकसबहि' लघुता 

. नगर नारि नर रूप मा [त कल अलोकिक मे 

0 तिहहि देखि सब सुर ja सुधर सुधरम सुशील सुजा | 
;: | है विधिहिं भयउ आचरज विशेस र कि नखत जतुबिधु उजिया 

ओ- % दोहा-शिव सप्रु सब नि कछु कतहु ह 
र दे जिन हदय विचारह धीर आचरज ४ 


११ 
nih सियरघुबीर विवाह । 0. 


॥ 





रामौदि वित्र] मोह शि कै सचिन णरक्कएकगडियाउद | १३५ भ 5 
द्वत दोहि पदारथ भारी ® तेहि सिय राम कहेठ कमर ॥ | 
पहि विधि शम्भुं सुरन्ह समुझवा & पुमि आगे वर बसाइ चलावा ॥ ई २ 
| देवन देले दशरथ जाता ® महामोद मन पुलकित गाता॥ % 
४ साधु समाज संग महिदेवा # जतु तनु घरे करहि सुर सेवा ॥ दै 
$ साइत साथ सुभग सुतचारी क जनु भपवगं सक्न तनु घारी ॥ $ 
प्रकत ` वनक वन बर जोरी ® देखि घुरम्द भइप्रीति म थोरी ॥ के | 
४ पुनि रामहिं बिलोकि हिय इरषे छ नृपहिं सराहिसुपन तिन्ह बरपे ॥ $ 
1 दोहा-रामरूप नखाशिख सुभग, बारहिं कर निहारि। ई | 
॥॥ पुलकगाव लोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥३१४॥ २ 












~ 





| केकि कएठ दुति श्यामल संगा $ जात नचावव संपल तुरंगा ॥ $ 
[|| ब्याह विधूषन विविध बनाए ® मंगलश्य सब भाति सुहाए॥ ॐ 


| $ शरद विमल विधु वदन सुद्दाधन क नयस नकल रालीब बजाउन ॥ है 
|| सकल अलोफि$ सुन्दरताई ® कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ , 

|| बन्धु मनोहर सोइहि संगा $ आत नावल चपल तुरंगा ॥ अ 
| राजकु अर बश्वाजि दिखावहि क वैश प्रशंसक विरद सुनावदि ॥ 
| नेहि तुरंग पर राम बिराजे ® गतिविलोकि लगनायक लाजे ॥ ३; 
{| कहि न जाइ स आँति सुधावा & वाजि देष जनु काम बनावा ॥ १! 
|; षन्द-जलु बाजि वेष बनाइ मनसिज राम हितभति सीह । 1: 
१ आपने सवय बलरूप युनाति सकलमुबनबिमोहई ॥ ¦ 
१ . जगमगति जीनजड़ावजोतिस्चमोतिममिमानिक लगे। |: 


|  किंकिनललाम लगामलालितबिलोकिसरनरसनिठगे ॥ १: 
1 दोदा- प्रस मनसि लबलीन मन, चलतबाजिबविपाव। $ 
5 _ भूषित उडुगनतड्तिधन, जनुवरवरदि चाव ॥३१५॥ ॒ 
| नेहि घर बाजि राम अपवारो तेहि शारदहुँ न बरने पारा॥ | 

| $ रोकेर रामरुप अनुरागे क नयन पंचदेश अति प्रिय लागे ॥ ई 

||ह र हित सहित राम जब जोहे कै रमा समे रमापतिं मोहे॥ ।३ 
fer 0३ के 
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| हि हक भ्रं इंरषाने छ आठ यः द पछ्चितार | 
[ ॒ र ब बस ह उद्दाह छ बिधि ते डेवड़े लोचन सि ४ 
| है तहि नि सुरेस धनाना के गोतम साप परम हित प्राना 
| 8 ०. पकः सुरपतिहि ` सिद्व क आजु पुरन्दर सम कोउ नह| 
| % मुदितं देवंगएं रमहि देखी छ नप समाज हुए इरि विते 
€ लुन्द- अतिहरपंराजसमाज हुहुद।श हुन्दुभा वाजहिंघनी। 
| ¦ वर्पदिंसमनसर हरपिकहिजयजयतिजय रघुकुलमन।/ 
| 5. 'यहि भाँति जाने बरात, आवत बजने बहु वाज | 

। 5. -रानी्आसिनिवोलि पवन हेतु मङ्गल साजहीं | 













 # हाहा-साज आरती अनेक विधि, मंगळ कलस सवा 
ह 5 >ऽचली सुदित पर्चिन करन ,गजगाीनि बरनारि॥३१ 

5 विधु बदेनी -खुमशावके लोचनि % सबनिजतनुअबि रतिमदपोवति। 
रे “बरे वरन वर चीरा ® सकल दिभूषन सजे शरी 

ॐ कल ` उमगले ` अङ्गः बनोए -करहि गान कलकएउ. लगा। 








पिः -बानी छ हरषविवश सब काहु न जाग 
एन्दबस सब ब्रह्मर परिन क 
कर कन्द षो हि सुमन, सुर शोमा मत 
ख न्दः भर रे सकल [हेय हरपित 

80 र गे सकहकहिक हिरम क 
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6 नीर इठि मंगल जानी छ परिचन करहि सुदितमन रानी जा | 
|| 6 वेद विहित अर कुल व्यवहरे छ कीन्ह भली विधिःसब कासे ॐ | 
|$ पंच शब्दं घुनि #गल गाना छ पट पाँचहे परहिः व्रिधिनाना॥ $ 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा. छ राम गवन पएडप -तककोन्द॥। 4 

| दशरथ सहित समाज विराजे & विभव बिलोकि लोकप लाले 
| $ समय समय सुर बरषहि फूला शांति पढ्हि महिसुरअनुङ्ला ई 
तभ अर्‌ नगर कोलाहल होई: आपन पर कछु सुने न कोई ‡ ब 
6 यहि विधि राम मंडपहि आए क अरघः देइ ` आसनः + बेझ्ए| ‡ 
द-बैठारि आसन आरती करि, निराखि वर्स फावही। % | 
मणि वसन सूषन भूरिवाराह, नार मंगल गावी | 
बह्यादि सरवर विप्र वेष, बनाइ कीतुक देखहा'। $ | 
घुकुलकमछरावड बि, एफलजवन लिही ह | 
। साट नट, राम निदावरि पा। $ | 
` सदत अासाह नाइशर हर न हृदय समाइ २१५४४ . | 
गले जनकं दुश्रप अति प्रीती. करि वेदिक छोकिक: सेंड रीती ॥ + 
र 






290) 


व्‌ 


31५७ 


(न 


| पर | 5 हः 


१ 
| 
[ 


रसत यथो दोउ राज विराजे छ उपमाखोजि खोजिकविताजे॥ ४ 
सही न कनद हारि हिय मानी ® इन्ह-सप येइ उपमा उर आनो ॥ ८.2 
मधी देखि देव अनुरागे ® सुमन बृरषि जस गास लागे ॥ | 
जग बिरञ्च उपजावा जनते & देखे सुने. व्याई बहु तत ॥ $ | 


॥ ऽस्त भाँति सम साज समाजु सम समधी .देले हम आजू ॥ ई | 
हि गिरा सुनि सुन्दर साँची छ प्रीति अलौकिक दुहुदिशि पाती _ 
| पावडे अरघ  सुहाये ® सादर उनक मुंडपहि जाए॥ & 
१8 बद-मेडप विलो कि बिचित्र रचना, रुचिरता सतिमतःइरे । ई | 


& निज पानि जनक सजान सबकहे, आनि सिंहासन परे ॥ $ | 
इलइष्ट सरिस. बसिषठ पूजे, : विनयकहिः आशि ल्मी $ | 


| 
१ फीशिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति तोनपरे की हक. मन 
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00 सकल २ 


कहता रिम वासकाएड त 
दोहा-वामके आदिक कषय, एजे सुदित महस। | 


ह ` ` (दिब्य आसन सबहिं, सबसन लह्ी असीस २५ 
र बहार कीन्ह कोशलपति पूत्र कै जानि ईश सम भाव न ठा म 
% केन्द जोरि कुर विनय बढाइ क$ कहि निज आग विभ हुता 
% पूजे भूपति सकल बराती छ समधी सम साइर सब झर 
आसम उचित दिये सब काहू & कहं कथा झुख एक 
सकल बरात अनक सनमानी छ दान मान बिनती वर बाम 
2 विधि हरिहर दिशिपति दिनराऊ छ जे आनहि रघुबीर प्रभाः ) 
कपट विप्र॒ व्र वेष बनाए & कोतुक देखि अति सनु; 
पूजे जनक दे सम जाने % दिए सुआसन बिनु पहिचा। 
बंद-प।९चान का केहि जानि, सबहिं अपान छुविभोरीमं 
आनंदकंद बिलोकि इलह, उभय दिशि आनंद: 
` छरछल राम खुजान एने, मानसिक आसन दा 
अवर किशीललुमाव प्रभुको, बिबुधमन प्रमुदितम! 
३ रामचन्द्र मुखचन्द्र इवि, लोचन चार चकोर 
करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३ | 
सपय बिलोकि बरिष्ठ बोलाए & सादः नि आए 
वेशि कुःअरि अञ ओनहु जाई ® चले DR 
रानो यूनि खोए रो कै चले मुदित मुनि आयसु 7 
बानी ® प्रमुदित सखिन्ह समेत सपा य 
र 
१ 





बुलाई % करि कुल रीति सुमंगलं गा 
कल सुभाय सुन्दरी शा 
बिनु पहिचान प्रानते मा 
सबारि समा उमा रमा शारद सम भी 

छदन मंडर्पाह चलां हिव 


द्र सजि सुमंगल मा पि 
SSN ४४ 36०, 
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RR WS 2 _ 

तवस सै जे सुन्दरी सब मत्तकुञ्जर[ गामिनि ॥ 
लगान सुनिश्चनि ध्यानत्यागहिं कामकोकिल लाजही । 

। मञ्जीर दूपुर कित ककन ताल गति बर बाजहीं ॥४१॥ 
1/6 दोहा-“सीहति वनिता चन्द महेँ, सहज सुहावनि सीय । 
|| ढलिल्लछनागणमध्यजनु,मुधमा अतिकमर्नाय॥३२१॥ 
ह| ३ सिय सुन्दरता वराणि न जई # लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
| बत देखि बरोतिन्ह॒ सीरा ® रूप राशि सब भाँति पुनीता ॥ 
, सहि मनहिंमेन किए प्रणामा ® देखि राम भये पूरन कामा ॥ 
१ हरषे दशरथ सुतन्ह समेता & कहि न जाइ उर आनन्दजेता ॥ 
व| ६ सुर प्रनाम करें बरपहिं फूना #& मुनि अशीश घुनि मंगल मूला ॥ 
|| छ गान निशान कोताहत मारी # प्रेम प्रमोद मगन नरनारी॥ 
यहि बिधि सीए मएइपाइ आई ® प्रमुदित शान्ति पढूहि मुनिराई॥ 

६ तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू ® दुहुँ कुल गुरु सबकीन्ह अचारू ॥ 


॥ भन्द-आचार करि गुरु गौरि गनपति, मुदित विप्र एजावहीं । 
५ सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं अर्सास, अति सुख पावही ॥ 
मधुपक भगल द्रव्य जो जेहि समय, साने मन मह चह । 
॥ मरि कनककोपर कलश सो सब, लिए परिचारक रह ॥४२॥ 
कुल रीति प्रीति :मेत रवि, कहि देत सब सादर किये। 


यहि भांति देव पुजाइ सीतहिं, सुभग सिंहासन दिये॥ | 
४ 


le > 


LN A SoS So Sy Le 





Rr 1 फरक ७, 


सियराम अउलोकनि परसपर, प्रेम काइ न लखि परे 
मन बुद्धि वरवाणी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे ॥४३। 
दै हा-होम समय तनु घरि अनर, अतिपुख आइति लेहिँ । 
विवेष धरि वेद सब, कहि विवाद विधि देहि ॥३२२॥ 
भेके शत्महिष्री जग जानी # सीय मातु किमि जाई बखानी ॥ 
५ 4 एकत सुख सुन्दरताई क सब समेत विधि रची बनाई ॥ 
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आरामचास्तम न बाल काए 

जलिव बोलाई छ सुनत सुआसिनि सादर 
ह 8 जनक का तह सुनयना % हिमगिरि सँग बनी जनु 
रा ः इनक कलश मणि. कोपर ह्रे # सुचि सुगन्ध मंगल जल पू 
` ॐ निकर मुदित राय अरु रानी कैं घरे राम कै आगे आनै। 
ॐ (दहि वेद मुनि मंगल बानी € गगन सुमन झरि अवसर जानी। 
र 2 वर बिलोकि दम्पति अनुरागे # पाय पुनीत पखारन जो 
5 उन्दं-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तनु पलकावही 
५ नभनगरगान निशानजयधु।ने उर्मीगेजलु चदश क। 
४ जे पदसरोज मनोज आरे उर सर सदव पबिराजही॥| 
 # जेघक्रतवमिरतावमलता मन सकलकालेमल साजहीं ॥॥॥ 
| ‰ जे परास मुनि बानिता लही गति, रही जो पातकम 
8 मकरन्द जिनको शम्य शिर शुचिता, अवधि उर बरन 
 & करिमधुप सानेमन जोणि जन जे, सइ अभिमत गति 
. 2 १पदपखारतभाग भाजन जनक, जयजय सबे कह ॥॥६ 

























१४ 


| 
| 
| 
| 





८. 


` वर कुपरि कातल जोरि शाखेच्चार दोउ कुलणुरु के 
` ई गयो पाणिग्रहण रिलोकि पिधेपर मतुज मनिआनन्द में ॥ 
& $ इस मूल दूलह देखि दम्पति पुलकतनु हुलस्यो ह| 
F हि ठोक नेद विधान कन्यादान बृप भूषन दियो ॥४ 
॥ Ls गिरिजा महेशि हरिहि श्री सागर & 
किमको | सिय पा (विश्वकल क रा 
FR ! ।वद्ह सूरात 
8) es गाठ. जोरी होन Ci Ey 
ह. निहत भन्द पद धनि, संगल गान निष 
„१४००७०७७४०७५ ९१3. सत्रु सुसन सुजान रिस 
हु क] .CC:0. Mumushu Bhawan ४ बिक ९२५०) २०) २४४१, 
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॥ -ज्जरि कल मावरि देहों क नयन जाय पा 55-८८ 
॥ न्दर कु अरि कल आंवरि देहो क नयन लाभ 


| कु 





सेब सादर लेहीं॥ 


| राम सीय सुन्दर 
|| मनहुँ मदन शति घरि बहुरूपा & देखत राम बिवाह : अनूपा ॥ 
|| दरश लालसा सकुच ग थोरो & प्राटत दुरत बहोरि बहोरी । 


|| भये मगन उब देखनहारे जनक समान अपान बिसारे ॥ न 
| | प्रमुदित सुनिन्ह भोवरो फेरी # नेग सहित सत्र रीति तिवेरी॥ $ 
|| राम -सीय शिर सेन्दुर देहीं छ सोभा कहि न जात विधि केही ॥ है | 


| 
||| अहन पराग जलज भरिनीके % शशिडि भूषि अहिलोभ अमीके ॥ 
| बहुरि वाश दन्द अनुशासन & बर दुलहिनि बेठे एक आसन ॥ 
॥ वेद बैठ बरासन राम जानकि, मदितमन दशरथ भए । 
।॥ तनु पुलाक पुनि पुनि देखि अपने, सुकृतसरतरु फलनए । | 
६ सरि सुवन रहा उद्वाह, राम विवाह भा सबही कहा । 





(४ केहि भांति वरनि सिरात रसना, एक मुँख मंगलमहा॥४८। $ | 


( के 
| 
|| 











1 
र 0 । 


| 
4 
ः 
\ 
\ 







| 
। ४ जानको लघु भागिनि जो, सुन्दरि सिरोमाने जानिके। $ 
। 





i ह्‌ वर हुलाहिनि परस्पर, लखि सकुचिहिय हरषीं । 
॥ 
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| जाइ न वरनि मनोहर छ क जो जामा फ्लु कहउ सो थोरी ॥ | oe 
| _ पराह के जगमगाहि मनि संभन्हि माही ॥ ई 


॥ पव जनक पाइ बरिष्ठ आयछ, व्याह साज सॅवारिकें । ई | 
४ मांडवी श्रुतकीरति उश'मेला, कुँबरि लई हुँकारिकें॥ # 
४ उशकेतु कन्या प्रथम जो, उने शील सुख सोमामई। $ | 
॥ सबरीतिप्रीति समेत करि सो, व्याहि रुप भरतहि दई॥४९॥ ॐ 


क क्त | %“ ‘ Fs + ५1 क जी ७ ४. कै है 14 0७ 
१ है 8 है १ ७२ #६ छ ८ मद ८ ७४ रि क ० हि % ५ 
क त १ 9 । पे oT क ५ ७ हा ५ > 4७००. ॥: < हँ sl 
TN SCT ASN ENA NCSA. या गा a PTY PP 2 Ta ०५०० NF Cab Spt | ८ बे he 


सो जनक दीन्ही ब्याहि लखनहिँ, सकलविधि सनमानिकें॥ ई 
भहिनाम श्रतिकरति लोचनी, समुखिं सबणुन आगरी । ई 
सा दई रिपुसूदनहिं भूपति, रूपशील उजागरी ॥५०॥ % | 


CIVIC SC SC SSeS 


द्र दित इन्द्रता सराहहिं. उमन सरगन बरषही॥ ई | 
४ Ne SS सुर “1 ल्ट 0 सब क्‌ मंडप राजह्दा | ५ ; है 
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| natn श्रीराम्चरितबानस बालकाणड 2 ओ 
De 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विख्ुन साहित बिराजहीँ॥ 
; दोहा-मुदित अवधपति सकल ५त' बधुन्द समेत निकष 
५ जदपयेमदिपालमणिः क्रियनसहित फलचारि ३२ 
& जस खुबीर ब्याइ विधि बरनी छै सकल कु वर याहे तेहि करी | 
१ कहि न जाय कछु दायज भूरी कै रहा कनक मान मंडप पू 
\ कम्बल बसन बिचित्र पटोरे कँ भाँति २ बहुमोल न शरो। 
गज रथ तुरग दास अरु दासी % पेतु असंझत काम दुद 
वस्तु अनेक करिय किमि लेखा क कहिनजाइ जानः जिन्हे देश 
लोकपाल अवलोकि सिंहाने # लीन्ह अवधपति सब सुलमार। 
न्ह जाचइन्हि जो जेदिभावा ® उबरा सो जववासहि आए 
तब कर जोरि जनक मृदुबानी # बोले सब बरात सना 
बन्द--सनमानि सकल बरात, आदर दान बिनय बड़ाइके। 
प्रमुदित महामुनि बृन्द, वन्दे पूजि प्रेम लड़ाईके॥ | 
शिरनाइ देव मनाइ सब, सन कहत कर संपुट हिये। | 
` §# पुर साधु चाहत भावसिन्धु, कि तोप जल अञ्जुलि दिये | | 
७ .. काजोरि जनक बहोरि, बन्धु समेत कोशलराय सों। 
न 
i 












पाला 





290 





बोले मनोहर बच्न सानि, सनेह शील सुभाय साँ॥ || 
` सम्बन्ध राजन, रावरे इम, बढे अब सब विधि भए। | 
` यि राज साज समाजसेवक जानवो बिनु गथ लए | 
दारिका परिचारिका, करि पालवी करुनामई।. | 
गपराध बमिबो बोलि, पठए बहुत ही . ढीठी दई॥ ॥ 
हि स i सक सनमानि विधि.समघी किए | 
दारकागन ६ विनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिंए॥' ह 
' ई दुगाव दि, राउ जनवाँसहि चते। | 
|. तर सी मङ्गल गान क. नम नगर कोतूहस म | 
2 


त, मुनीश आयस पाइ बै 
Ee दलह दुलहिनिन्हृ सहित नी, a 1202 ल्याई कै ॥ 
सि bees, ३०0०४ 


७" 
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१00 ११ _ रणाम्ाद्-मोजन-रिल्ास १४३ 
"ONT SPU °F लिकालि दा गए 
)६ दोहा-पनि एन रामा@ चितयासेय, सकुचति मन सकुचैन । 
। हरंति मनोहर मीन दब, प्रेम पियासे नेन ॥ ३२५ ॥ 

yh ` सिक पाठ- द्वादश दिवस कथा प्रसङ्गारम्पम्। २ 

|| श्याम शरीर पुगाय सुहावन & सोमा कोटि मनोज लजावन ॥ 


| ॥ जावक यु पदकमले सुशए & प्रुनिमन भधुपरहत जिन्ह छाए ॥ 
|| पीत एनत मनोइर धोती € हरनि बालरवि दामिनि जोती ॥ 
||| कल किंकि(न कटिसूत्र मनोहर छै बाहु विशाल बिभूषन सुन्दर ॥ 
||} पीत जनेउ मदा चवि देई & कर मुद्रिका चोरि चित लेई ॥ 
| सोहत ब्याइ साज सग साजे % उर आयउ अति भूषन राने ॥ 
ऐत उपरना काखा सोती # दुहुँ आचरन्ह लगे मनि मोती ॥ 
|| नयन कमर कल कुएडल काना ® बंदन सकल सौ दय निधाना ॥ 
। सुन्दर शूट घनोइर नासा & भाण तिलकरूचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोर अनोहर माथे & मंगलाम्रय सुकता मनि गांवे ॥ 
॥ बन्द-गांथे महः माने मौर मञ्जुल, अंग सब चित चोरहीँ । 
| एरनारि खुरसुन्दरी वरि, बिलोकि. सब तृन तोरी ॥ 
$ मणिबसन शूषन वारि, आरति करहि मंगल गावहीं। # 
सुर सुमन वरषहिं सुत म(गधवन्दि छुजस सुनावही ॥ ५६ ॥ ` 
कोइवरहि आने कुँअर कँअरि खुआसिवन्ह सुखपाइक । 
अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करन मंगल भाइके 
हकोरि गौरि सिखाव रामहिं, सीयसन शारद करे | 
[त हास बिलास रसबस , जनम को फलसब लहें॥ ५७॥ 
निजपानिमनि महँ देखि प्रति मूरति सुरूपनिधानकी । 
पालति न युजबढ्ली बिलोकाने बिरह मयबस जानकी ॥ 
भपुक बिनोद प्रमोद प्रेम न, जाइ कदि जानहि अल । 
PRE) 7,0) re ri ० 0 
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। कुँअरि सुन्दर सकल सजा 7, | 
तेहि समय छनिय असस, जह तह नन आनंद 
चिरिजिअह जोरी चारु चर, ४६४ तमन सबही क 
गगीन्द्र सिड खुनीश देव, बिलोकि गरु हन्दुमि क्ष 
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“निल 


श्र 


5६ 

रु 

। इरि बरपिप्रसन निज २ लोके जयजयजय मनी ॥ ५ 
११ दाह्ान्सहित बधू(८न्ह कर राब, (६ ४ पिता 
|. 

। 

श 

टे 
















सोमा मंगलमोद मरे, उनगेठ जङ जनिवास॥११ 
पुनि जेवनार गइ बहु भातो & पठए जनक बुलाई बराती|| 


। प्रत पांवड़े बसन अतूपा ® झुतःह समेत गदन किया शा। 
दर सबके. पाँय पखारे छ जथा जोग पीढ़न्द बैगर 


1६ लाइ बरेपा| 


धोए जनक अवधपति चरना छ शीला सनेइ 
हृदय कमरा गो! 


बहुरि राई पद्‌ . पज धोए % जे ह 

तीनिउ भाइ राम सम जानी € छोए चर्न जनक निम्न पाती 

आसन उचित सबहि नृप दीन्हें छ बोलि सूपकारी सब लाने 

शादर रगे परम  पनवारे & इनक कील मनि पानं बो 

रादा-सूपोदन सुरभी सरपि, सुन्दर स्वाद पनी 

न सवके पहसिगे, चतुर खुंआर बिनीत॥ ३१ 

करि. जेवन लागे छ गारि मान | छुन अति 

परसन लगे पर कदाने छ सुंधो सरिस नाडि जाँइ बला 

चारि बति जार सुजानो # बिजन विविध नागको जा 

भति भोजन दिः गाइ 

जरस रूत्रिर कै एक एक विधि ब्रन म क्‍ 

जवत देहि मधुर छ एक एख. शस अगति il मं 
॥ । उपर सहावन गारि 5... छै हे ले नान पुढ्ष अह त 

हा भर याद बिधि सहो मोजन स्ह  हैसत राउ सुनि सहित स 
fT ae ® आदर सहिन आचमन ली 
Ee | के (0000. Mumukshu Bhawan Varanasi cada ei ०2 ॐ 
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१४५ 


श्र 
जन, दशरथ सहित समाज । थे 
(७८, सक सूप श्र ताज ॥ ३२८॥ 
| पुरम ह छे ! न मषपरिसदिन यामिन जाही || 
& बहें भोर झूल पन ज छ याचक शुनगन गाबन लागे॥ 
९ देखि छ अर वर्बधुन्ह समेता के कह डिमिजात मोद मन जेता॥ दै | 
ह पत क्रिया करेगे शुरू पाडी छ महा प्रमोद प्रेम मनप्राहीं॥ हे 








Fh 


जन ् [९ छ 


हि 2072 5 


करि प्राश पूजा कर जोरी & बोले गिरा अमिय जनु बोरी ॥ 
| दुरी छुपा सुनहु शुनिर'जा & भय आडु में पूरन काजा॥ 
11 अब सब वि इसाइ गोदोई छ देहु पेतु सब भाँति बनाई ॥ 
$ युनि शुरु करे महिपाल बड़ाई & पुनि पठए शुनि बृन्द बुलाई ॥ 
| दोहा-बामदेव जरु देवक्षि, बालमाकि ` जाबालि । 
॥॥ .. आणएशु'निवर निकर तब, कोशिकादि तपशाछि ३२९ 
ए दएड प्रन सब!ह नुप कीन्हें क पूजि सप्रेम बरासन दीन्दें॥ ह 
|| चारि सच बर धेन मंगाई छ काम उरभिसम शील सुहाई ॥ k 
१/४ सब बिधि सकल अर्शः कीन्हीं $ अदित माहिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
|| करत बिनय बहुबिधि नरनाइू & लहेउँ आञ्ज जश्जीवन लाहू ॥ ड 
| एइ अघीत यहील अनन्दः छ लिए रोलि पुनि याचकबृन्दा ॥ 
11 *नक बसन मनि इयणगय स्यन्दन & दिये बूझि रुचि रविकुलनन्दन ॥ छु 
il जे पढ्त गावत गुनगाथा & जय जय जय दिनकरकुल नाथा ॥ क्र 
पहि बिधि २ [मै विवाह उछाह क एके न बरनि सहसमुख जाहू॥ ड 
शहा-बार बार कौशिक चरन, शीशनाइ कह राउ । 
१ यह सब सुख मुनिराज तव, कपाकटा& प्रभाउ ३२ 6: 
॥ इ शा करतूती छ नप संब भाँति सराइ विगूता ॥ & 
||) पिन उठ विदा अवधपति मांगेदि छै राखि जनकसहित अतुरागहि ॥ 
। नूतन आदर अत्रिकाई # दिन प्रति सहस भात पहुनाई ॥ 
ति नव नगर अनंद उद्दाद क दशरथ गवन सुहाई न काई ॥ 
Mae pra, cro ari) Ne CRAPS eR RR क . 
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उ दा पी ७ जन सबैह रज्ञ ददे 

दवस बीते यहि माँती # जतु सने रड घे बर 
क बतानन्द तब जाई के कहा विदेह नुप समुा 
अब दशरथ कह आयसु देहं # अथाप छोड़ न सकहु 
` ५% अलेहि नाथ कहि सचिव बुलाए # कहि जयजीव शीश हिन्ह ना 
$ दोहा-अवधनाथ चाइत चलन, «तर करइ जनाइ 


॥ सएप्रमबछ सचिव जुनि, बिप्र समाद राउ॥ ३३१ 
€ प्रवासी सुनि चलिहिं बराता # पूयत (बदल परसपर बात॥|| 
|, सत्यगवन सुनि सब बिलशाने ई मनहुँ साफ सर।सेज पकुचाोते।£ 
जइ जह आवत बढे बराती $ तई तह ।सड वलो बहु भाँती| 
दिविध भांति मेवा पकवाना & भोजन सःजु न जाइ बसागा। 


भरि भरि वसह प्रहार अपारा झ पठए जनक अनेक पुआ। 













है तुरग लाख रथ सहस पचीसा & सकल संबारे नख अर शीत 
पत्त सहसदस सिन्धुर साजे # जिनहिं देखि दिशि कुञ्जर लागे 
कनक बसंन मनि भरि भरि याना % महिषी धेनु वस्तु विधि नोग। 
दाहा-दायज अमित न सकिय कहि, दीन्हं बिदेह बह 
जो अवलोकत लोकपति, लोक सम्पदा थोरि ॥१४ 
सब समाज पहि आति बनाई & जनक अवधपुर दीन ५ त | 
रात छुनत सब रानी & बिकल मीनगुए जनु लघु| 
य पुनि सोय गोद करि लेहों # देइ असीस सिखावन पै 
के सा पिहि, पियारी छ चिर अहिवात असीस हा 
अति ने गुरु सेवा फेरत छै पतिरुख लखि आयु अनु F 
९ 0 सनह वस सही सयानी 
' ई सादर सकल कुरि के नारि धरम सिखवहिं छ 
4 वहरि बहरि दहि फाई छ रानिन्ह बार बार उर ता 
हट | हर बहार भेटहि महतारी $ कहि विरि रची कत न ! 
` € दोहा तेहि अवसर 


6 
| ३५4 

५५ 

14 

a 

% | ५) 

| 









- फर 
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५७५७५ दित, विदा करा वन हेतु ॥ २३३ 
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[TM मम 
अछि आइ सुभव सुहाए ई नगर नारि नर देखत घाए || 





॥ दोहा कप 


| दि नि्ठावरि आरती, महापुदितमन तार ॥३३४॥ ६ 


625. 


ठा 
gg et 6७ 2 


6 रही न लाज प्रीति उराई ६ सहज सनेह बरनि किमि जाई ॥ ३ 
| । बाइन सहित उइढि अन्इवाए छ छरस अशन अति हेतु जेवाँए ॥ ई ' 


|, 
f 
} 
| ५ 


| मातु सुदित पन आयु देह छ पालक जानि करब नित नेहू॥ ६ 





|¢ घुनत बचन बिलखेउ रनिव। सू ® बोलि न सकहि प्रेमत्रस सासू ॥ # 


Ca 


| ब°-करिविनयसियरामहिं समरपा, जोरिकरपुनिपुनिकदै । । 


| ॥ हृदय लगाय कु अरि सब लीन्हीं छ पतिन्ह सोपि विनती अतिकीन्हीं॥ हे 
॥ उँ 


॥ देखि राम छवि अति अनुरागी ® प्रेम विवश पुनि पुनि पद्तागी॥ छु. 


|| गेले राम सुअवसर जानी & शील सनेह सकुचपय बानी॥ |. 
। | राउ अवधपुर चइत सिधाएं #-विदा होन हित इमहि पंठाए॥ % _ 


बलिजाउँ तात खुजान तुम्ह कहे, बिदितगत सबकी जहै॥ % | 


क ० मल मल 


। कोउ कह चलन चहतह।ह आजू छ कोन्ह विदेह बिदाकर साजू॥। ५ २ 
नयनं अरि रूप निहारी & प्रिय पाहुने भूपसुत चारोी॥ ॐ | 
र ६ गो जानै केंडि सुत सयानी & नयन अतिथि कीन्हे विधिआनी॥ है 
„ प्रनशील जिसि पाव पियूषा  सुरतरु लहै जनमकर भूला॥ ई 
80 पाव नारकी इरिपद जेसे क इन्हकर दरशन झम कहे तेसे॥ # 
ह निरखि राम शोका उर धरहू छ मिजमःफनि मूरति मनि करहु॥ % | 
| गहि विधि सिं नयन, फलदेता « गए कुँवर सब राज निकेता ॥ § | 
(सुन्छ सब्‌ बन्धु लाखे, हरषि उठा रनिवाछु। ई | 





६ (वार पुरजन मोहिं राजहिं, प्रान प्रिय सिय जान । $ 
। ए "सी सुशील सनेह लखि, निज किंकरी करि मानवी ।६०॥ ई 


` 


(| गरठा तुम्ह पारपूरन काम, ज्ञानि शिरोमनि माव प्रिय । ई | 
` जेन गुनगाहक राम, रोषदळन करुनायतन ॥ ३९ ॥ ५ | 
भसे पहि रही चरन गहि रानी # प्रेम पक जतु गिरा समाना ॥ ह | 
ह ह सानी बर बानी क बहुविधि राम सासु सनमानी ॥ के 


gl 
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| पाई असीस बहुरि शिरनाई & मॉईम्ह सहित चले खु 


















. मंजु मधुर मूरति उर आनी छै भई सह सिथिल सब रा 
| 5 पुनि धीरज घरि कु अरि इंकारो छै बार वोर टाइ यज्ञा 
म. १ पहुँचावहि फिरि मिलहिबरोरी छ बह परस्पर रीति न थे 
| । $ पुनिपनि मिलति सखिन्ह बिलगाईँ & बाल ब्धे जिभि धेनु ल 
दाहा-प्रम ।बबस नर नार सब, तान्छ (हिते रनिाप | 
£ मानह कान्ह विदेहपुर, करुना वरह (नेवास॥ ३३९। 
% शुक्र सारिका जानको ज्याए छ कनक पीजरन्हि राखि पढ़ा 
व्याकुल केहहि कहाँ वेदेही & सुनि धीरज परिहर न कषे॥ 
भए विकल खग सुर पहि भाँती & मनुज दशा केसे कहिं जाते। 
2 बघु समेत जनक तब आए ङ्के प्रम उपणि लोचन अल ब्रा 
ग सियहि विलोकि धीरता भागी & रहे कहावत परम विरागी 
लीन्दि राय उर लाय जानकी € भिटी महा परजाद बाकी! 
समुझावत संब सचिव सपाने & रीन्ह बिचार न अवधर जे 
बारहिबोर सुता उर्‌ लाई (> सजि खुन्दर पाल ढो मेगा! | 
` # दादा प्रेम बिबस परिवार सब, जानि झलगन ने 
८ $ केअरि चढाई पालकिन्ह सुभिरेउ सिद्ध गनेश ३ 
Ff न हु दास री समुझाई  नःरि घरम कुलरीति सिसा 
। | दिए बहुरे छ सुचि सेवक जे प्रिय सिय 
सीय चलेत ष्याकुल 
भूसुर॒ सचिद उरवासी ® रोहि सगुन सुभ मंगल 
a समेत समाजा संग चले पहुँचोवन र 
.e य बिलोकि वाजने बा कै रथ ग्‌ तिन्ह 
ह: § दशरथ विप्र बोलि ए नहे 1 गर बाजि बरा की 
4 धू "ए के द्‌! न्‌ पांच परिपूरन ik 
म 0? ' ® सुदित महीपति पाइ अस ।$ 
| Pg . छै मङ्गल मूल सगुन अये (हि 
दु क 525 00-0.100110/510 Bhawan ४ ५ eRe capes cap, 30 | 
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पासा प्रन बरषहि हति कहि अस ताजा 

हा-छुर प्रसून बरघाद हरषि करहि अपसरा गान । 
` चले अवधपति अवधपुर, बुदितबजाइ निशान ३३७ 
तृप करि विनय महाजन फेरे क सादर सकल माँगने टेरे॥ 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे छ प्रेम पोषि ठाढे सब कोन्दे ॥ 
बार बार विरुदावल आखी ® फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि की शपति कहहीं ® जनक प्रेमधस फिरा न चहहीं ॥ 
है पुनि कह शूपात बच्चन सुहाए % फिरिय महोप दुरि बढो आए॥ 
¢ राउ होर उतरे भये ठाढ़े छ प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े॥ 
|; तब विदेइ बोले ` कुरजोरी छ बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥ 
॥ करों कवन विधि | वनय बनाई ® महाराज मोहि दोन्हि बड़ाई॥ 
||} दोहा-कोराळपाते समधी सजन, सनमाने सब भाति। 
॥॥ मिलनपरस्पर बिनय अति प्रीतिन हृदयसमाति३३८ 
[| पनि, मंडलिहि जनक शिरनादा & आशिरणंद सबदि सन पावा ॥ 
॥॥ मादर पुनि अडे जामाता & रूपशील गुननिधि सब ग्राता ॥ 
१ जारि पंकरह पानि सुहोए & बोले बचन प्रेम जतु जाए॥ 
|$ राम करों केहि भाँति प्रसंसा छ युनि महेरा मन मानस हंसा ॥ 
| | करहि जोग जोगी जेहि लागी # कोह मोह ममता मद त्यागी ॥ 
| गाएक बह्मा अहल अविनाशी छ चिदानन्द निएु7 गुतराशी ॥ 
|; पन समंत जह जाद न बानी छ तरकिन सकहि सकल अनुमानी ॥ 
8 महिमा निगम षेति करि कहई # जो तिहँ काल एक रस रहई॥ 


i रोहा-नयन विषय मोकहै भयउ, सो समस्त सुख मू. । 












॥ 
N+ 
\ 


॥॥ सबहि सुलम जग जीवकह, मए ईश अलुकूल॥३३९॥ ह 
| र भाँति मोहि दोन्हि बड़ाई & निज अन जानि लीन्ह अपनाई॥ & 


i], रई सइसदभ शारद शषा छ करहिं कलप कोटिक भरि लेषा ॥ $ 
| ६ 5९ भाग राउर 
afi 
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गुनगाथा & कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ मैं 2 
फेज कहों एक बल मोरे # तुग्इ रीझहु सनेह सुठि थोरे॥ ३ _ 
कक. 
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FL 2. शरामचीतमानस भलकःशड 
| 8 १५० कि नर या पा 1 
हु ५ जदा बार मागी करनोरे के मन परिहरे चरन जनि भी 
हि. पुति बर बचन प्रमं जतु पोषे के टन कान राम पर 





करि बहु बिनय ससुर सनमाने # पितु सरिक व स जो म 
'  बिनती बहुत भरत पन कीन्ही & मिलिसमे भ पुनि आशिष 
| 2 दाहा-मिले लषन रिपुसूदरनाई, ९६ असास महीश 
5 भए परस्पर प्रेस, फिरिफिरनाव हि शीश॥ १४ 
£ बार बार करि बिनय बड़ाई & रघुपते चले संग सब भा 
` ‰ जनक गहे कौशिक पद जाई ® चरन रेनु (शर नपनन्दि हा 
' $ जुनु युनीश बर दरशन तोरे छ अगम न कछु प्रतीतिगन गो॥ 
६ जो मुख घुजस लोकपति चहहीं & करत मनोरथ सकुचत अचल 


\ 


` € पो सुल पुजस घुल मोहि स्वामी ® सब निधि तव दरशन अनुग 
` ॐ दीन विनय पुनि पुन शिरनाई छ फिरे महीश ` आशिषा पह 
६ चली बरात निसान बजाई ® मुदित छोट बड़ सब समता 
` $ राप निरखि म नरनारी ई पाइ नयना फल हाई पुग 
` ‰ दोहा चीच बीच बर बास करि, मग लोगन्ह सुख ह| 
९  अवधसमीपपुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत॥३॥| 
' छे निशान पणव बर बाजे ® भेर अख धुत इय गज गी 
Ef क र आवत अकनि बरोता छ मुदित सकल पुलक्ावलि गा 
ह: गज घुन्दर सदन से वारे छ हाट बाट चोहट पुर 1. 


RE गले सकल अरगजा सि चा 2 कट 
5 बना बजार न जाइ ® जह तह चोके चारु, ३ । 
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८ 5 ॥ | Er दोदा-बिबिध सुत भरनी 210 मनिमथ आल ब! त क | 
FY दि सिहाहि सब रघु (पुरी निहारि॥ १ 
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दशरथादि गृह प्रवेश्च र 
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गे पात रन पनोहरताई % रिधि सिधि सुख सम्पदा सुहाई । 
| जतु उद्वाई संव सहज सुहाए # तनु घरि २ दशरथ गृह आए ॥ 


|| जव जूय मिलि चली सुआसिनि & निजअबिनिदरहिमद्नबिजासिनि॥ 
॥॥ पपति भवन कोलाइल होई $ जाई न बरनि समय सुख सोई । 
1॥ ब्ोशिल्यादि शाम महतारी & प्रेम विवश तनु दशा विसारी ॥ 
| दोहा“दिये दान विप्रन्द विपुल, पृजि गनेश पुरारि । 
(| प्रम प्रमोद विवस सब्‌ याता & चलें न चरन शिथिल भए गाता ॥ 
i राम दरस हित अति अनुरागी & परिन साज सजन सब लागी ॥ 
है बिबिध बिधान बाजने बाजे % मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥ 
| हद दूब दधि पल्लव फूला छ पान पुङ्गिफल मंगल मूला ॥ 
(६ अत अंकुर रोचन लाजा & मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ 
॥॥ धुरे पुरर घट सहज सुहाए % मदन शकुनि जनु नीइ बनाये ॥ 
1 सगुन सुगन्ध न जाहि बखानी % मंगल सकल सजहि सब रानी ॥ 


| | 
| 
१ 
|| 
१ 
१ 


| रची आरती बहुत बिधोना % सुदित करहि कल मंगल गाना FE | 
1 द -कनकथार भरि मंगलन्हि, करकमल्चु लिये मात । $ 


_ COX, : jy 136. फे + 
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“प्र क्र अवसर सोहा क़ समा पर ज ` आ 
ह प भवन तेहि अवसर सोहा $ रचना देखि मदन मन ह्मा । K 


ET हेट राम (ह क ०5 लालसा हीइ न केही॥ क : | 
१ वकल सुमंगल . सजे आरती ® गावहिं जनु बहुवेष मारती ॥ | ड । 


_ कलशि परिजन करन, पुरक पल्ठवित गात ९४९ ह | 


[| | पि घूस नम मेचक भयऊ ® सावन घन घमंड जतु ७ ॥ 
| सुमन माल सुर बरपहि #मनहुंबिलोकि अवलि मन करपदि॥ ह 






मनिमय बन्दुनवारे $ मनहुं पाकरिपु चाप सँवारे॥ $ | 

झी घुनि घन गरजहिं घोरा % जाचक चातक दादुर मोरा॥ | त. 
उगन्य भहु वरपहिं बारी & सुखी सकल ससि पुर नरनारी॥ ह | 
Dee RR क है... 








| | 
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बसका 


। 0 दोहान्होहि सुन बरष समन, खर इन्डुभी कग 
|  निवुघनघूनाचहि खदित, मुल मंगल गाई॥ ३५ 
`  मागघ सूत बन्दि नट नागर छ गावहिं जध तिइँलोक ज्ञा 
( ॐ जय घुनि विमल वेद वर बानी छ दसदिथि सुनिय सुमंत प 
| § बिपुल बाजने . बाजन लागे छ नभ झुर नगर लोग अगा 
। चने बरातो बरनि न जाही महा शुदित मन सुख न सराह | 
ॐ पुरवासिन्द तब राउ जोहारे छ देखत रामाहिं घए हा 
2 करहिं निद्वावर मनि गन चीरा छ वारि हिल्लोचन पुलक शी 
5 आरति करहि शुदित पुरनारी  हरषहिँ निरखि कु अर र| 
शिविका सुभग उघारि उघारी & देसि दुसहिनिन्द होहिं पु 
| दोहा इहि बिधि सबही देत सुख, आए राज 
| | ` ५ .  पुदितमातु परिन कहिं, बघुन्ह समेत कुमार॥॥| 
४६ करहि आरती बारहिं बारा & धभ प्रभोढ कहे को | 
११७ हा पट नाना जातो € करहि निळ! वारि आति ॥। 
ली सीव मुस नि पा वषि देली इ भदित सफूल जमजीवन 
८ बरहि मुन नहि Ht चाहीं है गान करहि निन दुझूत | 
5 देखि मनोहर चारिए थेन ८७ कै ५७७ गावहिं अ 
0 वेतन oe UN गो रद उपम्रा सकल |, 
A नि निपट सबुलागी क इक १ री रूप अतु 
ह. | ` बृधुन्ह सहित स्‌ त करे, अरब पवई है 
| पारि सिन सहन रवि सब, ची लिवाइ तिके |! 
| $पि इ इ त कै जु मनोज निज दाष 
URE deesiggDigiizcdby 00010001। की. 
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See ne अअ मे 

कु दीप नेवेद वेद विधि & पूने वर हुलहिनि मानिन. 
रहि बार आरती करहों & व्यक्चन चारु चम्र शिर रही ॥ § 1 828 

वस्तु अनेक निावर होही छ अरो प्रमोद मातु सब सोहीं॥ पै ह दु 
पावा परम तत्व जनु जोगी छ अमिय लहेउ जनु सन्तत रोगी॥ हुँ. 
॥ जनम रक जछु पारत पावा & अन्धहि लोचन लाग छुहावा अ $ 
ऐक बदन जनु शारद घाई & मानहुँ समर शूर जय पाई॥ ह | 


| | {~ गि रु न्ने? ख्न ~ | ठ ८९३ 
त| दोहा-याहि झुखते सतकोटि गुन, पावहिं मातु अनन्द । 
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ना | 
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| श [ट ~ साहित a बु te ञ्‌ 
प ९३८९९0 (५५॥/६घर, आए रघुकुल चन्द ॥ ३४८॥ 
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हा... कराते जननी करहि, बर हुलहिनि सकुचाहिं। 
फ ओदबनोद बिलोकि बड़, राम मनहिं मुप्तकाहिं ३४९ 
पा देव पितर पूजे बिधि नीकी ® पूजी सकल वासना जीकी ॥ 
ह| साद बन्दि माँगडि बरदावा छ भाइन्ह सहित राम कस्याना ॥ 
| भग्तराहित सुर आशिष देहो & चुदित माठ अब्वल भरि लेहीं ॥ 
शा एवि बोलि बराती लोन्दे क यान वसन मणि भूषण दीन्हे ॥ 
| पिए पाइ राखि उर रामि छ सुदित गए सब निजनिज घामहि ॥ 
नर नारि सकस पहिराए छ घर घर बाजन लगे बघाए ॥ 
॥| क जन आवहि ओइ जोई छ प्रभुदित राउ देहिं सोइ सोई ॥ 
(सकस बजलियाँ नोना के पूरन किए दान सनमाना ॥ 
रहा देहि असीस जोहारि सब, गावहिं युनगनभाथ। क 
जे अर भूसुर सादत इ, गवन कान्द वरनाथ॥ ३५०॥ ल्‍ ह 
| बसिष्ठ अनुसासन दीन्हा छ लोक वेद बिधि सादर कीन्हा ॥ # 3 
सिर मोर देखि सव रानी क सादर उड भाग वह आली । 2 
रर ९. सकल अन्हवाए ® पूजि मलो विधि भूप जाए र. 
१ बिधि दान प्रेम परितोषे. देत अव चले मा तोषे ॥ % | 
षिन „ रनद गाघिसुत पूजा छै नाथ मोहि सम बन्य न. इजा है. | 
) लाले रता आपति सूरी  रानिन्ह सहित लीन्ह कायर ह 
| कि आहि 


6:35: कक है 
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ned FN 
| . श्रीरामचरितमानत बालक 

। ० | पक न तद बर बासु छ मन जोगवत रह न जोगवत रह बृप रि | | 
40. पुने शुरु पद कमल बहोरी & कीन्ह विनय उर प्रीति न शो] | 
. `: दोहा-वशुन्द समेत कुमार सब, ९॥ नह | हित मही। | 
६ पुनिपुनि बन्दत युह्चरन, देत असस सुनीश॥ ३६॥| 
४ विनय कीन्ह उर अति अनुरागे £ सुत सम्पदा रोखि सब ञो 
` चे माशि मुनिनायक लीन्‍्हा के आशिरबाद बहुत बिधि दीन 
` ६ उर घरि राहि सीय समेता छ हरपि कीन्ह शुरु गमन निने 
|. क पिप्र बथू कुल बृद्ध बुलाई छ चीर चार भूषन पहि 
i बहुरि बुलाइ सुआसिनि लीन्हा रुचि विचारि पहिरावनि दीन 
॥ “ नेगी नेग जोग सब लेहीं & रुचि अनुरूप भूपमनि के॥ 

हुई 


४4881 
है. ६ न 1॥ 
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प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने % भूपति ' अलो भांति समपा॥ 
देव देखि रघुवीर विताहू ई वरषि प्रधून प्रशासि उतरा 
दोहा-घले निशान बजाइ झुर, निज निज पुर सस प 
%  कतप्रसपर राम जस, प्रेम न हृदय समाइ ॥ ३५१ 
(३ सब विधि सवि समदि नरनाहू छ रहा हृद्य भरि पूरि उबा 
जह रनिवास तहां पु घारे सहित बघूठिन्ह कु अर निहो 
लिए | गोद करि मोद समेता फो कहि सकइ अएउ दुस | 
दे FBS बेठारों & बार बार हिय हरषि दु 
कहेउ समाज शुदित रनिवासू & सबके उर आनन्द किम गो! | 
भूप जिमि भयउ विवाह सुनि सुनि इरष होत सब १ 


fs क हे हल बढ़ाई $ प्रीति रीति सम्पदा 5 
/. हा. सुवन समन भरनो & रानी सब प्रमुदित सुनि १) | 

'जनकौन्दअनेकाड तप, बोर विप्र गुरु गे, 
गल गाज | tt १५५६ 
कति गाण करहि सब मागिनि छ as i 
FE Ye हिक कै थग सुगन्ध भषित बवि ^ ॥| 
__ 3h Reo ggdtygsangon > OPM | 




















* CC-0.M (510 Bhawan V Collect Digitized by eGangotri I ह. ४ 





श्री दशरथादि गृह प्रवेश १५५ | । “i 


|| तह देखि रजायछु पाई & निज निज भवन चले शिरनाई॥ $ 
|. प्रमोद बिनोद बड़ाई क समय समाज मनोइरताई॥ % | 
i 






[| दिन सदिं शतशारद शेशू & वेद विरंचि महेश गनेश॥ 
॥| पो में कहों कवन विधि बरनी # भूमि नाग शिरं घरइ किघरनी ॥ 
गे नृप सब भाँति सबि सनमानी # कहि सुदु बचन बोलाई' रानी ॥ 
शा वधू लरकिनी पर घर आई € राखेउ नयन पलक की नाई ॥ 
| दोहा-लरिका श्रामित उनींदबस, सयन करावह जाइ । 
| असकहिगे विश्राम गृह, राम चरन चितलाइ॥ ३५४॥ 
१ गप बचन सुनि सहज सुहए $ जडित कनकमनि पलंग डसोए ॥ 
॥॥6 पुग्ग सुरभिपय फेन समाना ® कोमल कलित सुपेती नानां॥ 
॥ उपवरहन बर बरनि न जाहाँ क श्र सुगन्ध मनिमन्दिर माहीं ॥ 
[॥ रतन दीप सुठि चाइ चंदोवा € कहत न बनइ जाइजेदि जोत्रा ॥ 
हु पेज रुचिर रचि शाम उठाए प्रम समेत पलंग पोढ़ाएं॥ 

२ आब्वा पुनि णुनि भाइन्ह दीन्ही $निज निज सेङ्ञसयनतिन्ह कीन्हीं॥ 

ह देखि श्याम खदु मंजुल गाता & कहहि सप्रेम बचन सब माता ॥ 

| पारग जात भयावन भारी & केहि बिधि तात ताड़िका मारी ॥ 


16 दोहा-धोर निशाचर बिकट भट, समर गनहिँ नहिं काइ । 
॥॥ मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु॥ ३५५ ॥ | 





| | सनि प्रसाद बल तात तुम्हारे & ईशा अनेक करबरे टारे॥ 
6 मल रखवारी करि दहं माई & गुरु प्रसाद सब विद्या पाई॥ 
| सुनि तिय तरी लगत पग घूरी कै कीरति रही सुवन भरि पूरी ॥ 
ै पीठि पवि कूट कठोरा # नप समाजमह शिवधबु तोरा ॥ 
(6 विश्व बिजय जस जोनकि पाई # आए भवन व्यादि सब याई ॥ 
6 सकल अमानुष करम तुम्हारे छै केवल कोशिक छपा सुघारे ॥ 
हिंह आजु सुफल जग जनम हमारा क देखि तात विधुबदन 0 | 

जे दिन गए तुम्हहिं बिनु देखे # ते बिरंचि जनि पारहि लेखे ॥ 
RRR 
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|... , दोहा-राम' प्रतोपी मातु सब, काहि बिनीत | 
| 5 समिरि शम्र एरुपिप्रपद, किए नीद बस नैन ॥ ३७ 
Fo § ' नींदउ बदन सोह सुठिजाना ® मनहुं साफ सरसी सह घ 
| 6 ; घर घर करहिं जागरन नारी क देहि परस्पर मंगल वह! 
| & पुरी विराजत राजत रजनी $ रानी कहहिं बिल्लोकहृ सग । 
| इ सुन्दरि बघुन सासु ले सोई के फनिकन्ह अलु शिरसनि उरगो। | 
` & पात पुनीत काल प्रभु अगे, अहनचूड़ बर बोलन: ज्ञी | 
। बन्दी हाथ गुन गन गाए & पुरजन दान जोहारन आए | 








बिप्र ५ ~ 

बन्दि बिग्र दुर गुरु पितु मातां क पाइ असोस सुदित सब भ्त 

। जननी सादर बदन निहारे & भूपति संग द्वार पशु बा॥| 
५ दोहा-ीन्द शोच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नह 
र 

| 

। 


` अंत किया कार तात पह, आए चारिउ भाइ॥ ३५७| 

` `` नवान्हिक पाठ चतुर्थ दिवस कथा प्रसगारम्म (५)... 
4 बिलोकि लिए उर लाई & बेठे इरपि रायु पाई| 
५ नि भम सब समा जुड़ानी क लोचन लाभ अवधि अनुमागी। 


| 
। 


1 पन बरिष्ठ गुनि कोशिक जार & सुभग आसननिह झुनि बेठए॥ 





तः । 
पद समेत पूजि एग लागे निरखि राम दोउ गुरु अनु| | 







दोहा-मड़लमोर =. रि # रामलसन उर अधिक उरी! 
| j दिन सावि कर क अधिक २ अधिकाति ३५ | 
fk नपसुख भग मोद [डिन f 
& विश्वामित्र का हा ह अवध cs री 


Et 









१ 2 ७. . र में सप्रम बिनय बस रह म ५ 
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के विश्वामित्र गधन १७ 0047 
१ | दिन दिन सतशुन थूपति भाउ क देखि सराइ महागुनि राइ ई | 
) ई भाँगत बिदा राउ अनुरागे के सुतन्ह समेत ठाढ़ भये आगे! के | 


४ | दरव सदा लरिकन पर छोह छ दशरथ देव रहब मुनि मोह॥ 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्‍ 
| 


दीन्ह अपीस बिग्रन बहु भाती छ चलेन प्रीतिकी रीति कहि जाती ॥ 
। 
| 


[| 
[|| 
[| 


| 


जात सराइत मनहिं मन, सुदित गाधिकुलचन्द ३५९ 
| बामदेव रुछुल गुरु बानी # बहुरि गाधिसुत कथा बखानौ ॥ 
॥ § पुनि सुनि सुजस मनहिं मन राऊ क बरनत आएन पुणय प्रभाऊ ॥ 
| बहुरे जोग रजायसु. भयऊ छै सुतन्ह समेत नृपति गृह गयऊ ॥ 
| जहँ तहं राम ब्याह सब गावा ® सुजस पुनीत लोक तिइँडावा ॥ 
| ४ आये राम व्याहि घर जबतें ® बसे अनन्द अवध सब 'तबते॥ 
| 












। |; असकहि राउ सहित सुत रानी # परेड चरन सुख आव न बानी ॥ : 





6 नाथ सकल संपदा तुम्हारी छ मै सेवक समेत सुत नारी॥ छै | 


राम सेम संग सब आई कै आयु पाइ फिरे पहुँचाई॥ ' 
दोहा-राम रूप सूपति भगति, ब्याह उद्दाह अनन्द । ‡ | 
|: 


३५ 
3 
4 रब ॥ 
ब | 
५४ 
1 | 
| ग 
७ 
९2 
१ ॥ 
+ 
| 


 पमु' विवाह जस भयउ उल्ाहू छ सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू॥ ३. 
(| 8 फविकुज जावन पावक जानी $ राम सौय जप मंगल खानी॥ के 
|| । हिते में कछु कहा बखानी # करन पुनीत हेतु निज वानी॥ के... 
। | र घन्द्-निजाशिरा पावन करनकारन, पमा क्यो। ई | 
|| रघुवीर चरित अपारवारिषि, पारकविकवनेल्यो ॥ ई | 
|| उपवीत ब्याहउबाह मंगल, छुनि जे सादरगावदी । ई 
।॥॥ बैदेहीराम प्रसादः ते जन, सरैदा सुख पावहीं॥ ६१॥ ह 
८४ पीरठा-सिय रघुबीरबिवाह, जे संप्रेम गावहि सनाद । क 
॥ ` तिन्ह कहुँ सदा उछाह, मंगलयतन राम जस ॥ ३६॥ $ 
[Is इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकड्पविध्वसने विम सन्तोष कक 





संम्पादनों नाम प्रथम! सोपानः समासः 
( बालकाणडस्‌ समाप्त; ) 
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सिक पाठ त्रयोदश दिवस कथा प्रसंगारभ्भ 





सो5यंशूतिं . विभूषणः सुरवर; सवाषिपः सवदा 

सवः सवगतः शिवः शशिनिसः श्रीशंकरः पातुमाम्‌॥१॥ 

प्रसन्नतां यानगतासेषिकतस्तथा न मम्छो वनवांसहुःखत। $ र 
सुखाम्बुजः श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मजुलमंगल प्रदा॥२ ६ न. 


6 नीलांबुजश््यामछ कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम । 
ह पाणो महाशायक चारुचापं नमामिरामं ररा नाथम्‌ ॥३॥ $ 


४ दोहा -श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन सुकुर सुधारि । ई | 
| रनों रघुबर विमल यश, जो दायक फलचारि ॥॥ इ 
6 भवते राम ब्याह घर. आए नित नव मंगल मोद बधाए॥ ह 

चारि दस भूधर भारी छ सुकृत मेघ बरसहि सुख वारी॥ # 
षि सिधि संपति नदी सुहाई & उमँगी अवघ अगवि कई आई ॥ ई 
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हि ८ 1 रो गयोष्याकाणड हो 
| 4 = जाइ कध नगर विभूती कै जतु एतनिय विरि 
| टु हा सब ठ लोग सुखारी क रमि; जुखचन्द्र निशा | 
Be मुदित मातु सब सखीं सहेली कै फलित बिलोफि मनोरथ 
i र रामरूप गुन शील घुभाऊ % प्रमुदित हो हि देखि सुनि ॥ 
|  दोहा-सबकै उर अभिलाष अस, कद मनाइ मे 
६ आए अवत युवराज पद, २५६ दाह नरेश्‌॥॥ 
2. | एक समय सब सहित समाजा & राजसभा रघुराज हि 
. ॐ सकल सुकृत मूरति नरनाहृ % राम सुयस सुनि अतिहि खरा 
` नृप सब रहहि कृपा अभिलाखे $ लोकप कर हि प्रीति रुस 
` त्रिभुवन तीनिकाल ` जगमाहीं $ भूरि भाग दशरथ समना 
 मंगलमूल राम सुत जासू # जो कडु कहिय थोर सबा 
राप सुभाय मुकुर कर लीन्हा & बदन बिलोक मुकुट समबीन 
`. ई श्रवन समीप भये सित केशा % मनहुं जरठपन अस रक्ष 
` ड रप उपराज राम कह देहू $ जीवन जनम लाह किने 
# दोहा अस बिचारि उर आनिरप, छु दिन सुअवसर॥। 
` ईन इग ल शुद्तिमन, युहि सुनाएउ जा३। 
) % सेपक सचिव सकल पु ननापक छ भए राम सबबिधि सवा 
८ ईसि राम ॥ उरवासी & जे हमार अरि भित्र उद 
EF स भप जेहिविधि मोहीं & प्रभु अशीस जनुतनु धरि 
गुरुचरण र गोसाँई' ® करहि छोह सब रौरेहि 1 
अ मोहि सम यह ह परहीं श ते जनु सकल विभव स 
$ अब अभिलाष एक दुजे ® सब पायउँ रजपावति 
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; पाटि Cem मम 
रो सव विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी ® बोले राउ निहंसि मृढुबानी | 





6 मोहि अबत यह होई उथाइ  लहदहि लोग सब लोचन लाह ॥ 
हाई प्रमुभ्साद शिव सबहिं नियाहीं ® मद लालसा एक मनमाहीं॥ 
३ पुनि न सोच तन रहउकि जाऊ कै जेहि न होइ पाचे प्चिताऊ ॥ 


पुनु नप जासु विशु पछिताही & जासु भजन बिनु जरनी न जाहीं ॥ | 


ह दोहा बेगि विलम्ब न करिय रुप, साजिय सकलसमाज । 

ह सादन सुमंगल तबहिं जब, राम होहि जुवराज ॥५॥ $ 

|; सुदित महीपति मन्दिर आए # सेवक सचिव सुपुत्र बुलाए॥ | । 
न | इहि जयजीव शीश तिन्ह नांए ® भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ छ. 
|$ पुदित मोहिं कहेउ शुरु आज्‌ ® रामहिं राज देहु जुवराज्‌॥ $ ` 
|; गो पंचहि मत लागइ नीका ® करहु हरषि हिय रामहि टीका ॥ क 
i मंत्री सुदित सुनत प्रियबानी % अभिमत बिरब परेउ जनु पानी ॥ 5 


|| पनती, सचिव करहि करजोरी # जिपहु जगतपति वरिस करोरी ॥ ॐ 


| जग मंगल भल काज बिचारी # बेगिय नाथ न लाइय बारी ॥ 
| 


॥ |  नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा # बढ़त बौइ जनु लही सुसाखा ॥ ८ 


6 दोहरा- कहेउ भूप सनिराजकर, जोइ जोइ आयसु होइ । 


1 


| 
| 


ह भीपवि मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना॥ी 


f 
त भमर चमर इसन बहु भाँती # रोम पाट पट अगनित जाती॥ 2 





द ५ "गन मंगल वस्तु अनेका # जो जग जोग भूप अभिषेका ॥ 






' ८ 0000 ! 


टि छु 2 ।" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


क रात्रा ७ CS क्र - 
1मरज्यभिषेकोत्पव ६ १ द्‌ ॥ 5 / द्‌ ८ 44. 


हि नाथ राम कर आह जुवराजू & कहिय कृपाकरि करिय समाजू ॥ छ... | 


9 चुनि मुनि दशरथ बचन सुहाये % मंगल मोद मूल मन भाये॥ क 


भ; 5 तुम्हार तनय सोइ स्वामी राम पुनीत - प्रेम अनुगामी ॥ | 


|, सप दित कहद सकल विधाना # कहेहु रचहु पुर विविध बिताना ॥ त 
£ फल रसाल पूगिफल केरा क रोपहु बीथिन्द पुर चहुफरा॥ ॐ 
Noe nro No NOC 
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#6 रामराज अभिषेक हित, बेगि करह सोइ सोइ॥ ६॥ ह 
ह|; षि मुनीश . कहेउ. छदुंबानी & आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ क 
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2232 ARN AF करी ES द्रे 
भीरामचरितमातस अपोष्पाक्षाथड 
` जरु छ कहह बनावन बेगि 1 श कई बर्नापन बेगि 


गो 


जह. .गनपतिं. गुरु कुल देवा $ सव विधि करहु मूमिसुर मेष 


१६२ 











० द | दोहा-ध्यजपताक तोरन कलश, सजह परेण रथ ना। 


-  शिरघरिपुनिवर बचन निजानज काजाह लाग ॥॥ 
जो मुनीस जेहि आयपु दीन्हा & सो तेहिकाज प्रथम जनु कण ॥| 
विप्र साधु सुर पूजत राजा & करत राइ मंगल कराना 


ह सुनत राम अभिषेक सुहावा # बाज गहगह अवध बधा 
` = राम सीय तनु सगुउ जनाए के फरकॉहे मंगल अङ्ग मुत्ा 


४ पुलकि संप्रम परसपर कहहीं # अरत आशमम सूचक अहह 







NEN 


€ भए बहुत दिन अति अवसेरी ई शुन प्रतीति मेट प्रि्रो॥ 


` ‰ भरत सहित प्रिय को जग माहीं $ इइइ सगुन फल दुसर नाह| 


 & रामहिं बन्धु सोच दिन. र'ती $8 अ'डन्हि कमठ दय जेहि माी| 


i र ` आनन्द मगन राम म्‌ 









` & दोहा-एहि अवसर मंगलपरम, खुनि इरषेउ रानिवाप्त। | 


शो मितलाखिषेधुबहृतजनु यारिध बीच बिलास | 


यू 22 जाइ जिन्ह बचन सुनाए € भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए 
` ह भपक तन मन अनुरागी छ मंग कराश सजन सब शा 


| तक चारु सुमित्रा पूरी ® मनिमय बिबिध भाँति अतिस | ॒ 
हा क 5 दान बह बिभ्र क 

गा ® कहेउ बहोरि देन वहि भा 
जेहि बिधि होइ राम कल सानु ई देइ. दयाकरि जो बरद! 


गगरा कोक्चि बभनी & विधुबदनी सुग शावक 2। | 
उन, [हय हरषे नरनार' | 
जन सब, बिधि अनुकूल विचारि 

राम धाम सिख देन 


र कै दार आइ पद नायउ म, | 
rN? ०३६५ ॥ न आने क पोइस भाँति पूजि चति | 
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(सेवक सदन न गाल मंगल मूल आएगलदमनू || 
[| तदपि चत र i स समीती छ पठइय काज नाथ अपनीती Ee 
७ ता तजि भणु कीन्ह सनेह $ भयर पुनीत आजु म गेह॥ ई 
| आयसु होइ सो करउ गोसाँई # सेवक लहै स्वामि सेवकाई ॥। क 


|) दोहा-सुनि सवेह साने बचन, सुने रघवीरहिं प्रशस्त । . 
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353 


' रास कस न तुम्ह कहह अस, हंस बंस अवतंस ॥ १०॥ ‡ 
|¢ बरनि न, र स्वमाऊ छ बोले प्रेम पुलकि कि मुनिराऊ ॥ $ 
हि पेऽ आभिः म आज य का देन तुम्हहि जुबराजू॥ क | 
॥ राम करह सप पग आज & जो विधि कुशल निवाहइ काजू॥ ‰ | 
ह एह सिखदेइ रागपह गयञ € राम हृदय अस बिसमय भयऊ ॥ 2 ८ 
है जनमे एक संग सब भाई ई भोजन सपन केलि लरिकाई॥ छै. 
|| करनवेध उपवीत विवाहा क संग संग सब भयउ उद्चाहा ॥ ८. 
र 


हि 


। (विमल गंश यह अनुचित एकू € बन्धु विहाइ बेहि अभिषेक ॥ 
६ पु समम पचिताति सुहाई ई हरह भगत मनको कुटिलाई ॥ 


(४ दाहा 


“तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनन्द। क | 
क सनमाने प्रेयवचन कहि, रघुकुल केखचन्द ॥१२ ई 
|, बाजाह बाजन बिविध विधाना $ पुर प्रमोद नाहि जाइ बखाना ॥ % 
|| भरत आगमन सकल मनावहि & आवहि वेगि नयन फल पावहि ॥ * 
॥ होट बाट घर गली अथाई # कहहि परस्पर लोग लुगाई ॥ & 
पु झालि लगन भलि केतिकवारा & पूजहिं विधि अभिलाष हमारा ॥ # 
| भ्न; सिंहासन सीय समेता # बैठहि राम होइ चित चेता ॥ # | 
| | ऽस्त कहहि कब होइहि काली # विधिहि मनावहि देव इचाली ॥ ई 
(१ "न्हहि सोहाइ न अवध बधावा & चोरहिं चाँदिनि राति न न भावा॥ % 
(| "द बोल विनय सुर करीं कै बारहि बार पाँय ले परहीं॥ ई | 
(|| पदा-विपति मोरिविलाङ्वादि, मातु करिय सोइ आड । ई 
५ रम जाहिं बन राज तज, होइसकल छुरकाज ॥१२ इ 
७ bop ललल २0 | 
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जे ङ बिनय ठाढ़ि पढिताती क जळ प्रादि पश्चिताती & भपउँ सरोज विपिन झि 
न्‍ दु का पुनि कहहि निहोरी % माउ तोहि नहि थोरिउ खो) 


| । | ढ़ ड 
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श्रीरामचरितमानस अयोष्याकाणई 










बिसप्रयः इरष रहित रघुराऊ के तुम्ह जानहु सब राभ 
जीव करमबंस सुलदुख भागी ई जाइय अवध देवहित का 
बार बार गहि चरन सँकोचो $ चली विवारि विबुध मतिपो॥ 
ऊच निवास नोच करतूतो # देखि न सकाह पराइ विश 
आगिल काज विचारि. बहोरी % करिहाइ चाह कुशल कविमा 


॒ हरषि हृदय दशरथ पुर आई % जलुग्र ह दशा दुसह दुखद 
दहि-नाम मन्थरा सन्दमीत, ३९ ००३ कारे। | 
॒ 
























अजसपिटारी ताहि करि, गई जिरा माति फेरि ॥11 


दीखि मन्थरा नगर बनावा & मंजुल मंगल बाज बधा 
पूस लोगन्ह काइ उद्वाह क राम तिलक धुन भा उर 
करे बिचारि कुबुद्ध कुजाती ® होइ अक्काज कवनि विधि रा 
देखि लागि मधु कुटिल किराती & जिमि गँव तकइलेउे केहि मा 
भरत मातुपई गइ बिललानी $ कोअनमनि इंसिकह हंपि रग 
उतर देइ नहि तेई उसाँसू ® नारि चरितकरि ढारइ गा 
ईति कह रानि गाल बढ तोरे कक दीन्हललन सिख अपपत गो 
न बडि पापिनि # छाँडे स्वाप कारि जतु सांप 


दा-समयरानि कह कहसि किन, कुशल राम मि 
न न छनि, भा कुबरी उरसाल।' 
रामहि आं हि कोउ माई छ गाल करब केहिकर बर 


कुशल 
की ३ 
प विदेश न सोच हार * जो अवलोकि मोर म 






























के जानतिहहु बस नाई 
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॥ A केकेपी-मन्थरा-संबाद्‌ जल । 
॥ ४, नींद बहुत प्रय सेज तुराई छ णहु न भूप कपट चतुराई॥ $ 

| दुनि प्रियवचन मलिनमन जानी कै झुकी रानि अवरह अरगानी ॥ बा. 
है पुति अम कबहु कहि घर फोरी तो घरि जीम कढ़ावों तोरी॥ $ 
| दोह-काे खोर करे. कुटिल कबाली लाने! ई | 


॥ तियविशेषि पुनिचेरि कहि, भरतमातु सुसुकानि॥१५। 
| प्रिययोदिनि सिख दीन्हेउ तोही $ सपनेहु तोपर कोप न मोहीं॥ 


ह पुदिन सुंगल दायक सोई क तोर।कहा र जेहि दिन होई ॥ ल्‍ | 


| जेठ स्वामि सेवक लघुभाई यह दिनकर ङुलरीति सुहाई॥ 
8 राम तिलक जो साँचहु काली # देउ माँगु। मन भावत आली ॥ 
|| कोशिल्या सम सव महतारी & रामहि सहज सुभाय पियारी ॥ 
व 


| $ रान ते अधिक राप प्रिय मोरे क तिनके तिलक छोम कस तोरे ॥ 


1 


तँ दरप समय बिसमय करसि, कारन मोहिं सुनाउ ॥१६॥ 


| एकहि बार आस सब पूजी छ जभ कु कइब जीभ करि दुजी ॥ 


|| "एइ जोग फपारु अभागा  मलेउ कहत दुख रोरेहि लागा ॥ 
हि भदे झूठ फुर वात बनाई ते प्रिय तुम्हदिं कह में माई॥ 


(| 


6 गोप करहि सनेह विसेखी # में करि प्रीति परित्ता देली ॥ रै | 
8 जो विधि जनम देइ करि छोह होहि राम सिथ पूत पतोह॥ 


॥६ दोहा-सरत सपथ तोहिं सत्य कह, परिहरि कपट हुराउ। ई 


श दे ५ ७ हि ७ 
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' देम कह अब ठकुर सुहाती ® नाहित मोन रहब दिन राती ॥ ई 
४ रिकुरुप विधि परवस. कीन्हा & बबा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ॥ ई 









१॥ कोउ नृप होउ इमहिं का हानी # चेरी आाँडि न होउ रानी ॥ £ 


| गरइ जोग सुभाव हमारा क अनमल देखि न जाइ तुम्दारा॥ ई 


ह पते कछुक बात अनुसारी & अमिय देवि बड़ चूक इमारो ॥ ह | 


६ दोहा--गृढ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधर बुधिरानि। ई 
हे „च सर साया बस वैरिनिहिं, सहृद्‌ जानि पतियानि 0990 ॐ | 
॥ 4०१, "दिर पुनि पुनि पूत ओहो क सबरी गान डगी जतु मोही॥ 9. 
| Nueoneneencstoemsratoer so IRR की._ 
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pT श्रीरामचरितवानस अयोष्याकाएड | 


en 


| |. 
१६६ oo | { 
जी की अदद जसि भावी # % रही चेरि घात भ 
ह भै कहत डेराऊ & घरेहु योरि भर फोरी ना, 
| | सजि प्रतीति बंहुबिषि गढ़ि जोली कै अवथ साढ साती तः रो 

' ॐ प्रिय सिय राम कहा तुम्ह रानी % रामाह ठुन्ह (पय सो सा 

` 2 इहे प्रथम अब ते दिन बीते & समय (फेरे (पु होहि फ 
भानु कमल कुल पोषनिहारा # बिनु जल जारि करे सोहा 
`  ‰ जड़ तुम्हारि चह सवति उखारी के रु धहु कारि उपाय बा) 

'  दोहा-तुमहिँन सोच सोहाग बल, निजवस जानेउ र| 
। ह मनमलीन मुँह मीठ नृप, राउर सरल सभाउ॥१4' 
य चतुर गभीर राम महतारी % बीच पाइ निज बात सँग। 
SE -पठएं भरत -भूप नंनिऔरे कै राम्‌ धातु घन जानव हें। 

` ॐ सेवहि (कल सवति मोहिं नीके & गरवित भरत मातु बल प | 
। `® शाल तुम्हार कोशिलहि माई € कपट चतुर नहिं होइ जां 

' % राजाह तुम्ह पर प्रेम बिसेखी % सवति लुभाव सके नहि देस । 
` रवि प्रपंच भूपि अपनाई & राम तिलक {इत लगन प 
पइ इल उचित रामकहे टीका ® सबहिं पोहाइ मोहिं सुरि | 





आगिल बात सुमि डर मोही % देउ देव फिरि सो फल भो! 
दाहा-रचिपचि कोटिक कुटिल पन, कोन्हेसि कपट प्र 
| भाव ह खत 5 क, जेहिबिधि वाह बिरोध! 
5 १ उर आई ६ पूछ रानि पनि सपथ 
अपर स दि ह जाना कै निजहित अनित पशि 
$, गाज क तुम्ह पाई सुधि मोहिसन १ 
क तुम्हारे क सत्य कहे नहिं दोष | 
“02 रेख खँचाई कहो तुम्हपह रव 


\ 






। RR SN 
6 २२ इ  . _ UU र ६७ क 
ज हुत सहित करहु सेवकाई & तो घर रहहु न आन उपाई॥. 


केकेयी-मन्धरा-संबोद | 
| ऋद बिनतहिं दीन्ह हु हु 
i दोहा“कछु वनताह ९१३ ढल, तुम्हाह कोशिला देव । ८ ह 
| | बना का सइहहि, लखन राम क नेव ॥२०॥ ॐ ` ४ 
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है केकय . सुता सुनत कटु वानी # कहि न सक कडु सहमिसुखानी॥ ॐ | 
६ तन पसेव कदली जिमि. काँपी के कुबरी दशन जीम तब चाँपी॥ ई | 
कहि कदि कोटिक कपट कहानी # धीरज घरह प्रवोधेति रानी ॥ » | 

झै . 
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कीन्हेसि कठिन पढाइ कुपाठ & जिमि न नवें फिरि उकठिकुकाइ ॥ $ | 

फिरा करम प्रियलागि कुचाली #& बकहिं सराइइ मानि माली ॥ $ 
4९ घुनु मंथरा बात फुर तोरी $ दहिनि आँख नित फरकइ मोरी॥ $ 
| ॥ दिन प्रति देखों राति कुसपने छ कहउं न ताहि मोहबस अपने ॥ 
| 
| | 
|| ; 


HE 


xp 


काइ करों सखि सूघ सुभाऊ क दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥ ई | । 

दोहा-अपने चलत न आजुलगि, अनमल काइक कौन्द। ई 

य केहि अघ एकहि बार माहिँ, देव हुसह दुख दीन्द॥२१॥ $ |. 
है नहर जनम अरब बरु जाई # जियत न करब सवति सेवकाई ॥ $ | 
४ भरिबस.. देव जिआवत जाहीं # मरन नीक तेहि जीवन चाही ॥ # | 
दीन बचन कह बहुविधि रानी # हनि कुबरी तिय माया ठानी ॥ ई 
अप कस कहहु मानि मन ऊना # सुख सुहाग तुम्हकहे दिन दुना॥ ई 
धव : जेहि राउर अति अनभल ताका ® सोइ पाइहि यह फल परिपाका ॥ $ 
| जपते कुमति सुना में स्वामिनि # भूख न बासर नींद न यामिनि ॥ है | 
पूछेउ भुनिन्ह रेख . तिन्ह साँची $ भरत सुवाल होहिं यह सांची ॥ $ 
ई भामिनि करहु तो कहों उपाऊ छ हैं तुम्हरी ' सेवा बस राउ॥ छ | 
दि दोहा -परौं कप तुव बचन ठगि, सक पूतपति त्याग । ७ ८ । 
1६ ` कदसिमोरि दुख देखिबडि, कस न करव हितलागि २२ ई 
16 फेरो करी कुबलि केकेई & कपट छुरी उर पाइन दे 2. ॥ 2. 
पट पसे न रानि निकट दुख कसे क चरइ हरिततृन बलिपश जेसे॥ के _ 
(त यात सह अन्त कोरी देति मनहुँ गइ महर बोरी ॥ छ. 
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| न अपोध्याकाएड के कक th 
= दद हि जारी क स्वापिनि क | 
जर चरि सुधि अहै कि नाहीं कै स्वामिनि कहेउ कयापि 
| दुइ बरदान भूपसन थाती & माणह आज जुड़ाकह बा 
` 6 दतद राज रामहिं बनवासु कै देह सह सब सवति 
| ड पतिं राम सपथ जब करई % तव माँगेह जेहि बचन न 
‰ होइ अकाज आडु निशि बीते छ बचन भोर (भय मानहु जी | 


दोहा-वड़ कुघात करि पातकिनि, कहोसि कोपशृइजाह। 
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काज सवारह सजग सब, ५७९१ जान प।तयाहु॥ १३ । 
कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानो ई बार बार बड़ बुद्धि बसा 
तोहि समहित न मोर संसारा ध बहे जत्र भृइस्ति अथारा| | 
जो विधि पुरब मनोरथ काली % करउँ तोहिं चखपूतरि 
ध चेरिहि आदर देई ६ कोपभवन शबनी - झे 
सा वीज बरपाऋंतु चेरी & सुह भइ कुप्रति केह को 
$ ह कपट जल अंकुर जापा & बर दोउ दल दखफल परिनागा 
प समाज साजि सब सोई # राज करत | कुमति बि। 
राउर नगर कोलाइल होई # यह कुचालि कछु जान न को। 
दाहा-प्रघादत न नर नारि सब, सजहिं सुमंगल चारि 
तह एक ।नेगमाहि, भीर सप दरबार॥२॥ 
' ह गाल ससा सुनि हिय इरषाहीं & मिलि दा थि र मा । 
A र फिरिहिं मम पहत छै पूखहि कुशल चेम सुदु 
ह न पिय आपसु पाई छ करत परसपर रामः कहां 
नोनि संसारा शील सने i रा॥ । 
जेहि जेहि जोनि सनेह निबाहन ह 
कै तहे तहूँ ईश देउ यह ह| 
, द इ # होहु नाथ एहि ओर निरा 
कको न ला इद्य अति हा 
“ 1 है ; दौहा-साँझ समय सानन रहे न नीच पते चढ ) 
" गन निरता Oe प, गये कैकई गेह। | 
१९४००५५. ५४८ किय, जनु धरि देह समेह॥९" 
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्ु 4 हत सिह 0000... ॥ 
| 2) हि २. र —_— © केः 24 हैः 
। bs क्षोप भवन न सङ्चेङ राज छ भयवश आगम परे नहिं पॉऊ ॥ ह 

पुरपति बसइ बाहुबल जाके कै नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ है 
१ मो युनि तिय रिस गयउ खुखाई ® देखहु काम प्रताप बहाई॥ $ | 
| | शल कलश सए भ निहारे छै ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥ / 

ह नभय नरेश (मय! प गयऊ & देखि दशा दुख दारुन भयऊ । 

भूमि सयन पट मोट पुराना & दिये डारि तन भूषन नाना ॥ 4 | 
| कुमतिहिं कसि कुवेषता फाया & अन अहिवात सूच जनु भावी ॥ $ 
6 जाइ निकट नप कह खढुघानी # प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ ह 


बंद-केहिहेत रा।ने (रसान परसत, पानि पतिहिं निवारई। 





। 
|| र 
१।। | 
| 

| 


& 


लसी बपति मावितव्यता बस, काम कौतुक लेखई१ के | 
रठा-बारबार कह राउ, खुसाखि सुलोचनि पिकबयाने । & 


र 
= | 


| माह रोष ग मामिनि, सिम माँति नह § | 
4 दोउ वासना रसना दशन वर, मरम ठाहरु देखई । 
॒ 





16 कारन मोहिं मुनाउ, गजगामिनि निज कोपि कर॥१॥ ई 
॥ अनहित्त तोर प्रिय केहि कीन्हा # केहि दुइ सिरकेहि यमच लीन्हा 
8 "हे केहि रंकहि करों नरेसू # कहु केहिलंपहिं निकासउँ देसू्‌॥ २ 
|) सको तोर अरि अमरों मारी क काइ कीट चुरे नर नारो॥ | हः 
i : ` जानि मोर सुभाउ बरोरू ई मन तव आनन्द चन्द चर्कार॥ टक 
|| भिपा प्रान सुत सरबध मोरे क परिजन प्रजा सकल वस तोरे ॥ % 
(16 गोकबु कहे कपट करि तोही % भामिति राम सपथ सत मोही ॥ ई | 
||, "इसि माँगु मनभावति बाता भूषन सजहु मनोहर गाता॥ ह « 
|| परो कुरो समुझि जिय (देखू छै वेगि भिया परिहरहु कवेल ॥ ऋ 
| दोहा-यहस्नि मनगुनि सपथ बडि. बिहि उठी मतिमन्द । “ हे 
७ सपन सजति बिलोकिएगे, मन कि [तिनि फन्द्‌ २६ ॐ 


nee ला क पटल डिक दफा 000. 
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17 १७ यल हम ज्ञानी छ प्रम पलकि सुद - ॥ 
€ जहा मुहृद जिय जानी कै शेम पुलकि ख ) 
ठ ब oe र मनभावा क# घर घर नगर न ॥ ' 
ह रागि देउ कालि जुवराज्‌ छ सजहि सुलोचनि मंगल शत 
` & दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोर कै जल छुइगपउ पाक बातो 
` & उक्षित पीर विहँसि उर गोई कै चोरनारि जिमि प्राद न शे 
ड लखी न भूपं कपट चतुराई # कोटिकुटिल शुन गुरू ` ट 
 # जद्यपि नीति निपुन नर ताहू & नारिचरित जलनिधि अगर 
® कद सनेह बढाई बहोरी छै बोली विइँसि नयन सुमो 
| € दोहा माँण माँग ५ कह पिय, कबहु न देहु न हेहु।| 
' &' देन कहह बरदान दुइ, तेउ पावत सन्देह ॥२७ ॥ 
 ‰ जानउँ मरम राउ हँसि कहई % तुम्हहिं कोहाब परम प्रिय अह 
` # याती राखि न माँगेउ काऊ # बिसरिगयउ मोहिं सोर सुभा 
` ॐ भूठेहु इमहिं दोष जनि देहू & दुइके चारि माँगि किन हे 
३ शुकुल रीति संदा चलि आई & प्रान जाइ पर बचन न जा 
द नहि अत्यस पातक - पुःजा ® गिरिसम होहिंकि कोटिक 
ह ९ भूल सब सुकृतिः सुहाए % वेद पुरान बिदित- मुनि ग 
हद पे का र करि आई क सुकृत सनेह अवधि खु 
न ६ इति हसि बोली ® कुमति कुबिहङ्गकुलइ जतु सोव 
EO हिकः मग पन, खुख खुविहँग समा । 
हि राति बचन मयंक क | 
` १६ सुनह प्र ~ ° परदेश दिवस कथा प्रसङ्गा ` 
4 ६ ताप वेष : विशेष रजारी के पुरवहु नाथ मनोरथ 7 | | 
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1 | सुनि 'सदुबचन ` 1 0 कै चोदह बरस राम बना EE 
ॐ गपउसहमि नहि कह कहि ३२ कै शरिकरछ्ुअत विकलजि दा 
' ति भयर नि गे के जनु सचान बन मपि तो 
BRENNER «८, कै दामिनि ` इनेउ मनहुं ` ह ८ 
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दद । 6 | न | 0020. Mumuykshu 2281 225 Collection. DOs 5 क, । | द न 2 TE. । 
0, RS SRS 
क्र केकेयी-नरदान-याचना ee Ee 
दि दोउ लोचन ङ व्य पी रा 
बन्ने हाथ मूदि ढोउ लोचन क तलु घरि सोच लागु जन सोच्न | $ 
१ नर मनोरथ सुरतरु फूला ई फरत करिनि जनु हतेउ समूला ॥ श ` 


५ अवध. उजार कीन्ह फेकेदै छ दीन्हेसि अचल विपति केनेई॥ ह २. 
|| दोहा-कने अवसर का भयऊ गयउ नारि िास। ई | 
॥॥ जोग सिडि फल समय जिमि, जतिहि अविद्यानास ॥२९ ई 
ह इहिविधि राउमनाइ मन fs छै देखिकुभाति कुमति मन मांसा ॥ # | 
| भरव-कि राउर पूव न होहीं $ आनेहु मोल बिवाहि कि मोही॥ क 
|| जो दुनि शर अस लाग तुम्हारे छ काहे न बोलेउ बचन संमारे॥ छै | 
॥ ॥ देह उतर अस कहह कि नाहीं # सत्य सिन्धु तुम रघुकुल मादी ॥ ई | 
(1 देन कहेह अप अनि बर देह  तजहु सत्य जग क लू ॥ % 
र प सराहि कृइहु बर देना $ जानहु लेइहि मागि चबेना॥ $ | 
if [शिवि दधीचि भलि जो कछु भाषा & तनधन तजेउ बचन पनराषा ॥ क | 
iif अति कटु बचन कहति केकेई ® मानहुँ लोन जरे पर देई॥ ह | 
7 पेदा-परम धुरन्धर धीर रि, नयन उघारे राउ। ई . 
76 शिर छनि लीन्ह उसास अति ,मारेसि मोहि कुठाँउ 1३० # . 
| भागे देखि जरति रिस गारो छ मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ ई | 
4 पठि कुबुद्धि घार निटुराई छ घरी कूपरी सान बनाई॥ ॐ | 
जिसी महोप कराल कठोरा & सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ॥ ई | 
रा] नोलेउ राउ कठिन करि छाती # बानी बिनय न तासु सुहाती ॥ # | 

हैया बचन कमकहसि कुभांती # रीति प्रतीति प्रीति करिहांती॥ अ | 
| गोरे भरत राम दुइ आंखा # सत्य sR करि शंकर सासा ॥| रु 
| भवसि दुत में पठएब प्राता # ऐहहिं. बेगि सुनत दोउ म्राता ॥ ६ 2 
॥ दन सोधि सब सॉजसजाई # देहीं भरतहि राज. बढाई ॥ हु / क 
म न रा राक, बहत माव पर मीत |. 
पाम पढ्‌ छोट विचारि जिय, करत रहउ चप नीति ॥३१॥ इ / ८: 
4... सपथ सत कृहउं सुभाऊ # राम मातु कछु कहेउ 000 . 
/ bee topo NOR केकी 
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4 ह र Ff ई श्रीराकवरितमानस अयोष्पाकाएड 000 ८४] 
वी; 7 
ड में सब कोन्ह तोहि बिनु पू छे $ तेहिते परेउ मनोरथ , 
रिस परिहरि अउ मंगल साजू # कछु । दन गए भरत 
एकहि बात मोहि दुख लागा छ वर इसर असमंजस गा 
अजहूं हृदय जर्त तेहि आंचा (रस परिहास कि सांचे पर 
कह तजि रोष राम अपराधू % सबकोउ कहँइ राम रुष 
तुर सराइसि करसि सनेहु # अब छुन मो।ह , भयउ | 
जाप, सुभाउ अरिहुँ अनुकूला # सोकिमि करहि मातु प्रतिक्न/ 
दोहा-प्रिया हास रिस परिहरहु, माण विचारि को 
जेहि देखा अब नयन भरि, भश्तशज अभिषेक |॥ 
जिअइ मीन बरु बारि विहीना $ पनिवितुफनिकजिअइ दसती 


प्र 
टु 
4 
॥ 
ह 
| § कहउ' सुभाउ न बल मनमाहीं & जीवन मोर राम बिनु नाई। 
६ 
र 





समुझि देखि जिय प्रिया प्रबीना झ जीवन राम दरश आपी 
सुनि मृदुबचन कुति अति जरई $ मनहु अनल घृत आहुति ए 
के कि रह किन कोटि उपाश ® इहां न लार्गाह राउर गा 
दु ४ उह अनप करि नाही छ मोहिं न बहुत प्रपंच सोहा 
ल शा एह साधु सयाने रोम मातु भलि सब पशि 
र ह ` भल ताका & तसफल उन्हहिं देउ करिता। 
मति सुनि भेषधरि, जो न राम बना 
हरि आ अजस, रप सञ्चाभिय मनमाहि | 
गाप पहार ठि ठाठ्री कक मानहुं रोष तरंगिनि 
उबर कूल बि भइ सोई भरी क्रोध जल जाइ नी: 
5 | ढ़ ै “रप र ह श भवर कूबरो वचन 
६ लखी नरेश बात ७ मता के चली विपति वारिधि अ 


वी 
कीन्ह बेठारी भा तियमिस मीच शीश पर कु 
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/ RR ` ३. | ः 
| राखु रामकदे जेहि तेहि मती ई नाहित जरहि जनम भरि बाती। र - 
| दोहा देखीव्यान असाच, परेड घरनि घनिमाथ। | | 
पी. . कदत १९५ आरत बचन, राम राम रघुनाथ ॥३४॥ ! ह 
| 8 दाकुल रउ शिथल सब गाता # करिनि कसपतर मनहुँ निपाता ॥ त 11 1 
तह कटे सूस सुख आव न बानी $ जनु पाठीन दीन बितु पानी॥ के | 
नः पुनि कह कटु कठोर केकइ छ मनु धाव मह माहुर देई॥ है 
क मो अंतहु अस करतव रहेऊ # मांगु मांगु तुह केहिबल कहेऊ ॥ $ 

है दुइकि होदि एक सभय भुआलू क हँसब ठठाइ फुलाउव गालू॥ $ | 
९6 दानि कहाउब अछ कृपनाई & होइ कि खेम कुशल रौताई ॥ ह 

1 बाँइहु बचन कि धीरज घरहु % जनि अबला जिमि करुना करह॥ ` 
: ॥ तनु तिय तमय धाम घन थरनी # सत्यसंध कह तृनसम बरनी ॥ ⁄ 
h | दोहा मरम बचन छनि राउकह, कहक दोषनहिं तोर। कै. 
1 रूोंगेउ तोहिपिशाच जिमि, काल कहावत मोर ।३५॥ ई . 
पत न भरत भूमपद मोरे क विथिबस कुमति बसी उरतोरे ॥ ई. 
$ सो सब मोर पाप परिनामू क भयउ कुठाहर जेहिबिधि बामू ॥ / 
हा पस बसिहि फिरि अवध सुहाई ६ सब गुनधाम राम प्रभुताई ॥ 
if केरिहहि भाइ सकल सेवकाई # होइहि तिहु पुर राम बडाई ॥ | म 
शौ कलंक र मोर पछिताऊ # मुयहु न मिटिहिन जाइहि काड॥ ई 
॥। ३ तोहि नोक्लाग कह सोई # लोचन ओट बेठ मुह गोई॥ कर 

| भिलगि जिअउं कहउ' कर जोरी # तबलगि जनिकछुक हथि बहोरी ॥ 
| पितेति अन्त अभागी मारि गाथ नाइरुह लागी ॥ 


a दोहा-परेउराउ कहि कोटि विधि, काहे करासे निदान । 
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॥| पट सयाने न "ति कष्ठ, जागति मन मसान २६ % 
|| हराम रदि विकल भुआलू # जतु बितुपख निहंग बिहात्‌ ॥ के... 
| मनाव भोर जति होई क रामहिं जाइ कहे जनि कोई॥ ई 
Me SIR 0 0000 
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12 
as ह - [ गु ञ्‌ वधि f= व शूः 
2 दाह जनि रवि रघुकुल गुरु कै अवा विलोक शल शे 
E 7 ४ यु प्रीति कैकेयि निठुराई ई उभय अवधि बिधिरत॑ ह ल 


दि ना बेतु शंख धन द| 
ॐ बिलपत दुपदिं भयउ भिनुसारा के बीना बैश शंख भुनि ब 
` ॐ पहुहिं भाट गुन गावहिं गायक # घुनत नपाइ ल गहि जना 
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तेहि निशि नींद परी नहिं काहू कै राम दरश लालसा दा 
दोहा-द्वार मीर सेवक सचिव, कहेसि उदित रबि ह 
` जागे अजहुँनअवधपति, कारन कवन विसेलि॥ 


\ 


र. पहिले पहर भूप नित जागा % आज्ञ इमहिं बड़ अचरज ला 
9 जाहु सुमन्तः जगावहु जाई ई कीजिय काज रजापसु है| 
` इ गे सुमंत तब राउर माहँ ® देखि अयावन जात हेर 
' षाइ साइ जनु जाब न हेरा % मानहुँ बिपति विषाद मोई 
इ 5 न उत्तर देई गये जेहि भवन मुप मे|| 
कु कहि : जयजोव पी बैठ शिरनाई ® देखि भूष गति गयर हुए) 
ह 5 क बिषरन महिपरेऊ % मानहुँ कमल मूल परि 
` ह ` ^ समीप सके नहिं पू्ी बोली असुअ भरी सुग | 
८ रहा परा न राजिं नाद निशि, हेतुजान जगदाँर | 
ह “८ भोरकिय कहई न मरम महीश 
2. चलेउ मुप्नंत राय र इताई & समाचार सब पूछे हा 
६ सोच विमल भग परे न कैली कुचाल कीन्ह न 
5 समाभान करि सा जु * हि सकल देखि | 
र 


| 
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है 
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॥ क \' 


र me “५ से आदर, कोन्ह पिता ५8 
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भ निरलिबदन कहि भूप रजाई क्ष रघुकुल दीपहिं चले लिवाई॥ | pr 
गे राप्त कुर्भाति साचवसंग जाहा छै देखि लोग जहं तहं बिलखादी॥ ई | 
॥६ दोहा-जाइ दाँख रघुवशमान, नरपति निपट कुसाज। ई 

2 सह १० ७ [साहानाह, मनइ दृ गजराज ॥३२॥ | 
५ सूखहि अधर अरहि सब अंग & मनहुँ दीन मनिहीन भुअग्‌॥ है | 
छ सर्प समीप देखि केके # मानहु ; मीच घरी गनि लेई॥ 
| कहनामय खदु राम सुभाऊ के प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि थीर थरि समय विचारी # पूजी मधुर बचन महतारी ॥ 








॥। $ मोहि कहु मातु तात दुख कारन # करियजतन जेहि होय निवारन ॥ हु. 
६ सुनहु राम संब कारन एहू & राजि तुम पर बहुत सनेह॥ अ 


| देन कहेसि मोहिं दुई बरदाना ऋ मांगेउ जो कछु मोहिं सुहाना ॥ 


१७" 


पो सुनि अयउ भूप उर सोचू & बॉड़ न सर्काह तुम्हार संकोच ॥ 
॥ दोहा-सुतसनेह इत. बचन उत, संकट परेउ नरेश । 
|. सकह तो आयखुधरह शिर, मेटहु कठिन कलेश॥४०॥ 
| निधरक बेठि कहे कटुबानी ई पुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 


|| 
[ 
गे 
| 


|| जीम कमान बचन शरनाना # मनहुँ महिप सदुलच्छ समाना ॥| ह 
$ जनु कठोर पन घरे शरीर छै सिखइ धनुष विद्या ववीरूु॥ | | 

[||| १ पसंग रघुपतहिं सुनाई # बैठि मनहुँ तनुधरि निदुराई॥ ई 
6 न मुसुफाहि भानुकूल भानू ® राम सहज आनन्द निधान्‌ ॥ के 
| है बोले बचन विगत सब दुषन & मृदु मंजुल जनु बाग बिसूषन ॥' ॥ 2 
#६ पर जननी सोइ सुत बढ़ भागी छै जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥। 
|," 
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क 4 

सा 

7%, 

f 

३ ०) 

OR 

¢ 


५ हि मेहे पितु आयख बहुरि, सम्मत जननी तोर॥४१॥ पा 
भरत प्रान प्रिय पावहि राजु छै बिधिपबबिधिमोहिसनमुखआजू॥ ॐ 
भो न जाउ' बन ऐसेह काजा क प्रयम गनिय मोहिं मूढसमाजा ॥ ह 


RS, :... 08 त [ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . PORTIONS ps 32] 


| "गय मातु पितु पोषनि हारो # दुर्लभ जननि सकलं संसारा ॥ 


ha 


$ रोहा-सुनिगन मिलन विशेषबन, सबि भाति हितमोर । 
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| ‰ तहिं रएड कलपतर त्यागी परिरं अभिय लेहि वि | 
उन्‌ पाय शस सपय चाही छै देखिडिच/रि मातु मन गा [ 







न 
अम्ब एक दुख मोहि विशेषी ङु नि पेट बिकल नरनायद 
थोरहि बात पितहि' दुख भारी € होत प्रतीति न मोहि महा 
राउ धीर गुनउद्घि अगाधू कै भा मोहि ते कछु बढ अपा क्‍ 


1 
| 


जाते मोहि' न कइत कछु राऊ & मोरि सपथ तोहि कहु सति| 
दोहा-सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जञा 
; ` चलइ जोकजल बक्रगति, जयपि सलिल समान शा 
। छ रहसी रानि राम रुख पाई ई बोली कपट सनेह जना| 

दै सपथ तुम्हार भरत के आना ® हेतु न हुसर में क्यु जान| 
तुम्ह अपराध जोग नहि ताता ® जननी जनक बंधु सुखदात|॥ 
हि | सत्प जो कछु कहहू ® तुम्ह पितु मातु वचन रत अह|॥ 
पितहि बुझाइ कहहु बलि सोइ क चोथेपन जेहि अजस नहों।| 

& उ सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हें $् उचित न तासु निरादर बी 
क लागहि फुपुस बचन सुम केसे & मणह गयादिक तीर ते| 

& रामहि मातु वचन सब या(दुक तीरथ जी 
` $ दोहा-गइ मुरद्ा रामहि स तिपिदारसरिगति सजि 
| सारा रामहिसमिरि च फिरि कपट लह | 
८ छ अवनिप अकि रामनकृहि, विनय समयसम कीन्ह 

£ सचिव संभार, पण धारे ® धरि धीरज तब नयनः उव 
( भारि राउ बैठारे तब नय || 
5 छ कै चरन परत नृप राम ॥ 
ई रामहि' चितइ रहेर गज कै गइमनिमनहुंफनिक फिरि प 
` $ शोक विवश क्यु कहह न पं कै पला विलोचन बारि | 
क बिधिहि मनाव राउ मन पारा छ हृदय लगावत . बारहि ब 
पिरि पहरा फहहि निहो कै जेहि रुनाथ न कानन म 
८ | ¢ आशुतोष तुम्ह न ओर नो कै विनती सुनहु सदाशिव ॥ 
री सितल ५० फै आरति हरहु ढीनजन जी 


~ > 


~ 9 


। 
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३... पाक ककीर तप ्रषणकरपप माप कपदाएण कहकर 
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॥ दोहा-पुम्द प्रेरक सबके हृदय, सोमति रामहि देह । 
| बचन मोर ताजे रहहिं घर, परिहरि शील सने ॥४४। 
| ॥ अजम होउ जग छुजस नसाऊ € नरक परों बरू सुरपुर जाऊ ॥ 
|| सब दुख दुस सहावहु मोही $ लोचन ओट राम जनि होही ॥ 

४ अप मन शुनई राउ न हि बोला ई पीपर पात सरिस मन डोला ॥ 
४ रघुपति पितहिं प्रभ बश जानी & पुनि कछु कहहिं मातु अनुमानी ॥ 
॥ देश काल अवसर अनुसारी ई बोले बचन विनीत बिचारी ॥ 
तात कहों कछु करों ढिठाई ६ अनुचित बमब जानि लरिकाई ॥ 
1४ अति लघुबात लागि दुख पावा % काहे न मोहिं प्रथम जनावा ॥ 
[||६ देखि गुसाइईि पूउछे माता & सुनि प्रसंग भए शीतल गाता ॥ 


दाहम ससय सनह बस, साच परिहारय तात्‌ । 





[| आयु देइय हरषिहिय, कहि पुलके प्रश्व॒गात॥४५॥ । 


।॥ धन्य जनम जगतीतल तासू # पितहिं प्रमोद चरित पुनिजासू ॥ 

चरि पदारथ करतल ताके & प्रिय पितुमातु प्रानसम जाके ॥ 
| । आयसु पालि जनम फलपाई क अइहऊ बेभिहि होउ रजाई ॥ 
[॥ बिदा मातुमन आवों माँगी छ चलिहों बनहिं बहुरि पगलागी॥ 
; | अप काह राम गवन तब कीन्हा & भूप शोक बस उतर न दीन्हा ॥ 
१ गंगर व्यापि गइ बात ` सुतीजी ® छुवत चढी जनु सबततु बीठी ॥ 
| भये विकल सकल नरनारी % बेलिबिटप जिमि देखि दवारो ॥ 
| गो जहे सुनइ घुनइ शिरसोई बड़ विषाद नहिं धीरज होई ॥ 
॥ रहा -मुखसुखाहिँ लोचन श्रवहिँ, शोक ja समाइ | 
| सनहुँ करुनरसं कटकई, उतरी अवाथ बजाई ॥४६॥ 
| भलि बनाइ बिधिवात बिगारी जहं तहं देहिं केकइहि गारी ॥ 
|| नि पापिनिहि' बूझिका परेऊ कै छाइ भवत पर पावक ध्रेऊ ॥ 


| 
| शि 


| ७ 







कठोर कुर्बाद्ध अभागी % भइ रुव वेतुबन आगी ॥ 
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केर नयन काढि चहृदीला % डारि सुधा विष चाहति चीखा ॥ र 


वक्ता 





ELIOT NOES 
Mi 2९१०४ ८०! ब 
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| १ ५ \ ४ 
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कव्‌ गे 
पदा राम यह प्रान समाना ® कारन केवल कुटिल पन १ 


पत्य कर्हाह कवि नारि सुभाऊ # सब बिधि अगम अगाध 
निज प्रतिबि मुकुर गहि जाई ® जानि न जाइनारि गति | 
दोहा-काह न पावक जरिसके, का न समुद्र समाइ 
का न करइ अबला प्रवल, केडिजिगकालनखाइ॥१५ 
का सुनाइ विधि काह सुनावा छै का ।देखाइ चह काइ देहा 
एफ कृहहि भल भूप न: कीन्हा छ बर्राबचारि नहि झुमतिहि तना 
` & जो हठ भयउ सकल दुख भाजन ® अवला बिबश ज्ञान शुन गास 
Rk 


ह श्रीरापचरिठम नप अयोष्याकायड 
: | ९2 | खम 
ह ` ॐ स्तवं बडि पेड़ यहि काटा कै सुखमद शोक ठाट भरि 







एक धरम परमित पहिचाने # नृपहि दोष नहिं देहिं हार 
शिवि दधीच हरिचन्द कहानी & एक एंक सन कहहिं बहान 
एक भरत कर सम्मत कहीं $ एक उदासमाव सुनि रहा 
कानमूद कर रद गहि जीहा & एक कहहिं यह बात अता 
सुझत जाहि अस कहत तुम्हारे राम भरत कहूँ प्रान पी 
हो चन्द सुषई बरु अनलकन, सधा होय बिषतछ।। 
सपन कबह न कहिं कछ भरत रामप्रतिकूल॥॥ 
द पक विषातहि दुपन देहीं ® सुधा दिखाय दीन्ह विष के 
६. 1 पत्‌ कुलमान्य 2 कै जे प्रिय परम केकई म 
हु न राही & बचन बान सम लागहिं ताह 
जा 8 10 म समाना & सदा कहहु यह सब जगना 
किएह र है क कहि अपराध , आजु बन 4 
` ॐ दरिया अब पा आरेस्‌ ® प्रीति प्रतीति जान सब हे 
दै विगारा क तुम्हजेहि लागि ब्रज पुर | 
का क भरतपुर नप कि जियहिंबितुराम । YF 
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प॥ अत विचारि उर इहु कोइ ® शोक कलंक कोटि जनि होह॥ # 
३६ प्रतहिं अवसि देहु जुवराजू # कानन काह राम कर काज ॥ | 
| वादि त राम श्‌ क्‌ भूखे के परक घुरीन विषय रस र्खे ॥ 2 25 हः 
|$ गुरु गह बसहि राम तजि गेहू  नपसन अप बर दुसर लेइ॥ $ 
जौ नहिं लगिइहु कहे हमारे # नहि लागिय कछु हाथ तुम्हारे ॥ $ | 
५ जो परिहास कॉन्दर कछु होई # तो कहि प्राट जनावहु सोई॥ ह | i 
गह राम सरिस सुत भनन जोग # काहकहृहि सुनितुम्ह कह लोगू॥ 
बाई उठहु बेगि सोइ करहु उपाई # जेहिबिधि शोक कलंक नपाई ॥ 
म बन्द-जहि भातिशोक कलक जाई उपायकरिकुल पालटू । 
FI होठ कारएादाह जात वन जानि इसार चालू ॥ ह | 
। जिमिमानु बिद दिन प्रान बिनु तनु चन्द बिनु जिमियामिनी। $ | 
॥1 तिमिअबधतुलसीदास प्रधा समुभिधोजिय भामिनी २ ॐ 
6 सोरठा-सािन्ह सिखावनदान्ह, सुनतमधुरपरिनामदित । $ 
।॥ पहि कह कान न कीन्ह, काटेल प्रबोधी कूबरी ॥२। $ 
६ उपर न देइ दुसह रिसरूली % झगहि चितवजनु बाधिनी मूली ॥ क | 
||| योधि अपाधि जानितिन्ह त्यागी ® चलं कहत मतिमंद अभागी ॥ ई 
| राज करत यहि देव विगोई % कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ ई 
[| पहिविधि विलपहि पुर नर नारी & देहिं कुचालिहिं कोटिक गारी ॥ ई 
| भरहि विपमज्जर लेहि उसाँपा € कवनि रामबिनु जीवन आसा ॥ ई 
|| नियोग प्रजा अकुलानी ई जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ $ 
|| गति विषाद वस लोग लुगाई # गए मातुपहँ राम गोसाई॥ हे 
[| खि पन्न चित चौगुन चाक # इहै सोच. जनि राखहि राऊ ॥ ई 
| रहा-नवगयंद रघुबंशभागि, राज अलान समान ॐ | 

४: 
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छटजानि वनगमनसनि. उर अनन्दआविकान॥५१॥ 
१6 पडल तितक जोरि दोउ हाया ® सुदित मातु पद नायउ माथा ॥ % 
॥ कि SS RNIN ie i 
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$ द्द असीर लाइ उर लौन्हे के भूपन बसन निबाक क 
` $ बार बार मुस वुम्बति माता $ नयन नेइ जल पुलक्ति ग 
` ड गोद राखि पुनि हृदय लगाए कै लवत थप रस पवद का 
` ६ प्रेम प्रमोद न क्यु कहिजाई कै रॅक घनद पदवी जन | 
। ॐ सादर सुन्दर बदन निहारी # बोली मधुर बचन मज्ञा 
ॐ कहहु तात जननी बलिहारी # कहिं लगन सुद मगरका 
` 2 सुकृत शील सुख सीप सुहाई $ जनम लाभ कह अवधि आए 
` ॐ दोहा-जहि चाहत नरनारि सब, अति आरत यहिमाँ॥ 
` जिमिचातक चातकितृषितः श्शरदऋतुस्वाति 
5 तात जाउ बलि बेगि नहाहू छ जो मनभाव मधुर कहु साई 
9. पितु समीप तब जायहु भेया छ भइ बडिबार जाइ बलि मै 
` € माठ बचन सुनि अति अनुकूला ® जनु सनेह सुरतरु केप 












सुख मकरन्द भरे श्रियमूला & निरखि रापम्रन भँवर न मूह 
भरम -धुरीन धरमगति जानी $ कहेउ मातुसन अति सुदु 
# पिता दोन्हपोहि कानन राजू $ जह सबभाँति मोर बढ़ ब. 
| आयष देह मुदित मन माता जेहि मुदमंगल कानन आ|| 
जनि सनेह बस इरति भोरे $ आनंद अप्व अनुग्रह | 
# दोहा-बरसच रिदसावीपेन वासि, करि पितु बचन | 
दर पाय पुने देखिहों, मनजनि करि मलान. 
` उपि पर गुर रघुबर के छ शरसप लो पातुउर % | 
हे ४ ._ पशुनि शीतल वानी & जिमि जवासपर पावस प 
ड , नयन ए, हृदय विषादु & मनहुँ सुगी सुनि केष 
हः | यन सजल तेनु थर थ्‌ काँपी 3 माँ 
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हुई घरि धीरज सुत बद्‌ जाह खाइ मीन जु |; 
ह ; पत पिति तुह र निहारी कै गदगद बचन कहत हा 
` द राज देनकह शुभ दि. 0 पारे देखि सुदित नितर्चारत दुद | 
०३०. ~ „1 पाषा के कृहेउ जान बन केहि आर, 
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| दाहा-निराखि राम रुप सवितसत कारन कहेउ इमाइ। ई 
दाह ज दा बरनि नहिजाइ॥५३॥ ई 
| राखिन सकद न कह सकजाह के हुई भाँति उर दासन दाइ ॥ है | 
|! लिखत सुधाकर 2 लखिगा राहू ई बिधिगति बाम सदा सब काइ ॥ $ | 
श! उप के री अनुरोध छ घरम जाइ अह बघु विरोषु॥ हँ | 
| रहो जान बन तो बड़िहानी छ संकट सोच विवश भइरानी॥ | 
|| बहुरि समुझि तिय घरम सयानी # राम भरत दोउ सुत समजानी॥ 3 । 


9 
फरर ins * 
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6 परल सुभाउ राय महतारी ® बोली बचन धीर थरि भारी ॥ # 
॥॥ तात जाउ बाल झैन्देउ नीका # पितु आयसु सब घरमकै टीका ॥ $ 
ब दोहा-राज देन कहि दॉन्हर बन, मोहिं न सोच हुखलेश। ४ 
| ठम्हबिलु भरताह यूपतिहिं, प्रजहि प्रचंड कलेश॥५४॥ + 
| गो केबल पितु आयसु ताता $ तौ जनि जाहु जानिषड़ि माता ॥ 

: । 4 पितुमातु  कहेउ बन जाना # तौ कानन शत अवध समाना ॥ 
है! बनदेव मातु वनदेवी छ खग मृग चरन सरोरुह सेवी॥ *ै 
| वह उचित नृपहि बनवासू # वय विलेकि हियहोत हिरासू ॥ ?; 
(| गी वन अवध अमागी # जो रुव श तिलक तुम्हत्यागी । $ | 
| सुत कही संग मोहि लेहू # तुम्हरे. हृदय होइ सन्देहू॥ शै 

|| शी परम प्रिय तुप्र सबही के ® प्रान प्रानके जीवन जीके॥ दै 
|| रे केह मातु बन जाऊ # में सुनि बचन बैठि पढिताऊ ॥ $ 
९हा~यह विचार नहिं करउ हठ, मूठसनेइ बढाइ । हू 
(द नि मातुकर नातव, सरतिबिसरि जनिजाई॥५५॥ & 
| सब तुम्हृहि गोसाई छ रासहिं पलक नयनकी नाई ॥ ३ 
। म गखुमिय परिजन मीना तुमह करना कर घरण घुरीना॥ के | 
he, नार सोइ करद उपाई # सबहिं जियत जेहि मेंटहु आई॥ % 
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| त माठ उर लाई $ स सुवन ख 
£ दोहा समाचार तेहि समय खानि, सीय उठी अङ ॒ 
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Ee) डन RN Ny 
6 


BRR 


|... प्वकर आजु सुक्त फल बीता # भयउ कराल काल £ 


। $ विधि बिलपि चरन लपटानी # परम अभागिनि आपु 
ब दा दुसह दाहुं उर व्यापा कै उरनि न जाइ विलाप a 
पु 
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जाइ साछपद कमल जुग, बान्दे बेठि शिरनाह॥ 


। 4 बेठि नमित मुख सोचत सीता # रूप राशि पति प्रभ फौ 
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चलन चहत बन जीवन नाथू कै दहि सुति सन होइहि | 
की तत प्रान कि केवल प्राना # बिधि करतब कछु जाइ न जा| 
चारु चरन नख लेखियं धरनी # नूपुरं झुखर मधुर कवि वा|? 


| के | नह प्रमबस बिनती करहीं $ इमहिं सीयपद जनि परि 
{मज विलोचन मोचति बारी & बोली देखि राम गर्ा| 


` # तात सुनहु सिय अति सुकुमारी # सास सधुर परिजनहि पा 
ई दोहा पिताजनक भूपालमनि, सञ्चर भाजुकुल माह। 

३ ति कुल केरव विपिन, विधुगुन छपनिधात॥|, 
४ नयन पुतरि करि प्रीति 
3 a बैश जिमि बहुविधि लाली #& सींचि सनेह सलिल पति 
` $ पता पीठ थि. वामा & जानि न जाइ काइ पर| 


र 5० “| द सो सय चलन चहत पत रहेक र दीप बाति नहि दाल क्‍ 
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पुत्रबषू प्रिय पाई $ रूप राशि गुन शीत ह| 
बढ़ाई # राखेउ' प्रान जानफिहि ह| 


मूरि जिमि हिडोरा & सिय न दोन्ह पग अवनि | 


न न ब्र क आ कोह द की | 
गोहा ०1२१ रावरूख नयन स | 
न जनु सुमग जायत 


न श्रोराम-सीता-संवोद १८३ ल्‍ क 5 
OTE रत OO 

[£ न हित कोल किरात किशोरी # रची बिरेचि विषय सुख ओरी ॥ 
४ पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ ® तिन्हहिं कलेश न कानन काऊ ॥ ¦ 
क तापस तिय कानन जाग कै जिन्ह तप हेतु तज्ञा सब भोगू ॥ ॐ 
सियबन बसहिं तात केहि भॉती & चित्र लिखित कपि देखि डेराती । 
पुरसरि सुभग वनज बनचारी & डावर जोग कि हंस कुमारी॥ $ | 
अप्त विचारि जस आयु होई $ में सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ 5 या 
जौ सिय भवन र्‌इइ कह अम्रा # मोहि कहे होइ बहुत अवलम्बा ॥ $ 
पुनि. रघुबीर यातु प्रिय बानी के शौल सनेह सुधारस सानी॥ है 
दोहा-कहिप्रियबचन बिबेकमय, कीन्ह मातु परितोष। 
लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रग/टिबपिन शुनदोष॥५९॥ 
इ मासिक पाठ-पंचदश दिवस कथा प्रसङ्गारम्भ # 

| प्रातु समीप कहत सकुचाहीं % बोले समय समुझि मन माह ॥ 
$ राज कुमारि सिख वन सुनहू  आतिभातिजियजनि कहुगुनहू ॥ ई | 
| आपन मोर नीक जो चहह क बचन हमार मानि गृह रहहू॥ 1 सो 










sn 


|, 
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3s 
~ १ 


६ आयसु मोर सासु सेवकाई % सब विधि भामिनि भवन मलाई) 
| यहिते अधिक धरम नहि दुजा सादर सास सपुर पढ़ पूजा॥ 
|$ जब जब मातु करहि सुधिमोरी छ होइहि प्रेम विकल मतिभोरी ॥ ६ 
६ तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी ® सुन्दरि समुफायहु शद बानी | ॐ 
कहों सुभाय सपथ शत मोही # सुसुखि मातुहित राखौं तोहाँ॥ क 
+ दोदा-गुरुश्रति सम्मत घरम फल, पाइय बिनि केश । ह | 

हठवश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ॥६०॥ % | 
भे पुनकरि प्रमान यितु बानी # बेगि फिरव सुन सुसुखि सयानी ॥ % | 
| | दिवस जात नाह लागहि बारा # पुन्दारि सिखवन सुनह हमारा ॥ क्र ३" 
(हठ करहु प्रेम बस बामा # तो तुम्ह दुख पाउन परिनामा ॥ क 
ह कानन कठिन भयंकर भारी # घोर घाम हिम बारि बयारी ॥ |.” ) 
ह इश कंटक मग काँकर नाना % यलब पपादेडि बिनु पदत्राना॥ & | 
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f - .  ीरामचरितमानस अरयोष्याझाएड 
Fs | चरन कमलं रुदु मंजु तुम्हारे ® मारग अगम भूमिप 
:  # कंद्र खोइ नदी नद नारे क अगस अगाध न जाहि 
290 | $ भालु. बाघ बुक्‌ - केहरि नागा ® कराह नद्‌ छुनि धीर ज्‌ ३! 
` & दोहा-भूमि सयन बलकलबसन, असनकन्दफ 
` तेक्सदा सबदिनामिलहि, सबइसमय अनुकृ | 
। नर अहार रजनीवर करही # कपटयेष बिधि कारिक द| 
' # लागइ अति ` पहार कर पानी #ँ विपिन दिपतिनहि जाइबसनान | 
रा ब्याल कराल बिहँग मग घोरां # निशिचर निकर नारिनरक्े | 
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इरपहि धीर हा सुवि आए & रुगलोवनि तुम्ह भीर पुगा| 
[क मोग क उनि अपयश देइहि मह 
` ॐ नव रसाल बन नि ताक य ह लवन पया भ 
ह { नी हे {हरन शीला छ सोह कि कोकिल बिपिन क| 
॥ दोहा भवन अत हृदय बिचारी इ चन्द्रबदनि दुख कानन गा 
ह सो पतला रीस, जानकरइ शिरमाति॥ 
ह सुने सरन र oT उर, अवसे होइ हितहानि॥। 
_ ई शीतल विल दाह हर पियके & र ललित भरे 5 
क कै चकइहि शरद्चन्द निशि म 
ॐ षरबस रोकि नयन भूरि ® तजन चहत शुचिस्वामिस॥॥ { 
` ई लागि सापुप कह कर. वारी ® घरि धीरज उर अवनि इमा 
` दीनि गनपति मोहि 2. के वमहुदेवि बि अविनय मो 
` $ में-पुनि समु दौस पल सोई छ जेहि विधि मोर परमहित हो 

, $ असफहि सिय रघुपति न के पिय बियोगसम दुख जग 
° दोहा-प्राननाथ कः करनायतन लागो क बोली बचन प्रेमरस प 
UE ४ सुन्दर सुखद्‌ सुजात | १ 
ग इंखबिष सुरपुर नरक समान॥ १ 
१५४.५८. ॐ परय परिवार सुहृ समुर | 
nasi si मोर पर A | ङ 
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Fok शोराभःसोता-सम्बांद a क्‍ 0. 
| आउ पर उर सुजन सुहाई # सुत सुन्दर सुशील सुलदाई ॥ ई 
| अर्हे लगि नाथ नेह अश्‌ नाते अह पियविनु तियहि तंरनिते ताते FE 
॥॥$ तन घन धाम धरनि पुर राज्‌ षपति बिहीन सब शोक समाज्‌ ॥ ‡ | 
| र भोग रोग संस भूषन भारू % जप जातना सरिस - संसारू॥ 

















प्राननाथ तुम्ह बिनु जगमाही # मोकहें सुखद्‌ कतहुँ कु नाहीं॥ 
8 जियवितु देह नदी विदु वारो के तेसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी॥ है | " 
|| नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे छ शरद विमल विधु बदन निद्दारे॥ $ 
1 दोहा-खगश्ग परिजन नगर बन, बलकल विमल हुकूल। * | 
॥ नाथ साथ खुर सदनसम,परनशील सुखमूल॥६९॥ $ 





६ बन देवी बन देव उदारा ® करिहदि सासु सपुर सम प्यारा || 

४ कुश किललय साथरी सुहाई # प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई॥ 

६ कन्दमूल फर अमिय अहारू € अवध सोध शत सरिस पहारू ॥ 

।|| जिनुडिनु प्रभुपद कपल बिलोकी क रहिदी सुदित दिव जिमि कोकी॥ $ 

|| बन दुख नाथ कहे बहु तेरे छ भय विषाद परिताप घनेरे॥ ई | 
॥ परभु वियोग लब्लेश - समाना $ सवमिलि होंहि न कृपानिधाना | ` “र 
8 असजियजानि सुजान शिरोमनि ® लेइय संग मोहि आँडिय जनि॥ $ 

ह विनती बहुत करों का स्वामी कै कहंनामय उर अन्तर जामी ॥. र i 

॥ दोहा-राखिय अवध जो अवधि छगि,रहत जानि अहिप्रान। 2 

॥ दोनबन्धु सुन्दर सुखद, शीछ संगह नवान ॥३३॥ ह 

६ मोहि मग चलत न होइहि हारी क जितुजिसु चरन सरोज निहारी ॥ ड 

|| सहि भाति पिय सेवा करिहों मारग जनित सकल श्रम हरिहाँ॥ ई 

॥ पप पखारि बेठि तर छाँहौं & करिहों बाउ मुदित मन माहीं ॥ न 
गा सहित श्यामतनु देखे # कहे दुख समप प्रानपति पेखे॥ | 
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म मि तृन तर पल्लव डाँसी & पाँय एलोटिदि सबनिशि दासी ॥ क. 
1॥ पार बार सह मूरति जोही # लागिहि तांत ध्यारि न. मोहं ॥ ३ म 2. 


है फो पु सँग मोहि चितवन हारा छ सिदवघुदि जिमिशशक सिआरा॥ ३६ | 
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fk 
i 


i दु 





द 
fi १ 





दोहा-ऐसेउ बचन कठोर खाने, जो न हृदय बिरान 
तो प्रथु विषम वियोग हुख, सहिहहि पाभर प्रान ५ म 


है अप कहि सिय विकल मइ भारी कै बचन वियोग न सको से 


2) देखि दशा रघुपति जिय जाना $ हॉठ राखे नहि राखहि परान | | 


` & कहेउ कृपाल भानु कुल नाथा के परिहरि सोत्र चलहु बन शा 


नहि विषाद कर अवसर आजू & बेगि करहु बन गवन सा 


` ॐ कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई ® लगे मादु एद आशिष र प 


> 


बेगि प्रजा दुख मेटहु आई # जननी निठुर बिसरि जनि गा 


ॐ सुदिन सुघरी तात कब होइहिं & जननी जियत बदनविष जोई 


A पके 3 


के बारहि बार लाइ उर ली 


श्व 


# दोहा महा, बच्च कहि लाल कहि, रघुपति रघुबर | 


इ ९ डश छगाइउर, हरषि निराखिहों गात।0| 
लखि सनेह .कातर महतारो छ बचन न आव विकल मझा 


E नर 410 कीन्ह विधि नाना छ समय सनेह न जाइ बला| 
है हिना एव द पग लागी # सुनिय मातु में परम अमा 
| पेज दो: 0. र क दीन्हा & मोर मनोरथ सुफल न सै 
% सनि रय छोह कै करम कठिन कु दोष नग 


€ = बचन सामु अकुला सा 


नी & दशा कवनविधि कहं 


` # अचल होउ अहित नहो  धरिधीरज सिख आशिए दी 


. 2 ह हसि सास हारा $ जबलगि गंग जमुन जी 
2 थे नाइ पढ्पदु ण शि तिहित oh 
६ त जव हि र, अतिहित बारहि बार ॥ 1 
2: ४ क ति तनु यन र नोरा $ गहे चन अति अरम | 
न डि विषत टाट कू हू Ei 


ख, दन्द अनेक प्रकार | 
1९ कै व्याकुल विकल बदन उ 


i MN कथा ललाई) मौन दीन. जनु जलते 


न 
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(की ति नोप लक क्‍ 8 fl |; 
ज विधि का होनहारा छ स उरे खा घ °$ | 
गेट मोह कहा केन रघुनाथा € रखिहहिभवन कि लेइइहिसाथा॥ 
६ राम बिलोकि वन्धु कर जोर ® देह गेह सबसन तृन तोरे ॥ 
||. बोले बचन राथ नयनागर ® शील सनेइ सरल पुखसागर ॥ 
३6 तात प्रेमबस जनि कद्राहू $ सम्मुझि हृदय परिनाम उद्जाहृ॥ 


८०. 


॥ दोहा-माठ पिता गुरु स्वामे सिख, शिरधरि करहि सुभाय । 


१6 , लहेउलाम।तेन्हंजनमकरि, नतरुजनमजग जाय॥६९॥ 
॥॥ अप जिय जानि सुनहु सिख भाई छ करह मात पितु पद्‌ सेवका ॥ 
भवन भरत (रपुसुदुन नाहीं  राउ बृद्ध मप्र दुख मनमाहीं॥ 
|| में बन जाउँ तुम्हाई लै साया छ होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
॥ गुरु पितु माठु भजा परिवारू छ सब कहे परइ दुसह दुख भारू ॥ 
7 रह करहु सबकर परितोष छ नतरु तात होइहि बढ दोष ॥ 
0 गाए राज प्रिय प्रजा दुखारी ® सो नृप अवशि नरक अधिकारी ॥ 


| रहहु तात अए नीति बिचारी ® सुनत लषन भये व्याकुल भारी ॥ 
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| रू 
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है 
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1॥ सिअरे बदन सूरि गये कैसे छ परसत” तुहिन तामरस जेसे॥ 
iif दोहरा-उतर न आवत्‌ प्रमबस, गहे चरन अकुलाई । | 


| जय दास में स्वामि तुम्ह, तजहु ती कहा बसाइ॥७०॥ 

ः | | पोन्ह मोहि शिख नीक गोधाई' के अगम लागि अपनी कदराई ॥ | 
|| 5 वर धीर धरम घुरिधारी $ निगम नौति कह ते अधिकारी | | 
गु शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला ® मंदर मेर कि लेहि म्राला॥ 
|? पितु मातु न जानउ काट छ कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू॥ 
गद लगि जगत सनेह सगाई & प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ 
| | गोरे सबइ एक तुप्त स्वामों क दीनबन्धु उर अन्तरयामी॥ 
४ रिपनीति उपदेसिय ताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ ० 
| पकम बचन चरन रत होई क पासिन्धु परिहरिय कि सोई॥ ई 
| | ९ कन सिन्धु सुबन्धु के 2. छन अ । ८... 
% २०:७० ०३ A 
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थे छ नक 7 कल 
2700 कह विदा माढु सम जाई # आवह दग चेलहु दन १ 
`  मुदित भए सुनि रघुबर बानी छ भयउ लाभ बड़ गइ 

` & षित हृदय मातु पहि आए कै मनहु अन्ध फिरि लोचन hy 
ॐ जाइ जननि पग नायउ माथा कै मने -रघुनन्दुन जानि 

. & पूेउ मातु मलिन मन देखो के लखन कही सब कथा विते 
' ॐ गई सहमि सुनि बचन कठोरा  खगी देखि जनु दव बहु| 
 ‹ 2 लखन लखेउ भा अनरस. आजू # याइ सनेह बस करब 

` & मागत बिदा समय सकुचाहीं $ जाय संग विधि कहहि किस 


` 4% दोहा-सघ्चमि मुमित्रा रामाय, रूप सुशील पर्गा 
= ` नपसनेहलखिछनेउ सिर, पापिने कीन्हक्दारा 
धीरज घरेउ कुअवसर जानी % सहज सुहृद बोली महत 
` श तात तुम्हारि मातु बेदेही % पिता राम सब भाँति फो 
अवध तहो जह राम निवास % तहाँ दिवस जह भातु मा 
र जो पे सीय राम बन. जाही ई अवध तुम्हार काज कु गा 
' 5 ऽप मातु बन्धु घुर साँई $ सेइय सकल प्रान की 1 






















` ४४ राम परान प्रिय जीवन जीके ई स्वारथ रहित सखा 
| १ इजनीय प्रिय परम जहाँते # सब मानिअहिं राम के 


$ दोहा भरिमाग भाजन भयउ मोहिं समेत बालि #' 
8 न एह मन बाँड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाउ । 
उतरव जुवती सोई $8 रघुपति भगत जाएं ए। 
बिआनी # राम विमुख सुत ते कि गा 
व र $ दुघर हेतु तात कर 
पद रह कै सीय राम पद सह आप 
re मोह क जनि सपनेहुँ इन्ह के १९ 
२%; ET 
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॥ | PP किसिम क 
$ कहाँ ति म 

ह द्द कह बन सब भ रे उुपासू क संग [पतु मात राम f 
| हि न राम बने लह।ह्‌ कलेसू के सुतसोइ करहु इहे पर | म 
| वंद-उपदेश यह जेहि जात तुम्हारे, राम सिय सख पाबही। 


| पिठुमातु प्रिय परिवार पुरसुख सुरति बन विसरावहीं॥ 
भ तुलसी शरद ३ ।सलदइ आयस दौन्ह, पुनि आशिष दई। ई 
॥ रावहाउ आवेरल अमल सिय, रघुवीरपद नितानित नई ३ $ 


ह ोरठा-माठ चरन शिरनाइ, चले तुरत साकत हृदय । 





र 8 राम सिय चरन सुहाए ई चले संग नृप मन्दिर आए॥ 


हि परसपर पुर नरनारी % भलि बनाइ बिधि बात विगारी॥ : 


| ए इर मन दुख बदन मलीने ई विकल मनहुँ माखी मधुवने ॥ 


| कर मीजहिँ शिश्धुनि पढ्चिताहीं छ जनु बिनु. पखविइँग अकुलाहीं॥ $ | 
|| गई बडि भीर भूप दरबारा $ बरनि न जाइ विषाद अपारा॥ $ |. 


ग "पिष उठाइ गाउ बेठारे # कहिप्रिय बचन राम पणुधारे ॥ 


आ|| सहित दोउतनय निद्दारी व्याकुल भयउ भूमिपति भारो ॥ ; 


॥|गैहा-सीय साईत सुतस॒भगदोउ, देखिदेखि अकुलाइ । 
॥.. € बार सनेह बस, राउलेइ उर लाइ ॥७४॥ 









2 शीश पद अति अनुरागा # उठि रघुबीर बिदा तब माँगा ॥ 


पित हा आयसु मोहि दीजे ८. इरष समय बिसमय कत कीजे॥ 


(कह बस उठि नरनाहा & बेठारे रघुपति गहि बाहा॥ 
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न बोलि बिकल नरनाइ $ शोक अनित उर दारुन दाइ ॥ $ 


॥पुनि कण प्रिय प्र जस जगजाइ होइ अपवाद्व ॥ $ 
नि सने म प्रमादु क डर टु 
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५ वाणुर विषम तोराइ, मनहूँ माग मग भाग वस॥३॥ $ 
| गए लखन जह जानकि नाथू # भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू ॥ है | 
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करे जो करम पाव फल सोई कै निगय नोति अम कह ह पा 
दोहा-और करे अपराध कोउ, आर पाव फल मा 

. अतिविचित्र मगवन्तगति, कोजग जानइ जोग॥॥/ 

ई राय राम राखन हित लागी # बहुत उपाय किये कत ता 


कृहि बनके दुख दुसह सुनाए % सासु ससुर पितु सुख सपु 
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$ दोहा-सिखशातलहित मधुरमृदु, जुनिसीतहिँ न पर| 
शरदचन्द्‌ चॉदाने लगत, जन चइ अकुछात ॥॥ 
सीय सकुच बस उतर न देई $ सो सुनि तमकि उठी मे 


हु 2 नि नि पट भूषन भाजन आनी ® आगे घरि बोली शक्ल 


& राद प्रान प्रिय तुमह रघुबीरा छ शील सनेह न बाइहि | 
सुकृति सुजस परलोक नसा &. तुम्हि जान बन कहि 411 ॥ 


अस बिचारि सोइ करहु जोमावा % राम जननिसिल सुनि गा हु 


४ दि बचन वानसम लागे $ कर्‌हि न प्रान प्यान / है 


क्‍ रस नरनाह ® काह करिय कु सूम 1 | 
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। हि दासी दास जुल बहोरो क गुरुहि | सापि बोले कर जोगी ॥ 
| सब कर पार सँगार गोसाँई छै करब जनक जननी की नाई ॥ 
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| बारहि बार जोरि जुग पानी # कहत राम सब्र सन सदुबानी ॥ 
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| जाचक द? मान सन्तोषे # मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ 

न दोहा मात सकल मोरे बिर, जदि न होहि हुलदीन। | 
गा सीय उपाय ठुम्द करहु सब एरजन परम प्रवीन ॥७८॥ $ | 
शाह पहिविधिराम सबहिं. समुझावा कै शुरुपद पदुम हरषि शिरनावा ॥ सर 
गई गनपति गौर गिरीश मनाई चले अशीश पाय खुराई॥ % _ 
ह राम चलत अति अथउ विषाहू # सुनि न जाय पुर आरत नादु ॥ | 
पी उस्न लंक अवथ अति शोकू ई इरष विशाद बिश सुरलोङू || : 
६ गइ सुरा तत्र ,भूपति जागे क बोलि सुमन्त कहन अस लागे ॥ $ 

॥ राम चले वन भान न जाही कै फि सुख लागि रहत ततुमाही॥ ई 
है पदति कवन व्यथा बलवाना # जो दुखपाय तजहि तलु प्राना ॥ ॐ 
hy पुनि धरधीर कहद नरनाह क लै रथ संग सखा तुम्द जाह ॥ क्‍ 
॥॥ रहा-साठसुकुमार कुमार दोउ, जनक्युता समार 

#६ रथ चढायदिखराइ बत, फिरेह गये दिन चारि॥७५॥ 
गे नहिं फिरहिं धीर दोउभाई ® सत्यसन्ध इद्त खुराई॥ है 
6 तुम्ह विनय करेह करजोरी # फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी ॥ के 
क ए सुर अप कहेउ सेनदेसू छ पुत्रफिरिय बन बहुत कलेस॥ 
i विग्रह कबहुँ कहु ससुरारी # रहेउ जहाँ रुचिहोई ुष्हारे॥ $ 
i 400 _क्रेहु उपाय कदम्बा # फिरइत होय प्रान अवलस्वा | / 2. 
दत मोर मरन परिनामा छ कछु न बसाइ भए विधि बामा॥ ह | 
¢ द मुरि परे महि राऊ # राम लखन सिय आन देखाऊ॥ ह | 
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 ‰ हृपासिन्धु बहुविधि समुझारहि % फिरहि भमवसपुनिफिरिआ॥ 
४६ लागत अवध भयावनि भारी छै मानहुँ काल राति अधि 
` $ घोर जन्तु सम पुर नर नारी ® डरपहिं एकहि एक निश 
` ५ घर मसान परिजन जनुभूता छ सुत { 
 & बान्ह विटप बेलि कु मिलाहीं ई सरित सरोबर देखि न जा 
` ड दोहा-हय गय कोटिन्ह केलिसृग, पुरपझु चातक मो; 


` ॐ राम वियोग विकल सब ठाढ & जई तहे मनहुँ चित्र लिलि मो 
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टु { दोहा-पाय रजायसुं ना यांशर, र्थ (तब बढाइ |: 
` छ गगउ जहाँ बाहिरनगर, सीयस हित दोउमाइ ॥ 
. ९ तब सुभन्त गुप बचन सुनाए & कारि विनती रथ रामा 


ई चाहि ग्य सीय सहित दोउ भाई $ चले हृदय अवधि पि 
` ` # चलतराम लखि अवध अनाथा कँ विकलं लोग सब लागे गा 
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पिक रथाँग सक सारिका, सारस हस चकोर ।८ 
है नगर सकल वन गहवर भारी % खगझग विषु सकल नसा 
सहि न सके रघुबर बिरहागी # चले लोग सब व्याकुल भाँ। 


$ र. नप मन्त्र हाई ® सुर दु ह 
ली, सुर दुलेभ सुखसदन | 
6 त-न भि जिन्दहाँ क विषय भोग बसकरइकितिह। 


र "साक्य, प्रयमदिवस रघनाथ 
भस देखी & सद्थ हृदय दुख भयउ मि || 
के गोसाई' बेगि पाइ अहि पीर | 





सरु | 
ह ® बहुविधि राम लोग पुर 
Nag ` खै साग प्रम बस. फिरहिं ॒ / 1 


, ~ 
७? ८ ७. 20; > BS Br 


ज ~ 







is 

FO | 

/ YE 

| 

EI कि 

2) है हा 
(2 





aranasi Collection. Digitized by eGangotri iv 
Ne NA 





| SS 14044 RIBAS 
f “1३४०1 ६ 
५ ARR के ' 7०४ 


श्रीरामा दि-वन-गमन 








| सेह थॉड़ि नदि जाई क असपंजप बस मे खुरई 
९ लोग शोक श्रम क गै सोई & कुक देव माया मति गोई॥ 

| बि याम युग यामिनि बीती # राम सचिवं मन कहेउ सप्रीती ॥ 
। | होज मार रथ हॉकह ताता क आन उपाय बनिहि नहि बाता॥ 
॥ दोहा-राम लखन सिय यान चढि, शंसुच्रण शिर नाय। 
क| सचिव चलायउ तुरत रथ, इतउत खेजहुराइ ॥८३॥ 
॥ जागे सकल लोग भये ओर छ गे रघुनाथ भयउ अति शोरू ॥ 





त मनहूँ बारिनिथि बूढ़ जहाजू भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू॥ 
| एकहि एक देहि उपदेसू ® तजे राम इम जानि कलेसू॥ 
| 6 निन्दहिं आफु सराहहि मीना # घिग जीवन रघुबीर बिह्गीना ॥ 
^| गोपे परिय बियोग विधि कीन्हा $ तो कसे मरन-न मांगे दीन्हा ॥ 
| विधि करत प्रलाप कलापा $ आए अवध भरे परितापा ॥ 
0 विषम वियोग न जाय बखाना #& अवधि आप सब राखि प्राना॥ 
ब दोहा-राम दरस हित नेम ब्रत, लगे करन नरनारि । 

| मनहुँ कोक कोकी कमल, दीनबिहीन तेमोरि॥८४॥ 
ह| रीता सचिव सहित दोउ भाई शृङ्गवेर पुर पहुंचे जाई॥ 


||| कर खोज कत नाहि पावहि # राम राम कहि चहुंदिशि धावहि ॥ 4 
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¡९ सखनसचिव सिय कीन्ह प्रनामा ® सबहिं सहित सुख पायउ रामा ॥ 
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४ पचियदि अनुजहिं [प्रयहिं सुनाई क बिबुधनदी महिमा अधिकाई॥ क 


क्त क्‌ हौँ क Fa « चर 
= हि कै a ७ भर = नट ३ + न दु 
० है ॥ ७ है 5८ 0७ १ (६ * 
yn SN 1२ 
RS :> 1० 
hs og +® 
5 > ' “40०३ } | ! 
र = 
छ ही “oa 5 |" 
CN CSE व्ह - | | | 
® TTS गै 
००० 4 “107 
त ' 20 व! $9 
् _ ० १००१ ee | 
er, 4 i} 
के ५ ) 
४ है कप हु 


A 


~ स्की, ६ "चाह 2 ७ 


09, NY, 





1919 


ह फौन्द पंय श्रम गयऊ क सुचि जलपिअतमुदित मनमयज॥ हुँ. 
ii ५ भरतजाहि मिटइ श्रमभारू ® तेहिश्रम यह लोकिक व्ययहारू॥ ई 


| 
\ 
1... 
4 
भर 
७७ 


4 
|] | 
| 

1 | 
A 


ग ५ 





Fo ग 
ent t= 
५ प्र SS 
२९0 Mi Fes. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. . न 


रहा सुद सच्चिदानन्द मय, राम मानक ई 
चरित करत नर अनुहरत, संगति सागरसेठ ॥८॥ ई 
ee ९४ ९५०२003300 त ति एक तिल क 2 


३ 
| 


~ 


“हन्‌ १७ पा आह) १ । 
i पनन £ 9८ क pp 
et ~. 2 ७ 
॥ = PR ता == १ ॥ Sr 
क के 3४%... > 






RR RNR RRR 
श्रीरामचरितमानस अवीध्याका bi 
= लिए पि. 
गहि दुधि गुह निषाद जबपाई # मुदित लिए भि क 
लै फल मूल मेंट भरियारा ई भिलनवलेउ हियहरष आए 
क इरि दंडवत भेट घरि आगे गुहि विलोकन अति ह 
सहज सनेह मिस रघुराई के पूवी छुशल निकट व 
; नाथ कुशल पद पंकज देखे & भयउ भाँग भाजन जाके! 
देव घरनि धन घाम तुम्हारा छै में जन नीच -सहित परिशा| 
; कृपा करिय पुर धारिय पाउ क थापिय जन सबलोग दा म 
१८ 
2 
४ 
। 



















कहेउ सत्य सब सखा सुजाना % मोहिंदीन्ह पितु आयु ज्ञा 
दोहा-बरष चारिदस बासबन, झा्नेत्रत बेषअहारु। | 







































अभिषासनाह उचतंअस,शुहाह भयउ इुखभार॥५॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी % कहहि सप्रम ग्राम नला | 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे % जिन्ह पठए बन बालक | 
एक कहि मल भूपति कीन्हा छ लोचनलाह इमहिं विधि देगा! 
तब निषादपति उर अनुभाना $ तरु शिशुपा मनोहर जाग 
बु ले रघुनाथहिं ठाउँ दिखावा $ कहेउ शाम सब भाँति द| 
पुरजन करि जोहार घर आए & रघुबर संध्या करन पि 
|: क सर्वारि सायरी असाई क कुश किसलयमय । 
। क मूल मधुर चदु जानी & दोना भरि भरि राखेसि : 
ˆ £ हा सय समत भ्रात। सहित कंदसूलफूल खाय। | 
0. ड र 5 । पाय पलाटत भाय प 
हे जाना क कहि वन १ 
i सि वानरान & पि ब 
कं आए लखनपहिं  पतीती क ठाँव ठाँच राखे अति pl 
है ः ` सोषत प्रभुहिं. निछापि १ 1३ कै कटि भाथा शर चाप 
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तनु तकित लोचन ल के भयउ प्रेस हदय रि | 
__ केसेकन्द ४४७५५,२८.५. ६. झै पचन सप्रेम लखन ऑ 
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हि भवन सुभाय सुहावा & धुरपति सदन न पदतर पावा॥ 5 
॥[ निमय रचित बा वाह चोबारे # जतु रतिपति निजहाथ सँवारे॥ है. 
॥॥ द्ोहा-स॒चि सुविचित्र सुमोगमय, सुमन सुगंध सुवास । ( 1 
४ पढ्ँग मजुमाने दीप जहे, सबविधिसकल सुपास ।८८॥ $ 
है हिबिध बसन उपथान तुराई ® बीर फेन रद विसद सुहाई ॥ है | 
1 तह सियराम सयन निसि करहीं & निज छविरति मनोज मन हरही॥ $ 
3 तइ सियराम साथरी सोए & श्रमितबसन बिनु जाहिन जोए॥ के... 
१ पात पिता परिजन पुरबासी # ससा सुशील दास अरु दाती॥ है | 

(दाहि जिन्हहि भान की नाईँ # महि सोवत सोइ राम गुसाई ॥ # | 
८ पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ® सपुर सुरेश सखा रुरा ॥ $ | 
| रामचन्द्र पति (सोइ बेदेही ® महि सोवत विधि बामन केही॥ ई | 
॥ दोहा-कैकयनन्दिनि मन्दमति; कठिन झुटिलपन कीन्ह । & 

0 जहिरघुनंदन जानाकाद, सुखअवसर दुख दान्द॥८९ के 
। सिय रघुबीर कि कानन जोग्‌ छ करम प्रधान सत्य कहें लोगू॥ ई | 
ह भइ दिनकर कुल बिपट कुठारी क कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी ॥ 2. 
|$ भयउ विषाद : निषादहिं भारी # राम सीय महि शयनं निहारी ॥ 
i बोले लखन मधुर खद बानी # ज्ञान बिराग भगति रस सानी ॥ & | 
काहून कोउ सुख दुखकर दाता ® निजकृत करम भोग सब त्रातो ॥ ई | 
। | जोग वियोग भोगमल मन्दा & हित अनहित मध्यम अम फन्दा ॥ के. 
॥६ गनम मरन जहँ लगि जग जालू # संपति विपति करम अरुकाल्‌ ॥ ई 
| परनि घाम धन पुर परिवारू के सरग नरक जह लगि व्यवहार ॥ छ | 
दि देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं # मोह मूल परमार नाहीं॥ % | 
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f 

स दि क हौ | 
2 | दा -सपने होइ भिखारि नप. र नाकारत होइ। ई | 
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॥ जागे लाम न हा कह, तिमिप्रफब जिमि जोइ॥९०॥ | 


| 0७ 


ह जस बिचारि नहि कीजिय रोष # काहुहि वादि न देइय दोपु॥ ॐ | 
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० तिसा सब सोवनि हारा  देखहि सपन अनेक प्रकारा ॥ ` 
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| १९६ ˆ श्रीरामचरितमानस अयोऽ्याकाणड ` | 
है SS ताक रह याम? Fi 
` $ यदि जग यामिनि जार्गाह जोगी ® परमारथी प्रपंच्च 





र | £ जानिय तहिं जीव जग जागा & जब सब विषय दिलास 1 
` 2 होइ विवेक मोह भ्रम भागा € तब रघुनाथ चरन अनुर | 
 &सखा परम परमारथ एहू % मन क्रम बचन रामपद्‌ ५ ) 
७४ राम ब्रह्म परमारथ रूपा $ अविगत अलख अनादि ॥ ॥ 
हुई सकल विकार सहित गत भेदा झ कहि नित नेति निरूपहि र 
` § दोहा-भगत यामि मूसुर सुरभि, सर्त लागि ङा 
'& कातचरित धरि मबुज तत, छुनत मिटहिँ जगज! 
ह सखा समुझि अप परिहरि मोह छ सिय रघुवीर चरन रति ह 
 @ हित राम गुन भा भितुसारा क जागे जग मंगल दाता | 
` ‰ संकल शौच करि राम नहाए # शुचि सुजान बठलीर मगा 

8 अनज सहित ६ | र गंगा 
बा का ति जटा बनाये & देखि सुमंत्र नयन जल शो 
हा आए बद्न मलीना € कह करजोरि बचन अति दै 
ई बन देख कि कोसलनाथा & ले रथ जाइ राम के सा 
६ लाइ सुरसरि अन्हवाई & आन्नेह फे उमा 
` $ दोहा-नप असकहेउ गोमा नहु फेरि बेगि दोउ म 
छ म बिनती 2 ण साइ जस्‌, कहिय करों बालिगोः॥ 
ह पात कृपा करि कोर री ® संसय सकल संकोत्र तिव ` 
/ र जथ सो % जाते अवः | 
औ मत्रहि राम उठाइ 0 | ` प अवध अनाथ त 
| क शिवि दोन हरिचन्द्र नरेश कै तात घरम मगु तुम्ह सब हो 
हिव बलि भूप मुजाना र सहे धरम हित कोटि |. | 
& परम न दुमर सत्य कै धरम घरेउ सहि संकट न 
में सोइ घरम उदा 1 समाना # आगम निगम परान बलात: 
कहे जा करि प ® 
0 स्‌ जाह क्र इ पुर अपज ॥ 
ह पात बहुत का कह कै गरन कोटि सम दारन दह 
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( कपि सुमन्त व - ML मम न 
छ टा गहे कृहिकोटिकिि विमा स ६ 207. । gt 

।6 दहा-पिठ पद ग ह कहि कोटिविधि, विनय करब कजोरि। ई | 


























। चिता कपनिह बात की, तात क्रिय जनि मोरि॥९३॥ ‡ 


|] | पुनि पितुसम अतिहित मोरे बिनती क्रों तात करजोरे ॥ ३ | 
| सबबिधि सोइ करतव्य तुम्हारे & दुख न पाव पितु सोच हमारे॥ ॐ ` 
8 दुनि रघुनाथ सचिव संवाद भयउ सपरिजन विकल निषाद ॥ # | 


|| पुनि कु लखन करोकठ बानी # प्रभु वरजेउ बड़ अनुचित जानी ॥ $ 
|| पकुचिराम निज सपथ देवाई $ लसन सदेश कहिय जनि जाई ॥ ई 
| कह सुमन्त पुन भूप संदेशू सहिन सकहिं सियविपित कलेश ॥ अ 
| नेहिबिधि अवध आवफिरि सीया & सोइ रघुवीर तुम्हहि करनोया ॥ मे 
|| गरु निपट अवलम्ब बिहीना क मेंद जियब जिमिजज बिनुपीना ॥ छै 
| दादा सक सर सकल सुख, जबदि जहाँ मनमान । 


|| 
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७. > पताह म सासू 
A. दशा अवध निवासू कै प्रिय परिवार मातुसम कप ॥ 
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तहतब रहिब खुखन सिय जबलागिविपत बिहान॥९४॥ के 
| विनती भूप कीन्ह जेहि भाँती $ आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥। £ | 
$ पतु संदेश सुनि कृपा निधाना & सियहिंदीन्हि सिखकोटिबिधाना॥ § | 
॥ पस ससुर गुरु प्रिय परिवारू $ फिरहु तो सबकर मिटे खभारू॥ डरै 
|| इनि पति बचन कहति वेदेही # सुनत प्रानपति परम सनेही ॥ ई 
| 3 करुनामय परम विवेकी # तनुतजिरहति बाँह किमिलेकी॥ ई 
| पा जाइ कह भानु विहाई ई कह चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई॥ $ 
॥ "पइ प्रम मय बिनय सुनाई ऋ कहति सचिव सन गिरा सुहाई॥ ई 
| एदेपितु ससुर सरिस हितकारी # उतर देउँ फिरि अनुचित भारी ॥ ई _ 
| दोहा आरतबस सनपुख भयउ, बिलग न मानव तात। डँ | 
| आरजसुत पद कमल बिनु,बादि जहाँ लगिनात॥९५॥ ई 
| पित वेभव बिलास में दीठा छै नृपमनिमुकुठ मिलत पदपीग॥ ई 
॥ `` निधान अस माइक मोरे पिय बिहीन मनभाव न भोरें॥ 
पक्ेपति कौशल राऊ 5 भुअन चारदिस प्राट प्रमोऊ॥ ह& _ 

जेहि सुरपति लेई' ६ अरघ सिंहासन आसन देई ॥ | 
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|. । बिनु रपति पदपदुम परागा & मोहिकोउपपनेहु युखद 5 
` $ आम पंथ बन भूमिं पहारा ® करिकेहरि सर सरित शा 1 
हा कोल किरात कुरंग बिहँगा कै मोहिं सब सुखद प्रानपरि | 
` दोहा-सासससर सनमोरिहति, बिनय करव परिप 

£ ` मोर सोच जाने करय कह में बन खुखी सभाय 
हे । रान नाथ प्रिय देवर साथा कै वीर घुरीत घरे धनु पा 
न. 1 नहिमग श्रमम्नम दुखमन मोरे छ मोहिं लगि सोचकरियज 









४. सुनि सुमंत सिय शीतल बानी & भयउ दिकल जनु फनिमनित्ली) 
 & नयन सूक नहिं सुनइ न काना & कहिन सके कछु अति अकुत 
ॐ राम प्रवोध कीन्ह बहु माँती ® तदपि होत नहि शीतल |. 
` ८ जतन अनेक साथ हित कीन्हे $ उचित उतर रघुनन्दन ह|. 
` ह मोटि जाई नहिं राम रजाई & कठिन करथगति कडुन सा|. 
$ राम | लसन सिय पद सिरनाई $ फिरेउ बनिक जिमि मरे 
| ोहा-रय हॉकेउ हय राम तन, हेरि हेरि हिना 
-_ जाए क 204 विषाद बस, घुनहिशीश पतित hf 
' रका राग सुना पशु ऐसे प्रजा माठ पितु जीवहि भ 
2 ई मागी नाव न काट आज क सुरसरि तीर आपु तब गाह 
५ $ चरन काल रज किट आना के कह तुम्हार मरम में आ 
` & दुत शिला ७ सब णेः के मातुष करनि मूरि कहु औ 
| भइ नारि [ सुहाई क पाइन . तेन काठ कि 1 
6 । कई परिवार 2 ग a मोहि Fr य | | 
५ जो प्रभु पार अवशिग नाइ जाना कछु और % 6 
ड बन्द-पदकमल धोर हह मोहि पदपदुम पखारन ¢ ः 
` & मोहि रामाउ ३ पढाइ नाव, न नाथ उतराई |: 
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त 1 | 
कक 012: नण क Es | 
गि न ठलसीदास नाथ, इपाछ पार उता ई 
॥ रठा-सानि केवटके बैन, प्रेम लपेटे अटपटे ह | 
॥ ` दहसे कहनाऐन, चितइ जानकी लखन तन ॥०॥ ई 
ह पा सिन्धु बोलं मुलुकाई % सोइ करहु जेहि नावन जाई॥ | 1 है | 
i श्रा आनु असे पाय पारु क होत 5 बिलम्ब --उतारह -पारु॥ § . 
|| हु नाम सुमिरत एकबारा कै उनरहिं नर भवसिन्धु अपरा ॥ ई 
| पोइ कृपाल केटि  निहोरा # जेहि जग किय तिहुंपग ते थोरा ॥ | ५ 5 
| पदुनस निरस देवसरि हरपी # सुनि परभु वचन मोहमति कषी । $ | 
|| ट राम श्मायछु पावा ® पानि कठवता भरि ले आवा ॥ हि, 
| अति आनन्द उपँग अनुरागा ® चरन सरोज. पखारन लागा।॥ / सु 
१ बरणि सुमन सुर सकल सिहाहों $ पहि सम पुन्यपु्ज कोउ नाही ॥ ठै 
|| दोहा पद परारि जलपान करि, आप सहित पारवार । हँ 
| ` पितरपार करे प्रयुहि पनि, मुदित गयउ छ पार॥ थी ह | 
|| उतरि ठाढ़ भये सुरसरि -रेता # सीय राम गृह लखन समेता॥ $ 
कैद उतरि दंडवत कीन्हा # प्रमु सकुचे यहिनहिं क्यु दीन्हा॥ दु 
॥ पिय हियकी सिय जानतिहारी $ मनि सुँ दरी मन मुदित उतारी॥ के 
॥॥ १्ेउ कृपालु लेह उतराई & केवट चरन गहेउ अकुलाई॥ $ | 
गाय आजु में काइ न पावः क मिंटे दोष दुख दारिद दावा ॥ # | 
| १इत. काल भ्रें कोन्हि मजुरी क आजु -दीन्ह विधि सब भरिपूरी॥ % ` «ग 
" (नि क्यु नाय न चाहिय मारे दीनदयाल अलु बरे॥ ई | 
| 'एती वार मोहि जो: देवा क सो प्रसाद में शिर घरि लेवा॥ ह 
| हा बहुत कहेउ प्रश लखन सिय, नहिं कह केवट लइ । ई 
॥ 0 पिदा कीन्ह कहनायतन, मगति बिमल बर दे | “a 
| जत करि रघुकुल नाथा # पूजि पारथिव नाउ क आओ ; 
हा खुरसरिडि कहेउ करजोरी क मातु . मनोरथ तो > 
देवर सँग कुशल वरोरी छ आय करउ जेहि पूजा तोरी॥ ६. | ५ 
in SN RR 7 
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777 दा 
है सिय बचन प्रमरस बानी के गइ तव विमल द 
ते सिय बचन परमरस वानी & गइ तब (विमल बारि 
लोकप होहि विलोकत तोर कै तो सेवहिं समिधि को 
। ` तुम्ह जोहमहि बडि बिनय सुनाई # झुपाकोन्हि मोहि दीन | 
से तदपि देवि में देब अशीशा € सफल होन हित निज बाती 1] 
` § दोहा-प्राननाथ देवर साहित, कुशल कोशला आए। | 
५ एजहिसबमनकामना, छुजस ९ह!हे जग छाय॥१० 
ङ गंग बचन सुनि मंगल मूला & झुदितसीय सुरसरि अनु 
तब प्रभु शु कहेउ घर जाहु & सुनत सुख शुख भा उह 
दीन बचन गुह कह कर जोरी & बिनय झुनह रघुकुल मति 
नाथ साथ रहि पंथ दिखाई $ करि दिलवार चरन सेका 
` & जेहि बन जाय रहब रघुराई & परनझुटी में करब पु॥ 
2 तब मोहि कई जसि देव रजाई # सोइ करिहों रघुबीर तोह 
ह सहज सनेह राम लखि तासू # संग लीन्ह शुरू हृदय हुता 
. 0 ज्ञाति बोलि सबलीन्हे,% करि परितोष विदा तब कै 
EE शव समिरि परशु, नाइ सरसरिहिमा 
_ तेहि दिल गयर मिल [सेय साहित बन, गवनकीन्ह रघुनाथ 
० $ बात समा बासू क लखन सखा सब करन्द ठ 
| सिसत अदा. सुराई क तीरथ राज दीख फु 
चारि. ' मिय नारी & माधव सरिस मीत हि| 
यत्र आम गढ 12 2 पने ठ त म 
है संगम सिंहासन वर बीरा न तलत व 
गम ` सिंहास- 1 कै कलुष अनीक दलन 
1 & छत्र अवयबट ` सुनिन 



























सचि, पावहि सब मनी 
कहि न बिमल युन 3 गुन ग्राम ॥' 
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| Fi ँ ओऔरामादि प्रयाग गमन [ | बनि? ह! 
| द कहि दहि सके प्रभाग प्रभाऊ क कलुष पुञ्ज इसर मापा) ममाऊ ® कलुष फु कुञ्जर खराब $ 
|; अत तीस्थपति देखि सुखावा # सुखसागर रघुबर सुख पावा । न 


१ । ह 





|| कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई क श्रीमुख तीरथराज बढाई ॥|. 
६6 करि प्रनाभ देखत वन बगा क कहते महातम अति अनुरागा ॥ 
|| पहि विधि आइ (बलोकी बेनी # सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥ 
| गदित नहाय कीन्ह शिव सेवा ईह पूजि यथा विधि तीरथ देवा ॥ 
| तम प्रभु भरदाज पहिं आए ईड करत दंडवत मुनि उ लाए॥ $ | 
($ बुतिमन मोद न कछु कहि जाई क बरह्मानन्द राशि, जतु पाई॥ $ 
|| दीहा- दीन्ह अर्सास घुर्नाशउर, अतिअनन्द असजानि। ई 
||| लोचन गोचर खुक्ृतफल, मनईँ किए विधि आनि१०३ $ 
॥ कुशल प्रश्न करि आसन दोन्हे ® पूजि प्रेम परिपूरन कोन्हे॥ ; 
॥ कन्द मूल फूल अंकुर नोके % दीन्ह आनि मुनि मनहुँ अपीके॥ | 
॥॥ सीय लखन जन सहित सुहाए # अति रुचि राम मूल फल खाए॥ $ | 
| मए बिगत श्रम राम सुखारे # भरदाज सदुबत्रन उचारे॥ झै 
1॥ आजु सफल तप तीरथ त्याग & आजु पुफ जप जोग बिरागू॥ दु 
१॥ पफल सकल सुभ साधन साजू # राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ 
| लाभ अवधि सुख अवधि न दुजी तुम्हरे दरश. आस सब पूजी ॥ ३ 
| अष करि कृपा देह बर एहू # निजपद सरसिज सहज सनेहू ॥ : 


॥ रोहा-करम बचन मन बाँड़े बल जबलगि जन न तुम्हार । 
§ तवलगि सुख सपनेहु नहीं, किए कोटे उपचार।१०श ३ 
| पनि सुनि बचन राम सकुचाने क भाव भगति आनन्द अघाने ॥ 
F 
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K 






४ 
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i ॥ 
म खबर मुनि सुजस सुहावा ® कोटि मति कहि सि बनि, Fi. 
ह ड़ सो सब शुनगन गेहू & जेहि सुनीश तुम्द आदर दह: k 
।6 नि रघुबीर परपर नवहीं % वचन अगोत्र सुल अतुमवर्ही ॥ ह 
पथ पाव प्रयाग निवापी क बढ़ तापस मुनि सिद्ध उदास § i 
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श्रीरामचरितमानस अयोध्याञ्चाएइ ` 


$ RNR डि 7 । 
` ॐ द्वाज आश्रम सब आए कै देखन दशरथ सुवन जाः 
देहि अशीप परम सुख पाई ई 4 के फिरे सराहृत 
दोहा-राम कीन्ह विश्राम ।नाशी, प्रात प्रयाग न 
` चलेसहितसियलखनजनः पुदितमुनिहि शिरनाइ॥। 
राम संप्रम कहेउ सुनि पोहा क नाथ कइिय इम केहि माजा $ 
मुंनिमन बिहसि रामसन कहदी ई सुगम सकसपण तुम्हकहे हा 
साथ लागि घुनि शिष्य बुलाये % सुनिसन शुदित पचासक जो 
एबन्हि राम पर प्रम अपारा क सकल कहहिं मग दील झा|६. 
मुनि बढु चारि संग तब दीन्हे # जिन्ह बहुजन्म सुकृत सग 
करि प्रनाम ऋषि आयसु पाई # प्रमुदित. हृदय चले खुं | 
ग्राम निकट जब निकसहि जाई  देखहिं दरश नारि नर पाई 
होदि सनाथ जनम फल पाई ६ फिरहि दुखित मन संग फ़ 
दोहा-बिदा किये बहु विनय- करि, फिरे पाय मन क| 
उतर नहाए यचुनजल, जो शरीर सम इयाम॥१५॥|६ 
| ; सुनत तीर बासी नर नारी छ घाए निज निज काज मिसा 
ई अति राम सिय र्‌न्दरताई & देखि करहि मिज भाग छ| । 
4 8 ले दिस पे सबहि मन माही ® नाउँ : गाउँ पूछत सङा 
UE 4 इद सथाने ® तिन्ह्करि जुगति राम पहि 
निस नह सबहि सुनाई % बनाहि चले पितु आफ्नु "४ 
र i सुन स वषाद एड्ितः हा रानी भल त 
ह हि अवसर एक ताप राय कीन्ह 1 
कृवि जावा क तेजपु'ज लघु .'ब”्स 
| अलखित गति वेष बिरागी 
` # दोहा--स्‌ ॥ के मन क्रम बचन राम अगु 
पुर प्रे रा लख कानिज, इ४द्‌वं 
है राम साग पुलक उर लाव दशा न जाइ बखान | 
Ee Rr न परम रक्‌ जनु पारित A 
























fr 
है 
' 
| 












है 





$ 2 ० - % “ 7: 5 1 । १०3० हि | PP “2 p= - ^ ~ ९ ‘Ty प्र 
हे # हे क ७ ॥ हे क्त क Es 4 १, ), ६ bh र न, ४. हक 7 ७ \ 
TR व्य Varanasi Collection: Digitized by eGangotri : ४४०. ४2३५ + SPE आज 5६६1 
_ TR RCRA SOT, IY, y + 
NO RR 1६३ २३८४३२३% प्रक | 
9 " ४3८“ 3 * ८78८ aA fh { 
थि F A ८ abst) ४ | १ 25 » “क ng डु; ,] 


_आराथादि यशुनोत्तीण a - २०३ हऔै 
ल श परभारय दाङ क पिलत घरे ततु कह सब बक ॥ | | 
ह दरि ललन पाँयन सो लागा # लीन्ह उठाइ आँगि तुरागा॥ ह 
| ब रिल घूरि रि शी निजानि जरा ॥ ॥ | आई 
6 पुनिसिप चरन भल्व रे शा के गन नजानिशिशदीन अशीशा॥ | 
| नयन पुंट रूप पियूखा ® सुदित सुअसने पाइ जिबिभूला॥। है 
& पियत 3 75 ३ पाइ जिमिमूला॥ है 
ते पितु मादु कहु साख कैसे $ जिन्ह पठ्ये बन बालक ऐसे॥ # 0. 
| राम लखन सिय रुप निहारी & होहि सनेह बिकल. नर नास । $ | 4 | 
I के प्या Lm Ro, Pee. 1६ 
| दोहा-तब रघुबीर अनेक विधि, सखहिँ सिखावन दीन्ह। ई | 
1 ` राम श्जःयछ सीसधरि, भवन गवन तेइकीन्ह॥१०८॥ ' क्‍ a 
| पनि सिय राम लखन करजोरी $ यभुनहिं कीन्ह प्रनाम होरी ॥ ई | b |: 
। चले ससीय मुदित दोउ भाई छ रवितनुजा कै करत बड़ाई॥ $ | 
| पथिक अनेक मिलहि मगजाता # कहहि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ $ | 
| राम लखन सब अग तुम्हारे # देखि सोच अति होत हमारे॥ # | 
१ पारग: चलहु पयादहिं पाए # जोतिष झूठ हमारेदिं भाए॥ 
॥ आप पन्थ गिरिकानन भारी ® तेहि महेँ साथ गरि सुकुमारी ॥ $ 
| | ॥ परि केहरि बन जाय न जोई # हम सँग चलहि जो आयसु होई ॥ % ज 
। जहाँ लगि तह ५हुंचाई # फिरब बहोर तुम्ददि शिरनाई ॥. $ हः 
| दोदा-यहि विधिपुत्र हिं प्रेस, एलकगात जळनत। ई ४ 
॥ कप सेन्धु फेरादीतिन्हहे, करिविनताु्न ॥1९ श ४ 5 
1३ पर गांव बदि माह छ ति णः नगर विही ॥ ह | 
| हि सुकृति केहि घरी, बसाये कै धन्य पुत्यमयं परम एह ॥ : १ क 5 
Ih 























| ५६ जदं रामचरन चलि जाहाँ & तिन्ह समान अमरावति ना ।॥ | क 
| एज मग निकट निवासी कै तिन्ह सराह के पर छः 
| ३ "िवयन विलोहि रामहि # सीता लखन प ई 
॥ पर सरित राम अवगाहहिं ह तिन्ददि देवसरिसरित bs 1 हि 
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J > श्रीराप्रचरितमानत अयोध्याकाणड 
| जड तहतर' परस बेठहिं जाई क करहि कलपतर 
` & सरति राम पदं पदुम परागा ® मानति भूमि भूरि निज 
` 5 दोहा वाद करि घनषिजुभगन, वरप हि खुमन हष 
देखत गिरवनविहँगसग, राम चले मगजाह ॥१, 
सोता लखन सहित रघुराई % गाँव !नकट जब निकम गा 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी % चलि तुरत गृहकाज कि 
राम लखन सियरूप निहारी छ पाथ नयन फल हाइ बुना 
विलोचन पुलक शरीरा कै सबभए भगन देखि दोउ कषा 
बरन न जाय दरा तिन्हृकेरी # लहिजनु रंफन्हि “सुपर ज्ञ 
एकन्ह एक बोलि सिख देही $ लोचन लाइ लेहु डिन ए 
एक, नयन मणु छवि. उर आनी # होहि सिथिल तनुमन बना 


दाहा-एक दोसे बटबांह भारि, डासिबहुछ वनपता। 


कहह्गवायद्रिनकश्रम गवनबअबादीकेप्रात॥11॥ 
% एक कलश भरि ' 
ः शी भरे आनहि पानी % अ चइय नाथ कहहिं मु 
रह 
! 
6 
रट 
2 
॥ 
॥ 





उन मिय बचन. प्रीतिअति देखी & राम कृपालु सुशील शिशो 
jl र मित सीय मन माहीं छ घरिक बिलम्ब कीन्ह बटर 
0 गा देखि शोभा ® रूप अनूप मदन मन 
20 सोहहि $ रामचन्द्र मुख चन्द्र बी 
त वरन. तनु सोहा देखन कोटि मदन मन १६ 


पनि भरत लखन 
पट कहिन सो $ अ नख सिख सुभग भावी गह । 


/ 


थ 9 ~ [54 


हा तूनीरा छ सोइहि' कर कमलनिह फ्नु 
शरदप 6९१ उमग. उर ख्ुज नयन विर 
न जाय मनो रनर, लसतस्वेद कन जांल॥ है 
सिय ण $ शोभ बहुत थोरि म 
pi के सब चितवहिं चितम 
ies, err 
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O_O Ng Los ee 3 ह 
य समीर आम तिय जाएं के पूजन, अति सनेह साही ॥ । म 
॥ ह (है पाए कै कहि बचन ख सरल सुभाए ॥ क. 
| । राज कुमारि विनय हम क्रहीं छै तिय सुभाव ` फंड पूछत इरां ॥ ३ | ० 
र खामिनि अविनय अचि हमारी # बिलग न मानव जानि गॅवारी ॥ # | 
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१५ 
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१ दोहा श्यामल ज.र किशोर वर, सुन्दर सुखमा ऐन। $ 
॥| शरद सरबरी नाथ सुख, शरद सरोरुह नेन॥११३॥ 1 


प [. .: सालिक पाठ-- सप्तदश दिवस कथा प्रसङ्गारम्म Mo) 027 
ik: दयान्हिक पाठ- पंचमदिवसकधाप्रसंगाःम्भ LR 


त राजकुअ'र दोउ सहज सलोने ई इन्हते लहि दुति मरक्षत सोने॥ है 
(कोटि मनोज लजावनहारे $ सुसुखि कहह कोअहहि तुम्हारे ॥ क 







ग पुनि ८ सनेहमय मंजुलबानी # सकुचि सीय मनमहे मुसकानी॥ के. 
[16 तिन्हृहिबिलोकि बिलोकति घरनी क दुहुँ संकोच सकुचति बरवरनी ॥. १ हन. 


१ पचि सप्रेम बाल शग नयनी के वोली मधुर बचन पिक बयनी॥ ह 


) 


पहन सुभाय सुभग ततु गोरे & नाम लपन लघु देवर मोरे॥ ४ रे 
ह| ९ बदन विधु अ'चल ढाँकी € पियतन चितइ भो कारि बॉकी॥ 5 
(| ननम तिरी नयननि ® निजपतिकहेउतिन्दहिसिपतयननि॥ & हर 
न भ ः मुदित सब्‌ शाम्‌ वधूटी क रंकन्हू रतन राशि जनु लुटी TE ८ | म | 
| पहा-अतिसप्रेमसियपाँयपरि, वहाविधि देहि अशौस। ह 
| सदासोहागिनि होइ तुम्ह,जबलगि महि अहिशीस ॥११४।ई 
3 परवतो सम पति प्रिय होह # देविनं हम पर डॉड़ब छोह॥ % 
|, नि पुनि विनय करहि करजोरी # जो यहि गरग फिरिय बहोर ॥ ई 
॥॥ र देव जानि निज दासी क लखी सीय सब प्रम पियासी॥ & | 
(हवा कहि कहि परितोषी # जतु कुमुदिनी कोमुदी पोषी॥ ह 
॥ हि लेखन रघुबर रुख जानी छै पूलेउ मग लोगन्ह खहुबानी॥ छ | 
I नारि नर भए दुलारी क पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ ई 


मोद मन धिनिधि दीन्ह लेत जतु चीने॥ ई | 
5 भए मलीने # शिथिनिि a 
! Sinn dndian anid sities | 
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अक 
४4 | समुमि क्रम गति धीरज कोन्हा क पि धोरज कीन्हा # सोधि सुर छंगमगतितिन्द कृ 
॥ ¦ दोहा लखन जानका सहित तब, गवन कीन्हे रघु ॥ 
३ फे, सव प्रियवचन कहि. लिए लाय मन मा i 
, # परत नारिनर अति पिताहं % देवहि दोष देहि Tn 
५ सहित विषाद परसपर कही # दिधि करतब उलटे स 
` 2 निपट निरंकुश निटुर निशक क नेह शशि कोन्ह न | 
, (६ रुस कलपतर सागर... सारा & तेहि पठए 
क जो पे इन्हहि दीन्ह बनबासू % न बादि बिधि गति । 
` ड ये बिचरंहिं मग बिनु पद त्राना ® रचे बाढि बिधि म 
शथे महि परहि डासि कुशपाता % सुभग सेज कत ॥ ॥ i 
` ¦ तरुवर बास इन्हहि विधि दीन्हा & घवसधाम रखि छै... करन म 
कप दोहा-जो ये मानिपटधर जटिल, खुन्दर शुद्धि सु 2 | | 
i मा भूषन वसन, वादि किये करतार i | 
न 3 एक कह लग ४21 रा वाद्‌ सुघादि असन जग 
` ` ५ जह लगि वेद कही बिधि करनी #& आ गा 
क 01100 
5 इन्दहि देखि | 
| € दोन्ह १ ब र र $ .पटतर जोग. :बनावइ त ih 
. & एक कहहि इम बहुत न जानि fs पत 
ते पुनि पुरु इ केसे छै आपुहि परम धन्य करि 
 # दादा यहिबिधि कहि २ न द देखहि , देखहिं नि 
द 1 ग. रिः थ, लाह नयन 
कु प कमल कठिन मगु जानी ३ चमकई साँझ समय अहु 
ई कल, “दुल- चरन्‌ अरनारे कै गहवरि हृदय कहहिं £ ग 
Rs ३ सकुचति मंहिजिमि द 
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PR Ye रको रक दमाई ८ 
। हरर वारम! कि-आश्रप-गमन "= 'ः 
॥/ टा ९ 

64 जगदीश इन्हहिं बन दीन्हा क कप न सुमनमय मारग कीन्ह । 

|| ज माँगा पाइ बिधि पाही # ये रखिइहिँ सखि आँखिनहमाहीं । 

3 3 नर नारि न अवसर आए ® तिन्ह सियराम न देखन पाए | 

ह पुति स्वरूप बूफहि अकुलाई छ अभि गए कहाँ लगिमाई ॥ 

ह | पस्य थाइ बिलोकहिं जाई # प्रमुदित फिरहिं जनम फल पाई ॥ 
2 


बै तोहा-अबला बालक डड जन, करमीजहि पिति । 





होहि प्रेमबसं लोग इसे, राम जहाँ जहजाहि॥११८॥ 


गः | गव गाँव अस होइ अनन्दू ई देखि भानुकुल केरव चन्र ॥ १ 
व ने कडु समाचार सुनि पावहिं % ते नृप रानिहि दोष लगार्वाहं ॥ 1 8 


र| कहि एक अतिमल नरनाहू # दीन्ह इमहिं जेहि लोचन लाहू ॥ 
| | कहहिं परसपर लोग लुगाई # वातें सरल सनेह” सुहाई॥ 
तेपितु मातु धन्य जिन्ह जाए # धन्य सो नार जहाँते आए॥ 
4/6 पन्प सो देश रोल बन गाऊ छ जह जहे जाहिं धन्य सो ठाऊ ॥ | 
| पुल पायउ विरँचि रचि तेही & ये जेहिके सब भात सनही ॥ 
| राप लखन सिय कथा सुहाई % रही सकल मग कानन बाई॥ 


|| दोहा-यहिबिधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन्ह सुखदत || 
` ` जहिं चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समत ॥ ११९ | 


fi भगे राम लखन पुनि पाळे ई तापस बेष बिराजत काबे ॥ 2 

| उभय बीच: सिय सोइति कैसी क ब्रह्म जीव बिच माया जेपी ॥ | 
| पहरि कहों छबि जस मन बसई जतु मधु मदन मध्य रति लसई ॥| 

|, उपा बहुरि कहरँ जियजोही # जतुबुध विधुबित रोइनि सोही ॥ 









रामपद अङ्क वराये $8. लखन चलि मशु दाहिन बे 
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भरु पद्रेख बीच बिच सीता # घरति चरन मछ चलति सभीता ॥ $ _ 


शम लखन सिय प्रोति सुहाई छ बचन अगोचर कहि किमि जाई ॥ % म 


सुग मग तए चोर वित राम बटोही ॥ ह | 
मगन देखि छबि गोहों # (लिए EON कोर RR 2 








हा ST alin 

` १% २०८ . , ह ५३ | 
य दीहवा-जिन्द जिन्ह देखे पथि प्रिय, सिय समेत दोउ को 
£  मवमणअगमअनन्दते, बितुश्रम रदे सिरा, 
इ अनहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ & बसहि लखन सिय राम | 
हु राम धाम पद पोइहि सोई # जो पथपाव कबहु मुनि | 
` ® तब रघुबीर श्रमित सि जानी # देखि निकट बट शीतता) 
तहं बसि कन्द मूल फल खाई ® प्रात नहाइ चले. सु 
' & देखत. वन सर रोल सुहाए.& बालमीकि आश्रम प्रमु मा 
` $ राम दीख मुनि बास सुहावन कै सुन्दर गिरि कानन जल पा 
i । सरनि सरोज बिटप बन फूले & गुञ्जत मंजु मधुप रस पे 
` ‰‹ सग सग बिपुल कोलाहल करहीं $ रहित बेर प्रमुदित मन च| 
क दीहा सापि सुन्दर आश्रम निरखि, हरषे राजिव के। 
न सुनि रघवर आगमन मुनि, आगे आये लेन॥१॥| 
ॐ सुन कहं राम दंडवत कीन्हा छ आशिरबाद विप्रबर दीस | 
` ‰ देखि रामडबि नयन जुड़ाने % करिं सनमान आश्रमहि आ|| 
' ॐ तब मुनि आसन दिये सुहाये मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय णो 
_ ई नसि कल गर मंगाये सिय सौमित्र राम फल सा| 
\ 5 ज कर हान नन्द भारी छ मंगल मूरति नयन निह 
/ $ तुम्ह त्रि मल जोरि रघुराई # बोले बचन श्रवन सुस 
ॐ अक he र सुनित्राथा विश्व बद्र जिमन तुम्हरे ह | | 
` ॐ दोहा ताक क, बसानी क जेहि जदि भांति दीन्हा 
' § ` जाक पनि मातु हित, भाइ भरत अस | 
देखि पाय . नि दर प्रस सब मम पुण्य प्रमाउ॥ ॥ 
` ॐ भव जई राउर आयु हाई छै भए उत सब सकन हा 
ॐ पुनि तापस जिन्‍्हतेदस नह के मुनि उदवेग न पाई | 
मंगल मूल कि ` परितोष दहो छ ते नरेश बिनु पावक है 
ह Bibs ono कै दहर कोटि कुल भूछ! ।" 


"or ) ५ ८ | [७ | आओ 
110 Col पद Loy ~ ४ कह: हत 2 

anasi C bh. 

& 40 Ee eg, ” “5१७१ 1 


३: 2०५४६ MAR Ts SF re CaS Ne Va 
J 7 =. CC;0.Mumukshu Bhawan Var 
Sr <ई 5४277: उ ~ पी) Tec Sts Beloit POS VCR पी | 

Pp CASE SON 20 नि 209 oN SNS, 






/ 208 ne ti 
श्रीरामचरितमानस अयोध्याक्षाए्ड 
















| 


~> 


I निक 


by 
१) 


ly 
1 
he ७ 


















Cg NR lectiog, Digitized by 6091900 - 





८5 nS ~+ 

| =) छ नि 

Sy पनीर ४25९ ८7९ 3 
८ कट ) ¢ sii (६4९५० ०४४३ ६ 


0 हर श्रीरासनिषासाथ मनि कधन ` 


| अपजिय जानि कहिय सोइ ठाउ कै सिय सोमित्र सहित जह जाऊँ | 
बह रवि रुचिर परन्‌ तृणशाला कँ बास करउ' कछुकाल कृपाला । 


| द 
ह| दृ न कहु अस रघुकुल केतू # तुम्ह पालक संतत श्रृतिसेतू ॥ 


| इनन्द-श्रतितेत पालक राम तुम्ह, जगदीश माया जानकी । ई | 
1|6 जो सृजति जगपालति हरति, रुख पाइ कृपानिधानकी ॥ * | 
॥ जो सहसशीश आहीश मा्िधर, लखन सचराचर धनी ॥ ई 


000 


” 
न्ह Son 1034 
& ति है, RC 
x £ 
ब्याक ` `` ५ बी 
00 ८20०1: 


Fs 
श्र Eu 
v, (४ FA 
> ति | पति नको 
० (" ७” g 


॥ ७. र i 
0 व्र सरल सुनि रघुबर वानो % साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी | ह 5 





|| सुरकाजधरि नरराज तलु चले दलनसल निशिचर अनी॥५॥ $ | 


| ङ कर 2 ९६ 
प्‌ ॥ सोरठा रासस्वरुप तुम्हार, हर. अगोचर बुद्धिर । - 
अविगत आकथ अपार, नेतिनेति नित निगम कह॥५॥ 





तेउ न जानहि मरम तुम्हारा % अपर तुम्ह को जाननिहारा ॥. 


॥ हरी कृपा तुम्हहिं रघुनन्दन ऋ जानहिं भगति भगत उरजन्दन ॥ 





गे गरतनु धरेह सन्त सुर काजा कहदु करहु जस प्राव राजा ॥ 


| जग पेखन तुम्ह देखनिहारे # विधि हरि शंभु ननार्वान हारे ॥ ke 
il; ३ ई 
र पो जानइ जेहि देहु जनाई # जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई ॥ [ 


| विदानन्द मय देह तुम्हारी $ बिगत विकार जान अधिकारी ॥ ; क | 


|| राम देखि सुनि चरित तुम्हारे # जड़ मोहह बुध होहि दुलारे ॥ र 
तु जो कहहु करहु सबसाँचा ई जभ कािय तस चाहिय नांचा ॥ क | 


॥| दोदा-एकेह मोहिं कि रहो कह, मै एत सकुचोंठ । 


!| जहन हहत देहके, तुमि देखावउँ ठोउ॥१९३॥ ई 


|| पति युनि. वचन प्रमरस साने स्वि राम मनमई मुसुकाने॥ क. 
|| गातमीकि इसि कहहिं. बद्री & बानी मधुर अमियरस बोरी॥ * 


० 
बे 


| 
A 
| 








॥ १ 
७ 
| 
10 ` 
प्र 
। | 





। "9२ छत! | गः | , हाँ त ति 





हे 
| है 
|| ०) 
h ७० 
1200 
| 
१ १” 
| 


हा 


६ १ Te 
4 ४ < है 
अर Ps Pe ti ss श 
CONS, ? 
Es ch L eg 210 + 3 = छ 
के कु 


(९ पेनह राम अब कृहउं निकेता $ बसहु जहाँ सिय लखन सम ॥ 

न श्रवन समुद्र समाना & कथा तुम्हारि शुभग सरिनाना ॥ ॥ 

॥ जी निरन्तर होहि न पूरे # तिन्हके हृदय सदन तव रूरे ॥ ¦ 2. 
पिन 


रि ह रहरि दरशजलधर अभिलाखे है ३ हा. 
ह, करिराल ४०४०४०५ 
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- म अ ती | 
E | . जं श्रीरावरितमानस अयोष्याक़ाणड 00 पर 
निद परि सिंधु सर दारी # रूप बिन्दु जल होड... हृ . 
` € तिन्दके हदय सदन सुलदायक कै भसु वन सिय सह खुनाक | |: 
 & दोहा-जस ठम्हार मानस बिमल, ह।सने जीहा जाहु। | 
2... मुकुताहल छुन गन इन३, ९११९६ (हय तासु ॥ 
प्रभुप्साद सुचि सुखग छवासा के सादर जासु लय नितनापा6। 
| तुम्हह निवेदित भोजन करही $ भ्यु. प्रसाद पट भूषन पा! 
` हि शीसनवहिं सुर गुरु बिज देखी # प्रीति सहित करि विनय विशेत्ी! 
कर नित करहि रामपद पूजा कै राम अरोस हृदय नहि ह॥ 
| चरन राम तीरथ चलि जाही # राम बसहु तिन्हके मनमा; 
राज मित जपहि तुम्हारा & पूजहिं तुम्हि सहित परा 
' ॐ तरपन होम करहिं विधिनाना & विप्र जेंवाइ देहि बहु दागा|6। 
' डू तुम्हे अधिक गुरुहि' जिथ जानी & सकल भाव सेवहिं सनमात|[ १ 
ॐ दाहा सव करे मारोद एक फल, रामचरन राति होउ। | 
हक मन मोन्द्र बसहु।सेय रघुनन्दन दोड॥ ७ 
1 न ५ म मान न मोहा ई लोभ न छोम न राग नगरे 
रो ८न नहि' माया & तिन्हके हृदय बमहु खुराग॥| ` 
+ हि भय समके हितकार। % दुख सुख सरिस प्रसंसा गह 
/ : हर (2012 चल बिचारी कै जागत सोबत शरन तु! 
। न र हे गति दुपर नादीं राम बसहु तिन्हके ताई |? 
_ RE जानहि  एरनारी ६ धन पराय बिषते बिष भो 
CTS ९ पर सम्पति देखी & खित होहि' ति बिर" 
। । दोहा-स्वामिसखा पिर को मन शुभ सदन (४ |: 
र ह मनमन्दिरति उमात णर, तिन्हके सब तुम्द १ |. 
6 | ज सबके “दक बसहु,सीयसहित दोउञ्रात।१ | 
+ अणुन त स्‌ गुन ग्‌ ह कै स्‌ दॉउश्न यह | १ 
` § नीति नपन जिन्द कह जगली छै विम धेनु हित संकट द 
। e५५५, ५, कै धर तुम्हार तिन्हकर म a 
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[| न तुद [रि सुकाई (न र उरि सखुकइ निज दोसा जेहि तब भाँति ह जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ | ; 


| ए वजि तुम्हहि र्‌हई सवलाइ क तहिके हृदय बसहु रघुराई ॥ 
शाह रंग नरक अपवरग समाना के जह तह दीखि घरे धनुबाना ॥ 
हम वचन मन राउर चरा क राम करहु तेहिके उर डेरा ॥ 
| होहा-जाहि न चाहिय कंबहु कह, तुम्हसन सहजसनेह ।' 
॥॥ बसहु निरन्तर तासुमन,सो राउर निजगेह ॥१२७॥ 
| पहिबिधिसुनिवर भवन दिखाए € बचन सप्रेम राम मन भाए॥ 
।॥ इहमनि सुनहु भानुकुल नायक ऋ आश्रम कहउं समय सुखदायक ॥ 
| वित्रकृट गिरि करहु निवास क तह तुम्हार सब भाँति सुपासु॥ 
||| रेत सुहावन कानन चाह #& करिकेहरि सग बिग विहारू ॥ 
| दी पुनोत पुरान: बखानी & आर्त्रिप्रया निज तपबल आनी ॥ 
५6 पुरसरि घार नाम मन्दाकिनि # जो एत्र पातक पोतक डाकिनि ॥ 


[| गई सफल श्रमसबकर करहु क राम देहु गौरव गिरिवरहू॥ 
॥॥ ९दा-चित्रकूट महिमा अमितः कही महामानि गाइ । 
"| आइ नहाने सरितिवर,सिय समेत दोउ माइ॥१२८॥ 
| अर कहेउ लखन भलवाटू € करहु कहूँ अब ठाहर दाटू ॥ 
1 पचन दीख पय उतर करारा क चहुँदिशि फिरेउ घनुष जिमिनारा ॥ 





| भिकृट जनु अचल अहेरी क चुकइ न घात मारु मुठमेरी ॥ 
| भमि लखन ठाउँ दिखरावा ई थलविलोकि रघुबर सुखपावा ॥ 
"३ राम मन देवन्ह जाना % चले सहित सुरपति परधाना ॥ 
| किरात वेष घरि आए # रचे परन तृत सदन सुहाए ॥ 
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| ॥ जाति पाँति धन चरम वड़ाई अ प्रिय परिवार सदन सञुदाई ॥ क 
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॥॥ अत्रि आदि मुनिवर तहं बसही ® करहि जोग जप तप तनु कसही ॥ | 
य 
गै 
र र 





; 
| 
§ 
| 


| | । दी पनत्र शर सम दभ दाना ईह संकल कलुष कलि साउजनाना ॥ क्र 


i, पन जाहि मंजु दइ शाला % एक ललित लघु एक विशाला ॥ ई | 
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Oe या पु ु 

मोह मदन छनि वेषजनु, रति क्रतुराज समेत 
कप मासिक पाठ--अष्टादश दिवस कथा प्रसङ्गारम्भ 
` ‰ अपर नाग किन्नर दिशिपाला # चित्रकूट आए तेहि छ| 
. € राप प्रनाम कीन्ह सब काहु & मुदित देश लहि लोक श्‌ 
` ॐ वरषि सुमन कहं देव समाजू छ नाथ सनाथ भए झम का 
` ‰ करि बिनती दुख दुह सुनाए क हरषित निजनिज सदन हि 
` & चित्रकूट रघुनन्दन छाए & समाचार छुनि सुनि मुनि बाई 
` ॐ आवत देखि मुदित युनिबृन्दा छै कीन्ह दएडवत रघुकुल ई 
` युति रघुबर हि लाइ उर लोही % सुफल होनहित आशिष त 
इ सिय सोमित्र रामजवि देसहि' & साधन सकल सफल करिते | 
` $ दोहा जथाजोग सनमानि प्रमु बिदा किए मुनि 
| ` करदिंजोगजपजागतप,निज आश्रमान्हिसुघन्द |. 
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` $ यह सुधिकोल किरातन्हि पाई छ हरषे जनु नवनिधि घ 
® कन्द मूल फल भरि के भरि दोना चले रक जनु लूटन पो 
म “तिन्ह पईजिन्ह देले दोउ भ्राता $ अपर तिन्हहिं प्रि गन 
ई कि उनत रघुबीर निकाई % आइ सबन्हि देखे दोउ मी 
द जहार भेंट घरि आगे ® रभि बिलोकहि अतज 
ह राम सनेहाद ठाढे पुलक शरीर नयन जव 
CB उ . सब. जाने $8 कहि प्रिय बचन सकल सता | 
` £ दोहा अब र बहोरी क बचन विनीत कहि म 
| ६ ` ` गा तय सनाथ सब,भए देसि प्र 
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| के श्रीरापछृत-पनवाप-पंतोष | कु. 22 
र | द्भ सब भाँति कर सेवकाई कै करि केहरि अहि बाघ बराई॥ ई 
\\ बन बेहड़ गिरि कन्दर सोहा # सब हमार प्रभु पग पग जोद्ा | है | 





£ = तट तुम्हहिं अहेर. खेलाउव सर निर्मार भल ठाउँ दिलाउच। रै | 
स 2 सेवक ` परिवार समेता ® नाथ न सकुचब बाक 1 ८. 
१ दोहा वेद बचन सुमन अगम, ते प्रु कहनाऐन। ई | 
| बचन किरातनके सुनत, जिमिपितुबालकवेन॥१३२।ई 
$ एहिं केवल गम पियारा क जानि लेइ सो जाननि हारा॥ ई | 
| राम सकल बनचर परितोषे कै कहि सृदुवचन प्रेम परिषोषे॥ ई 
गे बिदा किए शिरनाइ सिघाए # प्रमुगुन कहत सुनतघर आए॥ $ » 
|| पहिबिधि सिय समेत दोउ भाई क बसहि बिपिन पुरमुनि सुखदाई॥ ह 
र गा रे नाक ७ ह 
॥॥ एतहि फलहि विटप विधिनाना मंजु ललित बरबेलि बिताना॥ ई | 
| परतर सरिस सुभव सुहाए % मनहुँ बिबुधबन परिहरि आए॥ के 
$ एत मंजुल मधुकर श्रेनी # त्रिविधि बयारि बह सुखदेनी॥ ने | 
॥॥ दोहा नीलकण्ठ कलकण्ठ सुक, चातक चक्र चकोर । $ | 
| „ मोति सातिबोलहिं बिहँग, श्रवन सुखद चितचार १३३ ह « 
| इरि केहरि कपि कोल कुरंगा # बिगत बेर बिचरहिं सब संगा॥ ई | 
i प्रित अहेर राम कबि देखी % होहिं सुदित खग कृद बिसेली॥ ई 
16,3१ बिपिन जइँलगि जगमाहीं देखि राम बन सकल सिहाही ॥ है हक 
| kr ' सरसइ दिनकर कन्या ई मेकलसुता गोदावरि धन्या॥ र 
| उ रर सिन्धु नदी नंद नाना क मन्दाकिनि कर करहि बखाना । 1 
४.) अस्त गिरिवर केलासू क मन्दर मेर सकल सुरबासू॥ टु. 
॥ 1 हिपाचल आदिक जेते क्ष चित्रकूट जस गापहि तेते॥ % 
| दोहा य मुदत मन सुख न समाई # बिनु श्रम बिपुल बड़ाई पई ॥ $ 
i “चित्रकूट के बिहेँगसूग, बेलि बिटप तृनजाति। ङ न 
|, एण्यपञ्ज सवधन्य अस, हिद दिन राति॥1२४॥ 
तिते न न लल न त तिहिति ति 
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HE  __ 
{ नयनवंत रघुबरहि बिलोकी के पाइ जनम फल होहि ६ ; 
परसि चरनंरज अचर सुखारी कै भए परमपद के अ 

यो बन शेल सुभाय सुहावन & मंगलमय आतपावन | 








a 
¢ 
¢ 
महिमा कहिय कवन बिधितासू # सुखसागर जई कीन्ह निष 
पयपयोधि तजि अवध बिहाई कै जह सिय लखन राम रहे 
कहिनसकहिं सुख भा जसकानन & जो शत सहस होहि' सहा 
सो में बरनि कहों विधि केही # डाबर कमठ कि मन्द के 
; ेर्वाइं लखन करम मन बानी के जाई न शील सबेह बहा।| 
' # दोहा-विनछिन लाखे सियरामपद्‌, जानेआपु फ ह| 
करत न सपनहु छखनचित, बधु मातु पितुगेह ॥१७॥ 
राम संग सिय रहहिं सुखारी % पु परिजन गृह सुरति बि । 
डिन डिनसियबिधु बदन निहारी % प्रमुदित मनहुँ चकोर झुमा 
नाह नेह नित बढ़त बिलोकी # इरषित रहति दिवस जिमिक। 
सियमन राम चरन अनुरोगा ६% अवध सहस सम बन प्रिपशा। 
परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा ६ प्रिय परिवार कुरंग बिही 
सास सपुरसम मुनितियमुंनिवर % असन अमिय सम कन्द मूत॥। 
प साय सायरी छुहाई छ मयन सयन सत सम मुह 
लोकप ` होहि बिलोकत जासु #& तेहि कि मोहसक विषय मि 
| रीहा सुमिरत रामहिं तजहिंजन, तृनसमविषय ति 
है | र याजगजननिसिय कह न आचरजताछ।' 
pa थि सुख लही & सोइ रघुनाथ करहिं सोई हल 
।। ॐ जब जब राम अपा कहानी के सुनहिंललनसिय अति 
 % सुमिरि " अवध सुधि करहीं $ तब तब बारि बिलोचन सी 
Se रि मातु पितु पर भाई & भरत सनेह शील i 
। ‰ निहि. होडि दुसारो भी 
 { लखि तिय लखन विकलहोइज रज घर्राह कुम पति 
. हाँ छ जिमि पुरषहि अनुपर 
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h 
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Pe 022 


| 
| 
३ 
१ ` जिमिबासव बस असर पुर, सचीजयन्त समेत॥१३७॥ ॐ | पु 
1॥ 8 आवहिं प्रथु दिय अलुजहि कैसे # पलकविलोचन गोलक जेसे॥ 1 
| हिं लखन सीय रघुवीरहिं ई जिमिअविवेको पुरुष शरीरहि॥ 
| पहिबिधि प्रथु बन त्रसहि सुखारी $ खगग्ग सुर तापस हितकारी | ह 
ग॥ह कृहेउ राम बन गन सुहावा # सुनहुसुमन्त अवध जिमि आवा ॥ % 
|| प्रिउ निषादं प्रभुहिं पहुँत्राई # सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
३६ मन्त्री विकल बिलोकि निषादू # कहिन जाइ जस भयउ विषाहू ॥ 
|¢ राम राम सिय लखन पुकारी ® परेउ धरनितल व्याकुल भारी ॥ $ | 
||| देखि दखिन दिशि हय हिहिनाहीं # जनुबिनु पंख निहंग अकुलाहीं॥ # | 
॥॥ दोहा-नहितूनचरहि न पियहिं जल, मोचत लोचन वारि। ई _ 
[|| व्याकुल भयउ निषादतब,रघुबर बाजिनिहारि ॥१३८॥ 
| | धरि धीरज तब कहहि निषादू # अब सुमंत परिहरहु विषाहू॥ 
[| तुम्ह पंडित परपारथ ज्ञातां ® घरहु घीर लखिबिमुखविधाता ॥| 
| | बिमिध कथा कहि कहि खुदुबानी छ रथ बेठारेउ बरबस आनी॥ | / 2 
६ शोक सिथिल रथ सके न हांकी # रुबर विरह पीर उर बांके॥ ह [ 
हु परादि मशु चलहि न घोरे क बनसुग मन आनिरथ जोरे॥ ई _ 
| अदकि परहि फिरिहेरहिं पीछे # राम वियोग खिल दुख गी 
| गो कह राम लखन बेदेही क दिकरिहिकारि दय हेरि र ॥ 3 
| पाजि बिरह गति किमिकहि जाती # बितुमनिफनिकविकल जहिम i 


| रोह-मयउ निषाद विषाद वस, देखत सिव त 
|, वालि सुस॒वक चारि तब, किए सारी में जा 
॥|९ एइ सारथिहि' फिरेउ पहुंचाई क बिरह विवादबरनि ना जा | 
|| पर "सि हिंखिनहिं बिन मगत विषादा॥ कू 


| 
| 


दोहा-राम छखन सीता सहित, सोहत परनानिकैत । : 
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७०७७ ' अवध ले रथहि' निषादा # हो 
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a हि 
सोत सुगन्त विकल दुख दोना के विक जीवन रघुवीर निके 


६ रदृहि न अन्तहु अथम शरीर # जस न लहेउ बिछुरत री | 








` ॐ भयउ अजस अब भाजन प्राना कै कवन हेतु नहि करत पा | 
% अहह मन्दन अवसर चुका $ अऽहुँ न हृदयहोत दुइ कू | 
मीजि हाथ शिरघुनि पडिताई  सनहे कुपन थनरारि ग्रा 
है विरद बाँधि बर बीर कहाई क चलेउ समर जनु सुझट पा 
| 
h 
| 


हे दोहा-विप्र विवेकी वेदाबदँ, सम्मत साधु सुजाति। | 


जिमि कुलीन तिय साधुप्तयानी € पति देवता करम मन शारी 
ह ह रम बस परिहरि नाइ सचिव इदय तिमि दारक 


 _ निसिधोखेमदपानकरि, साचव सोच तेहि भाँति\| 


' लोचन सजल दृष्टि भइ थोरी & सुनइ न श्रवन गिकलमति भेह।। 
, | सूलहि अधर लागि मुहलादी जिउ न जाइ उर अवधिकपोती| 





| 
ig 
% 
0 
हा 
क्र 


विबरन भयउ न जाइ निहारी & मारेसि मनहुँ पिता महा)॥ 


हानि गलानि विपुलमन ब्यापी & यमपुर पन्थ सोच जिमि पर| 
| क गंदा न आव हृदय पढिताई & अवध काइ में देखब जा॥ 
§ दोहा-धाई पिहि मोहि जब, विकल नगर नरनारि। | 
Ee देब में सबहिं तब, हृदय वज बेठारि ॥१॥| 
प्रहि दीन देसहि जोई के सकुचहिं मोहि विलोके 
5 (रि ¬ ह सब माता ® कदय काह में तिन्दहि व| 
न त कै कहिहोँ कवन, सन्देश सुहा 
$ पर तर देव से घाई & सुमिरि बच्छ जिबिधेतु . wl 


( 
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ह जेइ पिहि तेहि उत्तर हे क गे बन राम लखन रा 

पहि जःहिं रा हे दीना के जाइ अवध अब यह सुँ र रै 
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थो रोक बज पनि सर, क 


रि सुमन्त-अयोध्या-प्रवेश Me EE 
हम-हृदय न ।बदरहु पकाजमि,बिह्रत प्रीतम नीर । र 
जानत है। (ह द।न्हाबोषि,यम यातना शरीर ।१४२॥ 


हि बिधि करत पन्थ पातावा छ तमसातीर तुरत रथ आवा । 


|| | 
[|| बिदा किए करि विनय निषादा & फिरे पॉयपरि विकल विषादा ॥ 


| 
। | 
॥ 


vrs 


a 





र | पठत नगर सचिव सकुचा द ® जनु पारेसि गुर. वामन्ह गाई ॥ ॥ 2 
||} २८ विटपतर दिवस गं वावा $ साँझ समय तब अवसर पावो ॥ | हे 
अवध प्रवेश कीन्ह अ धियारे & पेठि भवन रथ राखि दुआरे | 
न्ह जिन्ह समाचार -सुनिपाए छ भूपद्ार रथ देखन आए॥ ई 
॥ ६ रथ पहिचान विकल लखि घोरे # जरहि गातं जिमि आतप ओरे ॥ # 





| अगर नारि नर व्याकुल केसे $ निघटत नीर मीन गन जेसे॥ 
। दोहा-साविव आगमन सनत सब,बिकल भयउ रानेवास । ॥ 

| सवन पर्यकर लाग तेहि, मानह प्रेत निवास ॥१४३॥ , 
2: 
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॥ अति आरत सब पूछहि रानी ® उतर न आव विकल भइबानी ॥ 
||§ पुनइ न श्रवन नयन नहिं सूका ® कहुँ कहाँ नप जेहि तेहि बूझा ॥ 
| दासिन्ह दीख-सचिव विकलाई & कोशल्या गृह गई लिवाई॥ 
|| जाइ. सुप्रन्त दीख का राजा ई अमिय रहित जनु चन्द्रबिराजा ॥ 
॥ सिन सयन विमूषन हीना # परेउ भूमितल निपट मलीना ॥ 
||| १६ उसास सोच यहि भाँती # सुरपुर ते जतु खसेउ यथातों॥ $ 
लेत सोचभरि छिनजिन छाती # जने जरि पंख परेउ सम्पाती ॥ - , 
Ih मि राम कह राम सनेहो क पुनि कह राम लखन बेदेही ॥ ` 2 
॥| हा देखि सचिव जय जीव कहि, कीन्हासे दन्ड प्रनाम । के. 
i ; सनत उठेउ व्याकुल पति, कह समन्त कहरास 1 | 
॥ सुमन्त लीन्ह उरलाई ® बूइत कछु अधार जनु पर ब | 
| हित सनेइ निकट ल छ पूछत राउ नयन भरि बारी ॥ | हु क 
शाल कहु सखा सनेही & कहँ खुनाथ लखन बेदेली ॥ 3 म 
है है 000 कामा ७७४७७ ०७ 
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PR or 1३७७7: १३ या Fn ५232 करे) | 
| | २१८ श्रोराषचरितमानस अयाध्या काएड गै 
क न पनि रि हि 
४ आनेह फेरि कि बनहि सिघाए # सुनत सचिव लोचन जल बा" 
 सोक विकल पुनि पून नरेसू के कह सिय राम लखन पन | 
। & दम्प गुनशील सुमाऊ # सुमिरि सुमिरि उरसोचत रा. | 
ॐ राज सुनाइ दोन्ह वनबासू % सुनि मंनभयउ न हरष हि. 
सो सुत बिघुरत गए न प्राना के को पापी बड़ मोहि' समाना 
`; दोहा-सखा राम सिय लखन जहँ, तहँ मोहिं पहुंचा 
४ ._ नाहिंतचाहत चलन अब. परान कहं सतिमाउ १! 
(2 पुनि पुनि पूत मंत्रिहिं राऊ $ प्रियतम सुअन स देस छत 
£ कहहु सखा सोइ करिय उपाउ $ रामलखन सिय नयन. दिसाह |$ 
क सचिव धीर घरि कह सृहुबानी $ महाराज हुम पडित ब्ानो||ह. 
2 बीर सुधीर घुरन्धर देवा ई साधु समाज सदा तुम्ह से| | 
ड जतम मरन सब दुख सुख भोगा & हानि लाभ प्रिय मिलन बिगर 
र काल करम बस होहि गोसाँई ई बर्स राति दिवस की नाई॥ ॒ 
% पुखहरषहि जड़ दुख बिलसाहीं $ दोउ सम धीर धरहि मतमा 1 
धीरज भह बिषेक बिचारी % छाँडिय सोच सकल हितकां। । 
छ पाटा प्रयम बास तमसा भयउ, इसरि सुरसरिती|| 
हे “अर रह जलपान करि, सियसमत दोउ बीर ॥१४॥ 
ह „द बहुत सेवई & सो यामिनि शङ्गे ग 
त प्रात्‌ वटछीर, फ ॥ १ 
ई राम सला तब वाई म गावा & जटा मुकुट निज शीश बना ॥ 
खन छो पि मगाइ क प्रिया चढाइ चढ़े || 


बिक छ भान बताई क आप चढ़े प्रभु आय पर 
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दत अठग्रह तात कानन जात, सव सुख पइ । ई 
|” रतिपारआयख कुशलदेखन पाँयपुनिफिरि आहहे ॥ ह 
|$ जननीसकर परितोष करि पारपाय, करि बिनती घनी॥ ई | 
|, तुलसी करहसोई जतद जादै कुसली,रहहि काशलधनी ॥ $ - 


1 पारठा णरुसन कहब सन्देस, बार बार पद पदुम गहि। $ | 
0... कश्ब सोइ उपदेश, जेहिन सोउमोहि अवधपति ॥६॥ $ 
nh गन परिजन एकस निहारी ® तातं सुनायहु बिनती मोरी ॥ द 
| गइ सब भाँति मोर हितकारी छै जाते रह नरनाह सुखारी॥ $ 
{| गहब सन्देस भरत के आए # नीति न तजब राजपद पाए॥ $ 
| पलेह प्रजहि करम मन बानी के सेवहु माठु सकल सम जानी॥ झै 
॥ ओर निवादेह भायप आई कै करे पितु मातु सुनन सेतकाई॥ छ | 
||, तात भाँति तेहि राखन राऊ ऋ सोच मोर जेहि करहि न काऊ # 
||; तलन कहेउ कछु बचन कठोरा ई बरजि रामपुनि मोहि निहोग॥ मे | 
| गर बार तिज सपथ देवाई क कहन न तात लखन सरिकाई ॥ के 
॥ दोहा-करिप्रनाम कङ्‌ कहन लिय, सिय भइ सि प मम] 
| यात बचन लोचन सजल, एलकपल्लवितददे ४ ह | 
|| तेहि अवसर रघुबर रुखपाई कै केवट पार्राई नाव चलाई ॥ | डु 


४ ० ९ ek $, 35 Fy १४ 
७ % | ५ हे रि छ EN | त 3 ~.» ° ही 
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| खुकुल तिलक चले यहि भाँती ® देसेउं ठाढ़ कुलिश घरि छाती ॥ झै र. 
|$ मे आपन किमि कहउ कलेसू छ जिपत फिरउ' लेइ राम js ॥ है. : 
॥|॥ भसकहि सचिव वचन रहिगय कै हानि गलानि सौग बस भ भ 
॥|६ ए बचन सुनतहि नरनाह के परेउ घरनि उर बा हे. 
| तेलफत बिष मोह मन चापा # माजा मैन मीन कई त 


॥8 रि विलाप सद रोवहिं रानी महा बिपतिकिमि जाई बखानी ॥ ५ ; 


| धीरज भागा ॥ 

& ऐन बिलाप दुखहूं दुख लागा क घीरजह करे 004 र 
|$ दो ति र्‌। बे 
) ३. 30 बिहेगबन प्रठ 1४४ re त 
{ E “ क्‍ Neer, ve, १३९/३५८ 2४२1० 24872; di सिम न्‍क्‍ 
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रे हल po श्रोरापचरितमानस अयोऽ्पाकालड 
प्रान कंठात भयउ. भुआलू क गनिबिहीन अनु ब्य पे 
| द्रि सकल विकल भई भारी $ जतुसर सरसिज बन ६ र | 
कोशब्या नृप दीख पलीना #8 रविकुल रावि अथए जिप |, 
उर घरि धीर राम महतारी # बोली बचन समय म § 
नाथ समुझि मन करिय बिचारु क राम वियोग पयोधि झा 
धीरज धारिय तो पाइ पारू $ नहि तो बूढ़िहि सब पि 


`£ दोहा-प्रिया बचन गृदुसनत नृप, चितयउ आँखि उप 
% तलफतमीन मलीन जिमि, सीचेउ शीतल वारि।१॥। 


` & जो जिय घरिय विनय पियमोरी $ राम लखन सिय मिलहि बा 

| घरि धोरज उडि बैठ भुआलु $ कह सुमन्तं कह राम जाता 
ह शशा ललन कह राम सनेही क कहे प्रिय पुत्रबधू बेते। 

` ‰ मिलपत राउ विकल बहु भाँती & भइ जुग सरिस सिरातिनरा। 
भापस अन्ध साप सुधि आई & कोशर्यहि सब कथा पुना। 

% ° पिकल बरनत इतिहाप्ता राम सहित थिंग जीवन आा। : 
सो तनु राखि करव में काहा के जेहि न प्रम प्रन मोर निबा 
५ 









मा नन्दन पान [परीते क्क तुम्हबिनु जियत बहुत दिनी 
हा जानको लखन हा रुबर & हापितु हितचित चातक जता 
दोहा राम राम 

& ततुपरिहरिर 
| | % गपव ` मरन फल 


कहे, राम राम कहि? 






हारी छ राम विरह करि मरत संवा! हे 
रानी छु रूप शील बल तेज ॥ 
के परहि' भ्ूमितल बारहि १ | 
कै घर घर रुदन करहि पुर 

RIN 
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। हँ श्रीममादि प्रयाग रासन Bs R 24 1 
। 
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, FN | | निधानू “आओ 


| दोहा तब बास छन समय सस, का अनक इतिहास । ह | 
| सार्कानन। ९७ ४३४६ कर नज विज्ञान प्रकास॥1५१॥% | 
प तेत नाव भरि नुप पलु राला के दूत बालाई बहुरि अस भाखा॥ #5 क 
है पादह बेगि भरत पह जाहू # नृप सुधि कतहु कहेहुँ जनिकाइ ॥ ह 
॥ | एनेइ कहेह भरत सन जाई % गुरु बुलाइ-पठए दोउ भाई॥ 


| नि मुनि आयसु धावन थाए # चले वेगि बर बाजि लजाए॥ $ | 
| आरप अवथ अरंभेउ जवते  कुसणन होहि भरत बहु तबते॥ § २. 
||| देहि राति भयानक सपना ई जागि करहिंकटुकोटि कलपना ॥ ‡ | 
|| प जेवाइ देहि दिन दाना $ शिव अभिषेक करहि विधिनाना॥ औ 
॥| गाडि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई ॥ 
|िहा-यहि विधि सोचत भरतमन, धावन पहुंचे जाइ । : 
|| „उरे अनुशासन श्रवन खाने, चले गनेश मनाइ॥१$२॥ & 
||| समीर वेग इय हाँके # नाँघत सरित शेल 'बन बाँके ॥ ¦ 
| पप सोच बड़ कछु न सोहाई क अस जानहि' जिय जाउँ उड़ाई ॥ ; 
॥ निमेष. बरस सम जाई & यहि बिधि भरतअवध नियराई ॥ ; 
[पुन होहि नगर पेठारा % रटहि कुमाँति कुखेत करारा॥ $ | 
|| र सियार बोलहि' प्रतिकूलो.# सुनि सुनि होहि भरत उरशूला॥ § 
| पर सरिता बन बागा ® नगर विशेष भयानक लागा॥ 5 ; 
॥ उग इय गय जाहि' न जोए %& राम वियोग कुरोग विगोए॥ ई _ 
ifs हा नारिनर निपट दुखारी क मनहुँ सबन्ह सब सपति हारी ॥ | ह 
॥ र पुरजनमिलहिँ न कहहिं कह, गवहिं जोहारहिजाहि। $ | 
| सल नक मिदमाह 8... 
[वार नहि ir ठं दिशि लागि दवारी॥ द्र 
है ग निवारी ये के 


३ 
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८ | | 00-0. Mumukshu Bh 3229, पर Ro ९५ कक क्‍ 2 (4 .. 
LR की तक विसी | 
| श्रीरोमचस्तिमांनस अयोध्याकाएड ._ RR 


0 मनन अमल 
आइत सुत सुनि केकय नन्दन के ६२५ २।वङुल जरह 


एजि आरती सुदित उठिधाई # दारेहिं भेटि भवन ले 
भरत दुखित. परिवार निहारा # मानहु तुहिन बनज 
केके . हरषित यहि भाती के मनहु थुदित दव लाइ नि 
पुतहि ससोच देखि प्नभारे ध पूति नहर कुशल शो 
सकल कुशल कहि भरत सुनाई $ पूजी निजकुल कुशल भरा 
कह तात कहाँ सब माता छ कहं सियरामलखन पनि र| 


य दोहा-छानि खुत बचन सनेहमय, कपट नीर मरि मे||, 





KE 
| छ" 

















कुल ७ 


सरत श्रवन मंन सूल्सस, पापान बाला बन॥१५॥) : 
तात बात में सकल सँवारी के भइ मन्थरा सहाय किता: 
क्छुककाजं बिःध बीच बिगारेउ ईक सूपति खुरपति पुर पुशो॥ 
सुनत भरत भय विवश विषादा. ६ जनु सहमेउ करि केहरि नाई 
तात तात हा तात पुकारी # परे भूमितल व्याकुल माह 
चलत न देखत पाथउ तोहीं # तात न रामहि' सोपेह गई 
बहुरि थीर घरि उठेउ सँभारी $ कह पितु मरन हेतु मझा 
सुनि सुत बचन कहत केकेइ # मरमु पाँखि जतु माहु ||| 
1 आदिहुँ ते सत्र आपनि करनी 212 कुटिल कठोर मुदित प्न बा | | 
' # दाहा-मरतहि बिसरेउ पितु मरन खुनत राम बत |$. 
`. & = ०७ अपनपव जाने जिय, थकित रहे धरि मोन | 
5 ॥ 00 सुति समुफावति  मनहुँ जरे पर लोन क 1 
३ जीवन 2. जोग्‌ छ बड़े सुकृत जस की | 
जा तन दोन पाए के अन्त अमरपति सदन ' | 
' पुनि शुठि सहेर परिहरहू छ सहितः समाज राज पुर | 
ट क ५ धीरज . धरि भरिलेहि जेकुमारु ह पाके यत्‌ जतुलागि ढु | 
0 $ जो पे डुमति रही असा कै पापिनिसबहि भाँति 
es न कै जनमत का जप तोहीं & जनमत काहे न मरि 


f nd h i रैक ० ज ts 4 2 डे /। 1८ १ न 
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ol फा तप पचि कप कपक्र०क ०० ऋण: 
तन २२: 

र सरत-चिजाप २२३ - 





२९ - लि —् | ६ 
द्द ते. प्लव सीवा क मीन जियनहित वारि उलीचा॥ # 
| ोहा-हस वस देश रथ जनक, राम लखन से भाइ। ई | 
॥॥ ` जननी तु जननी भइ बिधिसन कह न बसाइ ॥१५६॥ 


| जते कुमति कुमत जिय ठयऊ # खंड खंड होइ हृदय न गयऊ ॥ ॒ १. 
| 


1 बिधिहुँ न नारि हदय गतिजानी झ सकल कपट अघ अवगुनखानी ॥ 
|} एततः सुशील धरम रत रोज कै सो किमि जानई तोय सुभाऊ॥ 
॥ अत को जोव जन्तु जगमाहीं # जेहि रघुनाथ आनप्रिय नाहीं॥ 





॥ नोहेसि सोहँसि संद गतिलाई क आँखि ओटि उठ बेठदु जाई ॥ 


||| दोहा-राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह विधि मोहिँ। 











। पुनि ,शत्रुहन मातु कुटिलाई क जरहिं गात रिस कछु न बसाई ॥ ड 


॥ लखि रिस मरेउ लखन लघुभाई क बरत अनल इत आहुति. पाई ॥ 
|| सकि लात तकि कूरि मारा छ परि सुद भर महि करत उरा ॥ 

| बूर टूटि फटेउ कपार & दलित दन मुखरुखिर प्रवाह ॥ 
(| भाइ देव में काइ नशावा # करत नीक फन अनरस पार्वा॥ 







| दोहा-मलिनवसन/बेबरनबिकल, कश शरीर हुल भारु । 


“ 
| 5 


र्म्म 
क) # ऑफ t वन” - hd 


भरतहि देखि मातु उठि थाई क मुरडित अवनि परी मुँह आई ॥ | म 


t 
ho 


१ 
Is देखत भरत विकल भये मारी छ परे चान ड 


||| ३ अति अहित रामते तोहीं # को तूं अहसि सत्य कहु मोही | क. 
टु 


| मो समन को पातकी, बादि कहों कह तोहि ॥१५०॥ हु | 


fe न 
||| तेहि अवसर कुररी तहे आई छ बसन विभूषन वबिध बनाई ॥ ; 1 
गै 


॥ पनि रिपुन लखिनखशिख खोटी # लगे घसीटन घरि धरि त | म टि 
|| भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई; कोशिस्या पह गे दोउ भाई॥ क | 
कनककलप वर बोलि बन, मानहुँ दनीदुषर ॥१४८ छ. 
नु दशा बिपारी॥ है 
eReader रे त 


| मागत मन गदै न पीरा कै गिरि न जीहसुइपरेउ न कीरा ॥ ई 
॥ आय प्रीति तोर किमि कीन्हीं के मरनकाल बिधि मतिहरिलीन्हीं ॥ ई 


,* 
न क 
< 
4 
रस 


रे 
छ » 
ना 
छः 
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 %. २२४ भीरामचरितप्ानस अयोध्यांकाएड 1 


nN बा तिय राम उ ७८. | 
रे | १ मातु तात कह देह देखाई कै कहँसिय राम लखन क 
` ‰ केकर कंत जनमी जग माँझा # जी जनथित मई काहे 
` $ कुल कलंक जेहि जनमेउ मोही # अपयस भाजन प्रियजन 1 
६ पितु सुरंपुर वन रघुकुल केतू & में केवल सब अनरथ त | 
' धिग मोहिं भयउ बेनुबन आगी % दुसह दाइ दुख हुषन भागी 
दोहा-मात भरत के बचन मृहु, सनि पुनि उठी सुमार | 
लिए उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति वारि ॥१५॥ 
६ सरल सुभाय मातु हिय लाए & अति हितमनहुँ राम फिरिआ| 
भेंटेउ बहुरि लषन. लघुआाई # सोक समेह न हृदय समाई॥| 
देखि सुभाउ कहत सब कोई # राम मोतु अस काहे न | 
माता भरत गोद बेगारे & आँसु पोंछि खदु बंचन उबर 
अजह बच्न बलि धीरज धरू  कुसमय सम्झि सोक परिहर। 
जनि मानहु जिय हानि गजाना छ काल करभ गति अधरितजने। 
5 | ह 5 दे दोप देहु जनि ताता # भा मोहिंसन बिधिबाम बिषा॥| 
क जो ऐसेह दुख मोहि जियावा अञ हुं को जाने का तेहि आग॥ $ 


ह दा हा पित आयस भूषन बसन, तात तजे रघबार।. || 
सुख न हृदय कछ, पहिरे बलकल चौर ॥१६० 
सुनि सेय न रोष छ सबकर सब बिधि करि पंरितो!॥| 
॥ 20 कमर 5 सँग लागी % रह्‌इ न रामचरन अनुराग 
>> 4 तष रघुपति सही उठि साथा $ रहइ न जतन किए रघुनाथा | 
कप समाए क गपउँ न सँग.न प्रान पठाए 
रो क राम सरिस सुत में मह र | | 
के मोर हृदय शत कुलिश समाग 6 
neers pssst 
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या 8 ० fi 
ब मरतन्वार्ताक्षाप हक कं £ 


२२५ छै 
-क्रीशस्या क बचन ऊन, भरत सहित रानेवास । 
` ब्याल ।बेलपत राजगृह, मानई सोक निवास १६१ । 


| विपत बिकल २९९ दो उभा ड्‌ 2511 कोशब्या लिये हृदय लगाई ॥ ; द | | क i 

| भाँति अनेक भरत सथुझाए छ कहि विवेक मय बचन सुनाए ॥ है क हु. | 

| ह मातु सकले समुझाइ छै कहि पुरान श्रृ ति कथा सुनाई॥ $ | 

त बिहीन शुचि सरल सुबानी ऋ बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ Er 
2५ 













।$ “न 





6३ अप पमाठु ।पद मारे क गाइ गोउ महि सुर पुर जारे॥ 
ते अघ तिय बालक बध कीन्हे छ मीत महीपति माहुर दीन्हे॥ 
||| ते पोतक उपपातक अही ® करमबचन मनभव कति कहहीं॥ 
[1 ते पतक गीडि देह बिघाता जो यहु होइ मोर मत माता ॥ 
|| क न । | १ 
॥ दोहा-जे परिहारे हरि हर चरन, मजाह सूतगन घार । ई 


is 
|! J 


तिन्हकेगातिमो हिं देउ विधि, जो जननी मतमोर १६२ ई 


| 
| पहि वेद धरम दुहि लेहीं & पिछुन पराव पाप कहि देहाँ॥ | . 
कपरी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी # वेद विदूषक विश्व विरोधी ॥ ' 
लोभी ` लम्पट लोलुप चारा # जे ताकहि परधन परदारा ॥ है 
पाषउ' में तिनकी गति घोरा क जौ जननी यह समेत भोरा॥ छ 
॥१ नहिं साधु संग अनुरागे ऋ परमारथ पंथ विसुख अभागे॥ % 
(६१ न भजहि इरि नरतनु पाई & जिन्हहिग इरिहर सुजस सुहाई ॥ & 
पेज मृतिपन्ध वामपय चलहीं $ बचक बिरचि वेष जग बलही ॥ 
॥ पिन्हके: गति मोहि शंकर देऊ # जनती जो यह जानउं सेज ॥ है 


गहा-मात भरत के बचन सनि,साँचे सरल समाय। हु 
कहति रासप्रिय होह तुम्ह, संदाबचन मनकाय ॥१९२॥ ; ५ 


(मि ग्रान ते प्रान तुम्हारे क तुम्ह रुपतिहि पान ते प्यारे॥ हे 
1 Ne, | ३७:५८, iy, 32 ETO NOR तरतपि 


| 
| 
| 
| 





- 6 / का शु. ॥ हा | F ' Fe = हा 
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ह र” श्रीरामचरितमानस अशोष्याक्ाएइ न जी 
* 

४१ विधुविषयुवद श्रवइ हिम आगी # दो बारि चर वारि क 
पु भने ब्वान वरु मिटइ न मोह # तुम्ह रापहि प्रतिकूल न हो 
€ पत तुम्हार यह जो जग कहहों # पो सपनेहु सुखसुगति न ही 
असकहि मातु भरत उरलाए # थन पय श्र्वाह नयन ज | 
करतं बिलाप बहुत यहि भाँती # बेउटि बीति गई सब राह | 

वामदेव बशिष्ट तब आए # सचिव महाजन सकल 
मुनि बहु भातिः भरत उपदेसे क कहि परमारथ बचन झु ` 


¢ 
है 4 [हा-तात हृदय धीरज धरइ, करइ सो अवसर अरु 
उठेमरत एुरुबचन सान, करनकईउ सबकाजु ॥१ ` 
क 





\ 
॥ 

















नृप तनु वेद विहिंत अन्हवावा % परम बिचित्र विमान जा! 
जेहि पद भरत मातु सब राखी ई रहीं राम दशरथ अभितात्र॥। 
चन्दन अगर भार बहु आए % अमित अनेक सुगन्ध जुदा 
सरजु तीर रचि चिता. बनाई % जनु सुरपुर सोपान हु! | 
यहि विधि दाहक्रिया सब कीन्हीं & बिधिवतन्हाइ तिला नरिवल 
' & सोधि स्मृति सव -वेद पुराना % कीन्ह अरत दसगात्र बिष ¦ 
ब | जह जस मुनिवर आयसु दीन्हा % तहंतस सहज भाँतिसब सत 
' ड भए निशुद्ध दिए स दाना $ धेनु बाज गज बाहन तो| 


दोहा सिंहासन भूषन बसन, अन्न धरनि धन ध 
“2 [द्य भरत लहि सामेसुर भे परिपरन काम ॥ १६॥ 


पितु हित भरत कीन्ह जस करनी 
$ सोमुख लाखजाइ नि 
सुदिन सोधि मुनिवर पष आए & सचिव महाजन सर्कल भ 





; 6 ; न गा सब जाई कै पठए बोलि भरत दोउ 
5) 15 निकट बेठारे & नीति धरम मय बचन 
मे Me a भुनिवर बरनी $ केकेइकुटिल कीन्ह जसि 
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[ सरत-्आइरास् ` 


| = व्रत सत्य सराहा ® दत सत्य सराहा ® जेहितनु परिहरि प्र परिहरि प्रेम निबाहा ॥ $ | 
8४ र शुन शील एुमाऊ कै सजल नपन पुलके भुनिराऊ ॥ रै | ER 
दरिं तवन्‌ सिय प्रीति बखानी सोक सनेह मगन मुनिन्ञानी॥ 


।हा-मुनहु सरत मावीप्रबल,बलास कहउ सुनिनाथ । 


| ` ननिलामजीवन मरन, जस अपजसबिषिहाथ॥१६६॥ $ ` 1. 


||} अप विचारि कैदे बेइय दोपू $ व्यथ काहि पर कोजय रोषु॥ ई र ; 

|| (त बिचार करहु मनमाहीं कै सोच जोग दशरथ नपनाही॥ अ 

दिय विप्र जो मेद बिहीना कै तेजि निज धरम विषयलवलीना ॥ $ | 31 

| निय नृपति जो नीति न जाना के जेहि न प्रजागर प्रान समाता ॥ छ 

| गोत्रियं बयस पिन घनवानू क जोन अतिथिशिव मगति सुजानू॥ # | 

तोत्र शुद्र विप्र अपमानी & मुखरु मान प्रिय ज्ञान एुमानी ॥.ई | 

॥ | रोचिय पुनि पति चक नारी छै कुटिलन कलह प्रिय इच्छावारी॥ ह | 
॥ ॥ पोचिय बट निजत परिहर कै जो नहि गुरुआयसु अनुभरई ॥ 


दोहा-सोचिय गृह जो मोहबस,करई करमपय त्याग | ह | 
|| सोचिय जती प्रपचरत, बिगत विवेक बिराग 1159 $ 
| ¢ पानक सोइ सोचन जोग कै तप पिहा जेट्टि माता कक |] 
| | सोचिय पिशुन अकारन क्रोधी कै जननी जनक बन्धु बिर क । 
| पन बिधि सोचिय पर अपकारी क निज तनु पोर | भ र | 
|; सोचनीय सतही बिधि सोई के जो न जो ड़ कल है se | | 
| ® सोचनीय नाह कोशल राऊ ईह भुव चारिदस | प्रश हारा गा 
| भयउ न अहुइ न अब होनहारा # भूप भरत जन कुरा ह 
९ विधिहरिहर सुरपति दिशि नाया # वरनहिं सब दशरथ हे क 
दोहा-कहह तात केहि भाँति कोउ; करि नडत 0 


| of 
रामलखन तुम्ह शत्रु हन, सरिसिछुअन छाचेजाड १ 
कै 
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, 22 हा थह बुनि समुझि सोच परिहरह & शिरधरि राय रा 3 सेमुझि सोच परिइरहू & शिरधरि राथ रजाः 
` ® रोयराज पद तुम्ह कहं दीन्हा के पिता बचनफुर चा 
` ह तजे राम नेहि बचनहि लागी # तनु परिहरेउ राप 
र | तृपहि बचन प्रियनहि प्रियप्राना & करहु तात पितुबचन "स 
~ | करहु शीश धरि. भूप रजाई # है तुम्ह कहें सब भाँति ३ "|| 
` ॐ परशुराम पितु आज्ञा राखी क मारी मात लोक -सब ता 


` { तनय ययातिहि योवन द्यऊ छ पिलु आज्ञा अध अनसन पर | 
| 


«दो अठापेत उचित बिचारि ताजे, जे पाल हिं पितु | 
वेमाजन सुखसुजस के,बसहि अमरपति अयन ५९|| 
8 अवशि नरेश. बचन झुर करहू $ पालहु प्रजा सोक परिहा | 
भर जे नुप पाइहि परितोष ® तुप्दक छु सुज हि || 
का पित संगति सबहीका छ जेहिपितु देइ सो पाई गैन्न||| 
2 मुनि त परिहरह गलानी # मनिहु भोर बचन हितजानी। | 1 
। | गदि , हल हे 4101 गड हो ह 
मजः सुख होहि सुसारी|||' 
[ | ह उहार राम सब जानहिं छ सो सबबिधितुम्ह सनमल मानि | 
हु. राज राम के आएं & सेवा | ग 


oe न आप अवारी, कहहिं सचिव करजोरि॥ 
बु कोशत्या धरि शो पिज तसतब करव बहेरि ॥ । 
आदरि र के पूत पथ्य गुरु आयसु अझ 

| बेन रघुपति si मानी के तेजिय बिषाद सता जानी | 
परिजन प्रजा सचिव सद 2 है कै तुम्ह यहि आँति तात कराई | 
५ लसि बिधि कडिया३ कै एदेहीं सुत सबैकँह अवल 
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शिरधरि गुरु आथसु अ गाइ $ घीरज परह मातु बलिया | 
गुरु के बचन सचिव अभि भरमा पालि पुरजन दुख हर 
हा हा कै सुने भरत हिय हित जनुवदत 
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ल कोरि माठ सदुवानी क शील सह ह क का 
बन्द सानी सरलरस मात बानीसानि परत व्याकुल | 
लोचन सरारुह श्रवत सीचत बिरह 


सो दशा देखत समय तेहिँ बिसरी सब 
हिसाध । 
तु७२।५९।९८ सकल सादर सीव सहज र 


र 
॥ पोरठा-मरत कमल करजोरि, धीर धुरंधर धीर धरि । । 
|| बचन अमियजनु बोरि देत 

| ४ ऊन {विशति दिवस हत क उत्तर सबाह ॥७॥| 
116 उपदेश दोन्ह शुरू नीका ® प्रजा सचिव संगत 

J उचित पुनि आयशु दीन्हा $ अघः शशीश घरि नि | 
॥ एर पिठु मातु स्वामि हित बानी & सुनि मनशुदित करिय भलजानी । 

॥ उक्ति कि अनुचित किये विचारू & धरम जाइ शिर पातक भारू । 
॥ 16 तो देहु सरल सिख सोई & जो आत्ररत मोर भल होई ॥ 
प यह द हों नीके $ तदपि होत परितोष न जीके॥ 
म ड नय मोरि घुनिलेह & मोहि अनुहरत सिखावन देह ॥ 
| पि समव अपराध्‌ ® दुखित दोष गुन गनहि न साधू ॥ 
छ खुरपुर [सयरामबन, करन कहह मोहिराज । 
गित जानहु मर हित, के आपन बड़काज ॥१७१॥ 
|| ३ र सियपति सेवकाई # सो इरिलीन्ह मातु कुटिलाई ॥ 
10० हा दोख मन माहीं & आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 
[नि थि राज केहि लेखे छु लखन राम सिय पद बिनु देखे ॥ 
| एज शरीर पित भूपन भारु छ बादि निरति बिनु मिच ॥ 
भे 


E १, डि आयसु देह छ एकहि आँक मोर हित येहू॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan ५४ Collection, Digitized by eGangotri - - 





HR म ग भरत-वातालाप 0000 म म 


ज x 1 
छ | ® |) 
$ 4७ २७ ए । 4 
० 9७ $ ९ Rg 
पक SF ‘a & sh ON) ०९५१ 00०0 3 
बे ५ NT ` i AF ५ ve हि ep As 
कह टैप = Se ४.५: 5 ० 2 ७.०३: रे ५ एलन ह — £ ‘२ 
० INF “७ 0” PEA ज्यू 


गनु देह सुहाई & वादि मोरि सब बिनु रघुराई ॥ ह ॥ 


अ(पन भल चहहू & सोउ सनेइ जडता बस कहहू ॥ $ हँ - । 
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Re श्रीरामचरितमानस अयोध्याकोएड | 





` ` तुम चाइतछुखमोहबस, मोहिसे अधमके राज ॥१७३। {| 
कहौं साँचु सब सुनि पतियाहू क चाहिय धरम शील नरनाहू | {| 
| मोहि राज हठि देइहह जबहीं # रसा रसातल जाइहि तबही। | 





` ॐ पोहि समान को पाप निवासू ® जेहि सगि सीयराम बनवास॥ || 


। | जौ प्रिय बिरह प्रानग्रिय लागे € देखब सुनव बहुत अब आगे॥ 


+ 
क 
हा ॥ क्र 


ॐ दोहा-कारन ते कारज कठिन, होइ दोषे नहिं मोर। ||| 


4 योहि दीन सुख सुनस सुराज के कॉन्हि केके सबकर का 


ह मोर बात सब विधिहि बनाई # प्रजा पाँवकत करहु सई | 


 & फेकेइ सुअन जोग जग. जोई & चतुर विर॑चि दीन्ह सोहि २ hk 





'% राउ रामकहँ कानन दीन्हा & बिछुरत गवन अधरपुर कैन्ह॥ ||: 


में शठ सब अनरथ कर हेतू छ बेठि बात सब पुनउँ सचेत ॥॥ 


राम पुनीत विषय रस रुखे  लोलुप शूप भोग के भूसे॥$| 
कह लगि कहों हृदय कठिनाई क निदरि कुलिश जेहि लही बड़ाई॥ || 


बिनु रघुबीर बिलोडिअ : वासू & रहे प्राम यहि जग उपहात॥ || 
रे 


` कुलिश अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर ॥१७३॥॥॥ 
केकर भव तनु ते अनुरागे # पाँवर प्रान अघाइ अगंगे॥। 









लखन राम सिय कह बन दीन्हा ई पठे अमरपुर पतिहित कीन्हा॥ | 
लोन्ह बिधवपन अपजस आपू $ दीन्हेउ प्रजहि सोक . संतापू॥ | 


यृहिते मोर काइ अब नीका # तेहिपर देन कहहु तुम्ह टोका ॥| । 
केकेइ जठर जनमि जगमाहीं $ यहमोहि+े कछु अनुचित नाई | ' 


- 
"४ 


2 ताहिपिआइय बा कवन उपचार ॥१४४॥ 
केके इयबारुनी, कृहहु कवन उपचार ॥ Rr 


दुशरय तनय राम लघु भाई  दीन्ह मोहि बिधि बादि बई | 


` ई तुम्ह सब. कहहु कट्वावन टीका कै राम रजायसु सब कहे क 
[ह तर. देउ CERN कदि विधि केहि केही € कहहु सुखेन जयो रुचि hy हे 
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€ बिनु को सचराचर माहों # जेहि सिय राम प्रान प्रिय नाही। $ 
| एम हानि सव कह बड़ लाइ छ अदिन मोर नहि' दूषन काइ ॥ रै 
वय शील प्रथ बस्‌ _ अहृ ४४ सबै उचित संब जो कछु केह ॥ क्‍ न 
|; दोहा-राममाठ गुठि सरलाचेत, मोपर प्रेम विसेखि । 
| 
| 





१ 
1 
ः 
| 










कहत झुसाय सनेह बस, मोर दीनता देखि ॥१७६॥ * 
| „ नइ बिवेक सागर जग जाना # जिनहि' विश्वकर बदन समाना ॥ 
| ४ प्रोकह तिलक शाजि सज सोऊ क भाविधि बिपुख विभुलब कोऊ॥ है 
| $ परिहरिं राम सीय जग माहीं ® कोउ न कहि मोर मत नाहीं॥ $ 
| „ सो में सुनव सहव सुखमानी क अन्तहु कोत्र तहा जह पानी॥ $ 
| + इर न मोदि जशकहहि कि पोत कँ परलोकहु कर नाहिं न सोच. ॥ ई 
| $ एक उर बड़ दुमह दवारी क मोहि लगिभे सिय राम दुखारी॥ $ | 
| ; जीवन लाइ लषन भल. पावा # सब तजि ॥ चरन मनलावा॥ ई 
| ¢ मोर: जनम रघुवर बन लागी # मूठ कांह पछिताउँ अभागी | | 2 
+ दोहा-अपनि दारुन दीनता, सबहिं कहेउ समुभाइ। ई | 
|¦ देखेबिलु रघुनाथपद्‌, जियकी जरनि न जाइ॥१७६॥ 
| आन उपाय मोहि नहिं सुका # को जिय की रघुबर बिनुबूका ॥ ई 
(४ एकहि आस इहै मन माहीं क प्रातकाल चलिहों प्रभु पाही॥ # _ 
$ जपि सें अनभल अपराधी क भइ मोहि कारन सकल उपाघी॥ झै | 
| तदपि शरन सनपुख मोहिं देली क छमिसव करिहहि पाविशेखी॥ $ 
h शुठि सरल सुभाऊ # रुपा सनेह सदन रघुराऊ॥ छ | 
5 अरिहुँक अनभल कीन्ह न रामा # में शिशु र्‌ सेवक जद्यपि बामा॥ ई 
/ एद कि पे पाँच मोर भलमानी कै क ।शिष देहु Fld सुधानी ॥ 
8 भीइसुनि विनय मोहि जन जानी कै आव बहुरि राम रजधानी॥ 

९हा-जय्पि जनम कुमति ते, भ शठ सदा सदोखु । 






छः 


|, आपनजानि नत्यागिहहिँ,मोहिरपुबीर मरोसु॥१७७॥ई | 
33000 00 El ननत्य मोर लक 2.5 
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० | | भरत बचन सब कह प्रिय लागे # राम सनेह सुधाजनु पने | । 
लोग वियोग विषम विष दागे # मन्त्र सजीव सुनत जनु ज्ञाने | 
` ड मात सचिव गुरु पुर नरनारी & सकल सनेह विकल अयमारी | || 
` & भरतहि कहहि सराहि सराही क राम शरम मूरति तनु आफ | 
` ॐ तात भरतअस काहे न कहहू मान समान शाम प्रिय अह । 1 
जौ पावर अपनी जहताई # तुम्हहि सहाइ भातु कुरिलाई॥ | 
` ह सो शठ कोटिक पुरुष समेता & बसहि कलपसत नरक निकेता | 
` अहिमध अवगुन नहि मनिगहई इर गरल हुल दारिद इह | 
` # दोहा-अवासे चालिय बन रामजहँ, भरत मत्र भलकीन्ह। | 
= सोकसिन्धुबृढ्तसपहिँ, तुम्ह अवलम्बतु दीन्ह॥१७८। || 
` ह भा सबक मन मोद न थोरा & जनुघन घुनि सुनि चातक मोरा॥ | 

















% चलत प्रात लखि निरनउ नीके & भरत: प्रान “प्रिय में सबही के॥ | 
ॐ युनिहिं बन्दि भरतहि' शिरनाई ® चले सकल घर विदा कर| || 
धन्य भरत जीवन जगमाही क शील सनेह सराहत जाही॥ | 
हा कहा परस्पर भा बड़ काजू सकल चले कर साऽहि साजू॥ 7 
Ee जे राखि 'रहु घर रखवारी & सो जाने जनु गरदन मा।ी॥ 
ड भ दा रहन कहिय नहि काहू # को न चहे जगजीवन लाइ | | |. 
दोहा-जरउ सो सम्पति सदन सुख हृदय मातु पितु माई। {| 
न कर नसुसदोतजोरामपद, करइन सहज सहाइ 1199 
नत चर बह, नाना क हरष. हृदय परभात' पयाना॥ ||| | 
ई क हा के नगर वानि गज मदन म | 
तो परिनाम न गो आह कै जो बिनु जतन बलों तजिताही। | 
€ नाण न ` मोरि भलाई ® पाप शिरोमनि साँई दोहाई॥ || 
“18 करइ स्वामिहिति सेवक सोऽ ॐ प धरमन साइ ५ कोई कि 
बु अप विचारि सुचि सेव, सोई के दुपन कोटि देइ किन कोई॥ || 
डि प्रयाय शुच सेवक बोले #-जे सपनेहूं निज धरम न डोई । ` 
हैं... मस्म घरम भल भाला क जो जेर “ राखो । || | 
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: कृहेउ बनावन पालिका, सजन खुखासन यान ॥१८०॥ 


| ¦ ऋहन्‍्यती अरु अगिनि समाजू ® रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराज्‌ ॥ 





|| दोहा-सेपि नगर सुचि सेवकनि, सादर सबहिं चछाइ। : 


ol > । 
SS Fe कु 
कल 





राम -द्रस बस सब नरनारी # जनुकरिकरिनि चलेउतकिबारी ॥ 


०545 पाठा 


॥ देखि सनेह लोग अनुरागे % उतरि चले हय गजरथ त्यागे ॥ 


पात चढ्हु रथ बलि महतारी # होइहि प्रिय परिवारु दुलारी ॥ । 
एर चलत. चलिहि सब लोग # सकल सोकर नहि मग जोगू॥ 


बे SUES अर 0500 को, 


» 


पमशा प्रथम दिवसकरि वासू ® दुपर गोमतिः : तीर निवास ॥ 


"४७४ 
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| का रित रामहित नेम व्रत, परिहरि सूषन भोग ॥१८२॥.. 
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RR 0 
परि हब यतन रासि रखवारे छै राम मातु पहि भरत सिरे $ 
| देहा-आरत जननी जानि सब, मरत सनेहूसुजान। ई 


२१ 
न्रे ee १० 


ः कक चकई जिमि पुरनर नारी चलम प्रात उर जानेंद भारी॥ ह | 
| जगत सबनिशि भयउ लिहाना छ भरत बोलाए सचिव सुजाना॥ है 
| „ इहेह लेह सव तिलक समाजू क बनहि देव सुनि रामहि राजू ॥ $ 
| बेगि चलहू छन सचिव जोहारे ® तुरत तुरंग रथ नाग सँवारे ॥ 441 


` सुसिरि राम सियचरततब, चले मरत दोउ माइ १८१ ई 


बाय सीए राखि निज डोली छै गम मातु रुदुबानी बोली ॥ ई 


(र घरि बचन चरन शिरुनाई & रथ चढ़ि चलत भए दोउ | , | 
“मं 


९हा-पय अहार फल अक्षन एक, विशि मोजन सबलोग । 5. 
|: उ. बसि चले विदाने # भृ्वेर पुर सघ, नियराने 1 4. 
8 नाचार सव सुने निषादा छ हृदय बिचार करें सविपादा॥ ह | 
ई न कवन अरत बनजाहीं कै है क्यु कपट भाव मनमा । Et 
शक RR iis 


| इक ite i शि 
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| ४ पिप्र बन्द चढि वाइन नाना # चले सकल तप तेज निधाना ॥ र 
नार लोक सब सज २ याना छ चित्रकूट कहें कीन्ह पाना ॥ ह | 
शिविका सुभग न जाइ बखानी & चढ़ि चढि चलत भई” सबरानी |; A 


बन सियराभ समुझ्ति मनमाहीं & सानुज भरत पयादेहि जाहींत के | 
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| जो पं जिय न होति कुटिलाई ® तो कत लीन्ह संग करो रा 
` & जानंहि सानुज रामहि मारीक करों अकटक राज घुखारी। र | 

भरत न राजनीति उर आनी # तब कलंक अब जीवन हानी | $| 
सकल सुरासुर जुरहि जुझारा $ रामहि समर न जीतनिहारा। {|| 
का आचरज भरत अप करही # नहि विषवेलिअमिय फलफरहा । ह| 
दोहा-असबिचार बुहज्ञातिसन, कहेह सजग सबहोहु । | 
हथवासह बारह तराने, क जिय घाटारोहु ॥१९३। | 
























समर मरन पुनि सुरसरि तीरा $ राम काज छनमभँगु शरीरा १| 
भरत भाइ नुप में जन म नीच # बड़े भाग अस. पाइय मीच ॥ $ : 
| स्वामि काज करिहों रन रारी $ जस घवलिहों युवन - दसचारी॥ ह| 
# तजो प्रान रघुनाथ निहोरे # दुह हाथ शुद मोदक मोरे॥ | 
साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत मह” जासुन रेखा॥ $! 
जाय जियत जग सो महिमारू € जननी जीवन बिटप कुठारु | 
दोहा-बिगत विषाद निषादपाते, सबहिं बढाइ उद्याह। $| 
समिरिराम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह॥१८४। | 
गह भाइहु समहु सँजोऊ & सुनि रजाय कद्राइ न कोऊ॥ | | 
च निषाद नहि भहा & यु पिक रन म | 
| रा ॥ हिरि किन पनहा भाथा बाँधि चढ़ायनिहि घनुहाँ | । 1 
बु शयन पहर कुडि शिर घरही छ फ्रसा बाँधि सेल सम करहीं॥ {| 
६ देखि सुगट क i बनाई ® गुह रावतहि जोहारे जाई॥ | |; | 
0५५ ८. ५.९ जाने क लइ लइ नाम सकल सनगाने | || / 
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3 
-माइइ लावइ थांखजाने, आजु काज बड़ मोहिं । 


|| सुनिसरोष बोले सुमट, बीर अधार न होहि ॥१८५॥ 
राम प्रताप नाथ बल तोरे # करहि कटक बिनुभट बिन घोरे । 
/3 जीवत पाँच न पाचे घरही ई रुएड मुएश्मय मेदिनि करही ॥ 5 
| दील निषाद नाथ भल टोल झह कहेउ. बजाय जुफाऊ ट्रेल ॥ ‡ 
| इतना कहत छक अइ बांए के कहेउ सगुनियन खेत सुहाए॥ 








बृढ एक कह ९5 बिचारी $ भरतहि भिलिअ.न रोइहिरारी ॥ 6452. 
| 4 रमहिं भरत भनावन जाही छ सगुन कहइ अप विग्रह नाहीं॥ $ 
|| पुनि गुद कहई नीक कह बूढ़ा # सहसाकरि पछिताहि बिमूढ़ा ॥ | 
|} भरत स्वभाव शोल डिनु बूमे छ बडिहित हानिजानि बिनुजूफे ॥ 
दोहा-गहइ चाट मटासेसिटि सब, लेउं मरम मिलि जाइ । 
|| ` बूभिमित्रअरिमधयगति, तबसब करिह आइ ॥१८६॥ 
|| लखन सनेइ शुभाय सोहाए $ बेर प्रीति नहि दुरइ दुराए ॥ 
7 अस कहि मेंट सजीवन लागे ® कन्द मूल फल खग शुग मांगे ॥ 
गीन पीन पाठीन पुराने $ भरि भरि भार कहारन आने ॥ 
| पिलन साज सजिमिलन सिश्राए # मंगल मूल सगुन शुभ पाए॥ 
॥ देख दूरते कहि निज नामू ® कीन्ह, मुनिशहि दंड प्रनामु ॥ 
|| जानि राम प्रिय दीन्ह अशीशा & भरतहि कहेउ बुझाइ सुनीशा ॥ 
£ राम सखा सुनि स्य दन त्यागा क चले उतरि उमंगत अनुरागा ॥ 
गांव जाति गुइ् नाउँ सुनाई $ कीन्ह जोहार माथ महिलाई ॥ 
पोहा-करत दण्डवत दोखि तेदि, मरत लीन्द उरलाइ । 
॥ . मनइळषन सन मेंट भइ, प्रमन हृदय समाइ ॥1८0॥ 
£ "वत भरत ताहि अति प्रीती # लोग सिहाहि प्रेम के रीती॥ 
$ ये भन्य धुनि मगल मूला  सुरपराहि तेहि बरषदि फूला॥ 
बेद सब भाँतिहि नीया ई ४. छह ठुइ : बु 02 । |: 
रि अक र ता ई मित पुलक पार 

जे राम कहि जज रा ॐ तिन्हहि न पाप पुञ्ज समुहाही ॥ दु 
जु 0000 0 ककनी १४,९५२ ३०१९९७. ४४ Ds REO RSF 
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॥ २३ है | श्रीरोपचरितर्मानत अयोऽपाकाणड ड । HE 
2 ¢ यहि ते राम लाइ उर लीन्हा % झुल समेत जग पावन झो | 
ॐ करमनाश जल सुरसरि परई ॐ तेहि को कहहु शीश नहि ह] 
` ‰ उलटा नाम जपत जग जाना # बालमीकि भये ब्रह्म समाना । | 
£ दोहा-स्वपचशवरखस यमनंजड़, पवर कोलक्षित। ¦ ॒ 
| & रामकहतपाउन परम, होत युवन बिरूयात॥१८८ || 
' 4 नहि अचरज जुग जुग चलिआई क कोहि न दीन्ह रघुबीर बढ़ाई " 
` राम नाम महिमा घुर कहां छ सुनिसुनि अवधलोग सुखलहहीं॥ || 
` $ रामसखहि मिलि भरत सप्रभा ई पूजी कुशल सुपंगल क्षा।) 








र 


5 देखि भरत कर शील सनेहू छ भा निषाद तेहि समय. विदे ॥ || | 
` & सकुच सनेह मोद मन बाढ़ा % भरतहि चितच एक टक ठादा ॥ | 
` ॐ घरि धीरज पद बढि बहोरी $ बिनय सग्रेभ करत करजोपी॥ {| 
। ‡ कुशल मूल पद पकज पेसी % में तिहुं काल कुशलनिज लेखी॥ || 
हो अ पशु परम अनुग्रह तोरे & सहित कोटिकुल मंगल मोरे॥ || 
त) ढाहा सखाक मार करतूति कुल, प्रश्ृंमहिमा जियजाइ। {| 
टी जो नभजे रघुबीर पद, जग बिधि बचित सोइ ॥१८९॥ | | 
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ई कप टो कायर वि कुजाती लोक वेद बाहिर सब माँती॥ । द 
` है नह. आपन जबहीते & भयउँ अवन. भूषन तबह्ते॥ | 


+ |] 


“ चट्‌ लि कण सुहाई कै मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥। 
(६ 
। 


a 


टः 


| 
| 


i 
। 


के जित निजनाम उनी # सादर सकल जुहारी रावी॥॥| 
न पि सम देहि असीसा छै जियहु सुखी सत्र लाखबरीसा। i 
कहहि' कहेउ हि ० नारी क भए सुलीजनु लषन निहारी॥ | 
सुनि निषाद ति न लाह ई मेंटेउ रामचद्र भरि बाई |. 
दद पाद. ; न भागबड़ाई प्रमुदित मन ले चलेउ लिवा | 
i १4७ सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ। हे 
> J पन, वास वनायन्हि जाइ ॥१९०॥ | 
टि र ee र Peo, ce ७ -कार का | : 
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| F ar रि a छाप रप क. 2200 न 
| रुर. भरत ` रत . दीख जब के मे त बा 7⁄१ जब ८ भे सनेहबस अन्न सिथिल तब ॥ | ; Ds: ई 
$ नत दिए निपाददि लागू क जतु तनु घरे बिनय अनुराग ॥ है | 
| र हि बिधि भरत सेन सब संगा कै दीस जाइ जगपावनि गंगा॥ 0 
रप्रघाट कह न गनामू कै भा मन मगन मिले जनुरामू ॥ 
| दाहि प्राम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ ` 
|| इरि मज्जन मांगादे कर जोरी € रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी॥ है 
| झुर र तवरेनू अ सकल सुखद सेवक पुर धेनू ॥ 5 
| नरि पानि वर मांगों ' एह & सीय राम पद सहज सनेह॥ 
| | शेह-याहिविधिमज्ज सरतकरि; शुर अनुशासन पाय । / 
|| ` माठ नहानी जाने सब, डरा चले लिबाय 11९1 | 
| नहं तह लोगन्द डेरा कीन्हा & भरत सोध सबही कर लीन्हा ॥ है. 
| | गुरसेवा कार आयसु पाई के राम मातुपहि गे दोउ भाई॥ र द 
| बरनचापि कहि कहि झदुबानी छ जननी . सकल -भरत सनमानी ॥ 
4 माइहि सोपि मातु सेवकाई % आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ | 
॥ पते सखा. करसों कर जोरे $ सिथिल शरीर सनेह न थोरे॥ ह _ 
॥ जि सखहि सो ठाउं देखाऊ # नेक नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ १५ 
॥ १६ सियराप् लखन निशि सोए छ कहत भरे जल लोचन कीए॥ 
॥ पि बचनसुनि भयउ बिषाहु ® तुरत तहां लेइगयउ निषाद ॥| 
क्‍ रहा जहँ शिशिपा पुनीत तरु, रघुवर किये विश्राय। ई | 
अति संनेह सादर भरत, कीन्हे दड प्रनासु (३९२ RS 
श 4 साथरी निहारि सुहाई # कोन्ह प्रनाम प्रदचिन ह जाई॥ # | 
| रेस रज आंखिन्ह लाई # बने न कहत प्रीति अधिकाई॥ * 
' निक बिन्दु दुइ ` चारिक देखे $ राखे शीश सीय सम लेखे॥ 
१ त लोचन हृदय गंलानी $ कहत सखासन बचन सुबानी॥ के 
| ता पाय बिरह दुति हीना & यथा अवघ नरनारि मलोना॥ ई 
॥५ हक जनक देउं -पटतर केही $ करतल भोग जोग जगजेशे॥ | | 
Ne ergoerrrrsote sos . 
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 # दोहा-खुख सरूप रघुबंश मनि, मंगल मोद निधान। 


 & रामन सुन दुख कानन काऊ % जीवन तह जिमि जगत राङ॥ 
` # ते अथ फिरत बिपिन - पदधारी & कन्दमूल फल फूल अहारी॥ | | 

पिस ` ककर अमंगलं मूला ® भईसि प्रानपियतम प्रतिकृला॥ || 
 % में थिकविक अघ उदधि अभागी & सब उतपात भयउ जेहिलागी॥ || 


‘9 हति प करनी काठन, जहिमातु कीन्ही बाबर | 
परिन न. pr प्रीतम, कहत हों सो है किए | 


 ‰ परिनाम ` RN 
_ ४ पे, आनिए घी. अपने, आनिए धीरज दिए, 
20220 ६ ॒ म ( oh ES LR है 








२३४ . , श्रोरामचरितसानस अयोध्याकझाशड प ४: 
त र लक जि सित जडान ० त , | { 
पुर भानुकुल भानु गुआलू # जेहि सिहात अमरावति फड 


प्राननाथ रघुनाथ गोसाई # जो बड़ होत सो राम इहा, || 














दोहा-पति देवता छुतीय माने, सीय साथरी देखि। | 

बिहरत हृदय न हहरि करि,पषिते कठिन विसेखि १९३ || 
लालन जोग लषन लघु शोचे क भे न भाइ अस अहहि न हने | 
पुरजन प्रिय पितु माठु दुलारे ® सिय रशबीरहिं प्रान पिया | | 
खदु मूरति सुकुमार सुभाऊ कै वात बाउ उर लागि न काइ। || 
ते बन सह बिपति सब भाती & निदरे कोटि कुलिश यहि बाती । | 
रामजनमि जग कीन्ह उजागर & रुप शील सुख सबणुन सागर। || 
पुरजन परिजन गुरु पितु माता & रा सुसाव सबहि' सुखदाता॥ || 
बेरिउ राम बड़ाई करहीं छ बोलिन मिलनि बिनय मनहरह। |. 
शारद कोटि कोटि शत शेषा $ करि न सकहि' प्रभुगुनगन लेष। | 


R 
12 


_ तेसोवत कुसडासिमहि,बिधिगति अतिवलवान॥१९॥॥ | 


पलक नयन फनिमति . जेहिमांती & जोगवहि' जननि सकल दिनराती॥ || 





| 


% इलकलंकरि सृजेउ विधाता ® सांइद्रोह मोडि' कीन्ह कुमाता॥॥| 


& पुनिसप्रेप समुझाय निषाद # नाथ करिय कत बादि बिषादु॥ || 


मा रोमतुमहि प्रिय तुम्ह प्रियरामहि' # यह निरदोष दोष बिधिबामहि | | { 


। 0 
| f 
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NF RRR 
सरतःदिप्रयाग गनन 
के या A फऔ 
ठा-अन्तरजाओं राम, सकुच सप्रेम कृपायतन। 
चलियकारयावश्राम, यहविचारहट्आनिमन 1 ८॥ 
पत्ता बचन सुनि उरधरिं धीरा # बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
सुधि पाइ नगर नरनारी % चले बिलोकत आरत भारी॥ 
| एदलिना करि करहि प्रनामा & देहि केकइहि खोरि निकामा ॥ 
परिमरि वारि विलोचन लेहीं € बाम विधातहिं दुषन देहीं॥ 
एक सराइहि अरत सनेहु # कोउकह नृपहि निबाहेउ नेह॥ 


| | निहि आफु संरा निषादहिं & को कहि सके विमोइविषादहि ॥ [ । | 
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|| गहि बिथिराति लोशुपब जागा # भा भिनृसार युदारा लागा ॥ 
| | गुरहिं सुनाव चढ़ाई सुहाई $ नईनाव सब मातु चढ़ाई ॥ 
|; दुंडबारि मह भे सब पारा $# उतरि भरत तब सबहिं सँवारा ॥ 
|| पहि प्र तन्भिय २ मांतुपंद, बान्द णुराह (रनाय । 
॥ आगेकेयानेषादगन, दान्हिउ कटकचलाई॥ १९५॥ 
फियिउ निषाद नाथ अगुआई $ मातु पालकी सकल चलाई ॥ 
|| पाय बोलाइ माइ लघु लीन्हा # विप्रन्ह सहित गवनणुह कीन्हा ॥ 
आपु सुरसरिहिंकीन्ह प्रनामू # सुमिरे लषन सहित सिपरामू ॥ 
। गे भरत पयादेहि पाँए # कोतल सँग जॉ डोरिआए ॥ 
1 सुसेतरक बारहिं बारा क होइय नाथ अश्व असवारा॥ 
| (म पयादेडि पाँय सिघाए छ इमहे रथ गजवाजि बनाए ॥ 
ह गरभरि जाँउ उचित असमोरा  सबते सेवक धरम कोरा ॥ 
4 देखि भरतगति मुनि खद॒वानी % सब सेवकगन करहि गजानी ॥ | 
§ \९~भरत तीसरे पहरकहँ, कीन्द प्रश प्रयाग। ह 
+ फेदतरामासेयरामसिय,उमँगि उमंग अडुराग॥१ ॥ 
£ सका झलकत पायन्ह कैसे छ पंकज कोस ओसक्न केसे % ह 
६. ` पयादहि आए आजू छै गपउदुखितसुनि सकल समाजू॥ | ` 
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/। 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए & कीन्ह प्रनाम त्रिबेनिहि आए 
. | सबिधि सितासित नीर नहाने & दिए दान महिसुर सनमाने ; 
' ५ देलत श्यामल धवत हिलोरे # पुर्ताक शरीर भरतकर जोर 
सकल कामप्रद - तीरथ राउ क्षे वेद बिदित जंग प्राट प्रभाऊ | 
ॐ माँग भील त्यागि निज घरमू क आरत कह न कराइ छुकरम। || 
` ‰ असजियजानि सुजान सुदानी % सकल करहि जग जाचकबानी | | 
| दोहा-अरथ न धरम न कामरुचि, गति न चहँ निरवान। || 
जनमजनम राते रामपद्‌, यह बरदान न आन॥१९७ | 
| जानहिं राम कुटिल करि माही ई लोशु कहें गुरु साहिब द्ोहै॥ | 
$ सीताराम चरन रति मोरे & अनुदिन बढुइ अनुग्रह तोरे॥ $| 
जलद जनम भरि सुरत बिसारेउ € जाचत जल पविपाइन डारेउ॥ | 
। हुई चातक रटान घटे घटिजाई ® बढ़े प्रेप सब आति भलाई॥ | 
कनकहिं बान चढ़े जिमि दाहे & तिमि प्रियतम पदनेम निबाहे॥ |. | 
भरत बचन सुनि माँक त्रिबेनी $ भइ सदु बानि सुमंगल देनी ॥ | ' 
{६ तात भरत तुम्ह सबविधि साधू राम चरन अनुराग अगाधू॥ ¡ | 
बादि र गलानि करहु मनमाहीं ® तुम्हसभ रापहि कोउ प्रियनाए ॥ {|| 
ह कर हिय हरषि छनि, बेनि बचन अवुकूल। || 
य कांहघन्य सुर, हरषितबरषहिं फूल॥१९१ || 
दत तीरथ राज निवासी # बैषानस बटु हु उदासी ॥ / | 
कहहिं परसपर मिलि दसपाँचा & भरत सनेह शील सुचि साँचा॥ । 
`$" शम यन आम सुझाए छ भरद्वाज मुनिवर पहि आए॥॥॥ 
5 ना करत सुनि देखे कै मूरतिवन्त भाग निज लेखे | । | 1 
# आसन. दोन्ह नाइ शिर है क दीन्दि असीस सतार म 
ir पँच 1७ के चदत सकुच गृहजनु र्भाः , | iF 
| 
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-तुम्ह ग गनि जय जानक्रहु, समझ मातु करतति । 
तात कैंकेइहि दोषनाहि, गई गिरा माति धृति ॥१९९॥ 
कृत भलकहहि न कोऊ छ लोक वेद्‌ बुध सम्मत दोऊ | 
तत तुम्हार विमलजस गाई क पाइहि लोकहुँ बेद - बडाई ॥ 
क़ बेद सम्बत स कहर # जेहि पितु देइ राज सो लहद ॥ 
तउ सत्यत्रत तुम्हि बोलाई # देत राज सुख घरम बड़ाई ॥ 
र्र गवन बन अनश्थ मूला छ जो सुनि सकल विश्व भाशुजा ॥ 
|| ह भावी वस "नि अयानो ई8 करिकुचालि अन्तहु पछितानी ॥ 
|| वरँ तुम्हार अर्प अपराघू # कहइ सो अघम अयान असांघू ॥ 








Rr बदी 


राहा-अव अति कान्हेउ भरतभल, तुम्हहिं उचित मतयेह । 
सकळ झुमंगल बुल जग, रघवर चरन सवेह ॥२००॥ 
तुम्हार धन जीवन प्राना ® भूरि भागको तुम्हि समाना ॥ 
116 तुम्हार आचरज न ताता & दशरथ सुवन रामप्रिय भ्राता ॥ 
1 एह भरत रघुपति मनमाहीं # प्रेमपात्र तुमसम कोउ नाहीं॥ 
| राम सीतहिं अति प्रोतो # निशिपन तुम्हि राहत वीतो ॥ 
|भनि मरम नहाते प्रयागा & मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥ 
|| उश्पर अस सनेइ रघुवर का क सुख जीवन जगजस. जड़नर को॥ 
| अधिक रघुत्रीर बड़ाई क प्रतत कुटुम्ब पाल रघुराई ॥ 
॥ ३३ तो भरत मोरमत एहू क घरे देह घनु राम सनेह॥ 
| \९-पुम्हकहं भरत कंक यह, इम सब कहे उपदश । 
। १ ६९ म विरस सिदित, मा यह समय गनछ | है 
| द बमल तात जप तोरा क रघुबर कि कर ह आ 
। अथइहि ना इ घटहि न जगनभादिनादत 
भिलोक प्रीति अतिक कर प्रभु प्रताप रवि बिहिन डरहीँ ॥ 
3 सदा सब काइ # ग्रमिदिं न केके करतब राह ॥ 
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॥ कतेउ राज तो तुर्माहे न दोषू # रामहि होत सुनत सन्तोष ॥ | fe 


Renee sneer SOE 


ह ४ दशरथ गुनगन बरनि नः जांहीं # अधिक कहा जेहिसम जगनाहीं 


पेने चे 
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धन्य धन्य शुन गगन प्रयागा  सुनिसुनि भरत मगन अनुरागा॥ | 
' & दादाउलाकगात दिय रामासिय, सजल सरोरुह नेन। | 


F पोहि सरवन कहाँ सति भाऊ छ उर अन्तर्यामी रघुराऽ॥| 
ह ; एकका र 'कर सोच # नाहि न डर बिगरिहिं पंरती | ' 4 
०८1 सजस भरिमुवन युहाए छ लडिमन रा जाए॥॥ 
. $ राम बिरह तन वि 22 सा प्रसंग | 
पु 1 ® भूप सोचकर कवन * 


छु पूरन राम सप्रेम पियूषा के गुरु अपमान दोष नहि 
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दछ श्रीरामचरितमानस अपोध्पाकाएद 


ई 


का ॥ ‡ | 


। @ राममगति अब अभिय अधाहू # कीन्ददेदृ सुलभ सुधा भसा | {| 
` क भूप भगीरथ सुरसरि आनी ® सुमिरत सकल सुम'गलखान "| 


नी 
५ 12 ER ॥ १; 
; दोहा-जास सनेह सँकोचबस , राम प्रगट सये आइ। || 
_जहरिहिय नयनान्ह कबहु, नेरखे नहीं अघाइ २८ 
रति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा $ ज बस रामप्रेम सुगरपा। || 
तात गलानि : करहु जियजोए छ डरहु दरिद्हि पारस पाए॥ | 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं #'उदामीन तापस बन रहहीं॥॥॥ 
सब्र साधकन करि सुफल सुहावा छ रामलषनसिय दशरथ ` पावा। 
तेहि फलकर फल दरश तुम्हारा & सहित - प्रयाग लुभाग हमारा॥ || 
भरत धन्य तुम्ह जग जघुलयऊ ® काहि असप्र प॒ मगन सुनि भय ॥ || 
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सुनि मुनिषचन सभासद्‌ ' हरषे & साधु सराहि सुम्न सुरबरपे॥॥ 
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` करि प्रनाम मुनिभडलिहिँ, बोले गदगद बैन ॥२०३ 
सुनि समाज अर्‌ तीरथ राजू & साचिहुँ सपथ अघाइ. अफान॥ || 
यदिथल जो कडु कहिय बनाई ® यहिसम अधिकन अब अघमा || 


ह पप सपन दि पु या पनहाँ के निष फिरहि बन मरी | 
& रहा अजिनवसनफल असनमहि, सयनडाँसि कुशपा।| 
र नितसहतदिम, जातः बरषा बाव ॥२०॥| । 
eb Mosse SRR है जे 


त 


५ 













Pd 7 Feeney ST 
| ख़दाह ९६३ “1 तदाह दइ नित छाती # भूख न बाह घातो क भूस न बासर नीद न राती 2 1 
2 ऽग करि ओषधि नाहीँ & सोधेउँ सकल विर ना | ॥: उ 
॥ गातुकुमति बएई अघ मूला & तेहि हमार हित कीन्ह बसूला ॥ 
| # कृति कुठाठ कर कीन्ह ऊुप ञ्‌, क गा अवध पढि कठिन कुमन्त्र ॥ | 
(3 नहिलमि यह कुठाउतेहि ठाटा  घालेसि सबजग बारह बाटा ॥ 
३ पिट कुरोग रोम फिरि आए  बसइ अवध नहिं आन उपाए ॥ 
भरत बचन सुन मुनि सुलपाई सतहि कीन्ह बहुभाँति बडाई ॥ छ 
तात करहु जनि सोच विशेखी & सबदुख मिटिहि' रामपद देखी ॥ 
4 दोहा-करि प्रमोध झानिवर कहेउ, अतिथि प्ेमाप्रिय होइ । ‡ 
6 कन्दल पछ फल हस, देहि लेह करि छोह ॥२०५॥ च 
४ दोहा-रामाबेर्ह ब्याकुठ भरत, साबुज सहित समाज। % 
| पृहुनाईकरि हरहश्रम, कहा सादित साराज ॥२०६॥ के 
/§ पुनि सुनि बचन भरतहिय सोच € भयउ कुअवसर कठिन संकोच ॥ $ 
जानि गरुइ शुरू गिरा बहोरी # चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ छै _ 
सिरधरि आयु करिय तुम्हारा $ परम धरम यह नाथ हमारा ॥ | 
॥ भरत बचन सुनिवर मन आए # सुचि सेवक तब निकट बुलाए॥ $ | 
भेलेहि' नाथकहि तिन्ह शिरनाए & प्रसुदितनिजनिज काज सिघाए ॥ छै | 
| मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता ई तस पूजा ` चाहिय जस देवता ॥ $ 
पुनिम्नधिसिधि अणिमादिक आई $ आयपु होइ सो करहिं गोपाई॥ $ 
ऋषिसिधि शिर धरिमुनिवर बानी छ बड़भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ 
हिं परसपर सिधि समुदाई # अतुलित अतिथि रामलडुभाई ॥ ; 
शुनिपद बदि करिय सोइ आजू # होइ सुखी सब राज समाजू॥ 
अस कहि रचे रुचिरः गृहनाना क जेहिबिलोकि बिलखाहिं मिमाना ॥ 
ग विभूति भूरि भरि राखे # देखत जिन्हहिं अमर अभिलाखे ॥ 
पसी. दास साज सय लीन्हें छ जावत रहहि माहिपन दन्हे ॥ ई 
0000 त न a ANON ENed 
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२४४ | श्रीरामचरितभ:नस श्योऽ्पा्ाशड 


BR 
| सब समाज सजिसिधिपल माहीं & जे सुख घुरपुर सफ्नैह पया सपनेहु । 












प्रयमहि बास दिए सब केही & सुन्दर सुखद जथांरुचि जे ॥ $ |. 
दोहा-बहरिसपरिजनमरत कहँ, ऋषे अस आयख दह 
बिधि विसमय दायक विम, झानिवरतपबलकीनह a 

4. मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका % सब लघु लगे लोकपति न | 





सुखसमाज नहि जाइ बखानी % देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी ॥ | 
, आसन सयन सुबसन विताना बन बाटिका बिहँग सुग नाना ॥ 1 
` 2. सुरक्षि कुंलफल अमिय समाना % बिपलजलाशय बिविध बिधान ॥ १ 
असनपान सुचि अमल अमीसे & देखि लोग सकुचात अमी पे ॥ $| 

सुर परभ पुरतरु सबहींके € लखि अमिलाष सुरेश सची क| | 

र ऋतुबसन्त बह र त्रिबिधि बयारो & सबकहँ सुलभ पदारथ चारी॥ § | 
सकेकन्दन बनतादिक भोगा & देखि रष बिसमय सब लोगा॥ || 
दोहा-संपति चकई भरत चक, मुनि आयछु लेल़वार । | 
तेहि निशि आश्रम पींजरा, राखे भा भिबुसार॥२००। ह| 
न मासिक पाठ-विंशति दिवस कथा रसंगारम्भः {| | 
ऋषि = ।नमञ्जन तीरथ राजा  नाइमुनिहि शिर सहित समाजा॥ ‡ || 

, Soles अशीत शिरराखी & करि दंडवत विनय बहु भाली॥ | 
र (पद वा लत देह धारि जनु अनुराग ॥ § | 
ए ह गाहे छाया क प्रेभनेम ब्रत स माह ॥ || 
# राम बास थल पिया ह कै पूत सखहि कहत सदुबानी॥ † || 
है ५ विलोके & उर अनुराग रहत नहि रोक॥ | 
: के भइ सदु महि मशु मंगलमूला॥ / 
CP जलद, सुखद बहे बरबात। १ । 
BS ड EE 
४६ जड़ ग र नस मा भरतहि जात॥२०१ ह|| 
हष भए परा पद जोग नपे भरुजिन्द, मम ह| | 
SR कै भरत दरश मेटा भवरोए॥ #| ६ 
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हरर 5. 
TST 
है ज बढि बात भरत के नाहीं छ सुमिरत जिन्हें राममनमाझी 
ई बारेक राम कदत जग जेऊ ® होत तरन तारन नर तेऊ। । 
भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता के कस न होइ मग म गलदाता ॥ 
४१ सिद्धसाघु मुनिवर अत कहीं  भरतहिनिरषि हरपिहिय लहहीं॥ ल्‍ 
|¢ देखि प्रभाव पुरेशहि राजि छै जगमल भलेहि पोच कहें पोच ॥ 
॥ गुरुसन कहेउ करिय प्रभु सोई ® रामहि. भरतहि भेंट न होई॥ 
| दोहा-राम सकचा प्रमबस , भरत सुप्रेमि पयोधि। 
|| बनीवात।वेगरनचहति, करियजतन छलसोधि ॥२१०॥ 
|{ बचन सुनत सुरशुरु मुसुकाने ई सहसनयन बिनु लोचन जाने ॥ 

| कह गुरुरादि छोम घलबाइ़, ई इहाँ कपट करि होइहि भाँड ॥ 
| पायापति सेवक्सन माया ® करियत उलटि ।परे सुरराया ॥ 
|| त कछु कोन्ह राम रुख जानी # अब कुचालिकर होइहि हानी ॥ 
|$ सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ ऋ निजअपराध निसाहि न काऊ ॥ 
॥ जो अपराध भक्त कर करई क राम रोष पावक सो जरई॥ % 
॥ तोकहु बेद बिदित इतिहासा € यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ § 
| | भरत सरिस की राम सनेही झ जग पत राम राम जप जेही ॥ १ 
| दोहा मनहै न अनिय अमरपति, रघुकुलमगतअकाजु। ई | 
| अजसलोकपर लोकहुख, दिनदिन साकसमाजु २१२ के 
|| ३३ सुरेश उपदेश हमारा क रामहि सेवक परम पियारा॥ हुँ 
|| पनित सुख सेरक सेवकाई $ सेवक बेर बेर अधिकाई॥ ; 
। पयपि सम नहि राग न रोष # गहहि न पाप पुएय गुन दोषु॥ $ | 
ह भिम प्रधान विश्व करि राला # जो जप करइसो तस फल चाला ॥ है ' 
$ पदप करहि' सम विषम बिहारा & भगत अभगत हृदय अतुसारा ॥ ‡ ` 
| गे अलेख अमान एकरस # रामसगुन भय भगत प्रमबंस॥ 
$ पदा सेवक रुत्रि राखी # बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
re भेर जाति तजहु कुदिलाई % करहु भरतपद प्रीति सुहाई॥ ॐ 
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र यान अयोध्याकाणड क 
दोहा-रामभाक्ति परहित निरत, पर्ख इखी दयाल। 
मगतशिरोमनि भरतते, जनिडरपह सुरपाल ॥२१२। | 
सत्यसघ प्रभु सुर हितकारी # भरत राम आयु अनुहार, || 
स्वार्थः विवश विकल तुम्हहोहू छै अरत दोष नहि' राउर मोह| | 
सुनि सुरवर सुर गुरु बर बानी # मा प्रबोध मन मिठी गलानी। 
ह बरषि प्रसून हरष सुरराऊ ई लगे सराइत भरत हुभाइ। 

2: 









hers NOS 


यहि बिधि भरत चसे मगजाहीं ई देखि दृशां सुनि सिद्ध सिह || 
जबहि' राभकहि लेहि उसासा ई उमगत प्रम मनहु. चहुपासा | | 





टरवहि बचन सुनि कुलिश पषाना & पुरजन प्रम न जाइ बसाना॥ | | 
न बीच बास करि यसुनहिं आए छ निरखि नीर लोचन जल बाए। 
5 दोहा-रघनर बरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज। | | 
होत विरह बारिधि मगन, चढे बिवेक जहाज॥२१३॥ | 
शैः यमुन तीर तेहिदिन करि - बासू भयउ समय सम सबहिं सुपासू॥ | 
रातिहिं घाट घाट की तरनी ® आई आनित जाहिं न बसी॥|| 
$ प्रात पार भे एकहि खेवा $ तोषे राभ सखा करि सेवा॥॥ 
झै चले नहाइ जमुन शिरनाई $ साथ निषाद नाथ लघु भाई॥॥| 
5 आगे मुनिवर वाइन अछि ® राज सम्राज जाहिं सब पर| | 
८ तेहि पीछे दोउ बन्धु पियादे क भूषन बमन बेप शुठिं पाद॥॥ 
सेवक हृदय सचिव सुत साथा ® सुभिरत सीय लखन रखुवाधी॥। 

$ जई जह राम वास सिश्रामा छु तह तह करहि' सम्म प्रवामा ||| 
कै दोह-मगवासी नरनारि झुनि, धाम काम ताजे पा 
देखि सरूप सनेहृबस्‌, सुदित जनमफल पाँइ ॥२११| 
कक. कहहिं सेभ एक इक पाहीं ई रापलषन सलि होहि कि तर| 
। झै बय पपु वरनरुप सोइ आली छ शोल सनेह सरिस सम बाली॥ 
इ बेरन सो जा सति तीय न संगा छ आगे अनी चलो वर्ठुर। | 
हि गरिस्‌ खेदा छू सखि सन्देह होइ यहि मै | 
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भरतादि चित्रकूट गगन Me 


= सबके मने मानी क कहहिंसकलतोहि समन सयानी | ‡ 





स 
र परादि बानी फुरि पूजी $ बोलो मधुर बचन तिय दृजी॥ 


गाति बहुरि सराइन लागी क शील सनेह सुमाय सुभागी ॥ |] | 
तहा-चरुत पयादेहिंखात फल, पितादीन्ह ताजेराज । ८ |. 
जात सनावन रघुबराह, भरतसारस काआज ॥९३५ 
गाप मगति भरत आचरनू के कहत सुनत दुख हूपन इरन्‌॥ 
1 नो कछु कय. थोर सलि सोई छ राम बंधु अस काहे न दोई॥ 
|| हा सब सातुज अरतहि देखे छ भई धन्य युवता जन लेखे ॥ 
ुनि गुन देखि दला पछिताहीँ के के जननि जाग सुत नाहों॥ # 
मोठ कह दूषन रानिदि नाहिन क मियिसमकीम्हहिं जो दाहिन ॥ a 
कह हम लोक वेद बिधि हीना # लंबुकुल तिय करतूति मलीना ॥ | 
| सि कुदेश कुगाँच कुठामा क कहे यह दरश पुन्य परिनामा॥ कू 
|| अस अनन्द अचरज प्रति ग्रामा क जनु मरुभूमि कलपतर जामा॥ ह 
दोहा-मरत दरश देखत खुलेउ, मग लागानहकर माण 
॥ जनासँहलबासैन्ह भयउ. बिधिवशसुलम प्रया १' 
| निजगुन सहित रामगुन गाथा छ सुनत जो i 
| रथ सुनि अश्रम सुरघामा # निरखि निमञ्जहि करहि प्रनामा । ४ 
नहीं मन मागि बर एहू क सीप राम पद पदुम क | 
1॥ पिलहि' किरात कोल बनवासी कै बैषानस पढ यती उद भी 1 ५ 
|| परि प्रनाम पूजहि' जेहि तेही छै केहि बन राम त. | 
॥ ते प्रभु समाचार सब कहदी क भरतहि देखि जनश ५ 
| गगन कहि कुशल हम देखे ते प्रिय राम रे हानी 
| पहिबिधि बूझत सबहि' सुवानी क सुनत राम ग $ 
॥ ९ा-तेरि ब.सर बासि प्रातही 4 


रामदरशकी लालसः भर 
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दहि सप्रेम रे ` प्रसंग छ जेहि बिधि राम राज रत भंग्‌॥ | 


FR, । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri tS ॒ { 
२४८ ` श्रोराचरितमानस अयोष्याकाणड ७७. ह 


॥ # के 
क्र 
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पु सकल सनेह सिथिल रघुबर के & गए कोस दुइ दिनकर ढरके॥ 


सु | उँह राम रजनी अवशेखा & जागेसीय सपन अस देला॥ 
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§ सकल मलिनमय दीन दुलारी # देखीसास आन अनुहारी॥ है| 
' ` उनि सिय सपन भरे जल लोचन & भए सोचबस सोच पिमोच्न॥ || 


2. म नम धूरि खगमग भूरिमागे विकल प्रथ आश्रम गए। || 


% स।०-खुनत समेगल बयन, मन प्रमोद तजु पुलकमर । || 


६ बहुरि शोवबत्त भे तियरमनू 





पल सगुन होदि सब काइ छै फरकहि' सुझद बिजोचन बाद बाहू॥ 
भरतहिं' सहित समाज उद्चाहू & मिलिहृहिं राम मिट॒हिंदुलदाह 
करत मनोरथ जस जिय जाके कै जाहि सनेह सुधा सब बाक़े। 
सिथिल. अगपथ डगमग डोलहि % जिहवल बचन प्रमबस बोलहि | 
रामसखा तेहि समय देखावा % शेल शिरोधनि सहज सुहावो॥ 


25 
HE 7 VET NE 7 


जांसु समीप सरिसपय तोरा % सीय समेत वाहि दोउ बारा | 
देखि - करहि सब दंड प्रनामा % कहिजय जानकि जीवन रामा॥ ई| 
प्रममंगन अप्त राज . समाजू के जतु फिर अवध चले रघुराजू॥ {| 
-दोहा-भरतप्रेम तेहि समय जसः तसकाहे सकेन शेषु। {| 
_कृषिहिअगस जिमित्रह्लसख, अहमम मालेनजनषु २१९ 


जलथल  देखिबसेनिशि बोते € कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते॥ 


















$ 


A 


सहित समाज भरत जनु आये छ नाथ बियोग ताप तनु ताए॥ | { 












`लषन सपन यह नीक न होई % कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥ $] 
अस कहि बन्धु समेत नहाने # पूजि पुरारि साधु सनमाने॥॥ 


च०-सनमानि सुरमुनि बंदि बैठे उतर दिही देखत मए॥ 


तुलसी उठ अवशोकै कारन काहचित चाक्रेत रह । १। 
सब समाचार क्रातकोलन्ह आइ तेहि अवसर कहे १ | 


सरद सररुह नयन, तुलसी भरे सनेह जल ॥९॥: | | 
क कारन कवन भरत आगमर॥ #| 
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एक आइ अ केही बद्दोरी $ सेन संग चतुरङ्ग न थोरी॥ SS 
यो सुनि रामहिं भा अतिसोज्र इत पितु बच उत बंधु सँको॥ ह | 
प्रात सुभाउ ससु मन माहीं ® प्रभु चितहित थितिपावत नाहीं॥ : 
प्मांधान तब मा यह जाने & भरत कहे मह साधु सयाने॥ 
तखन लखेउ प्रु हृदय खंभारु € कहत समय समनीति विचारू ॥ 
बिनु पूढे कछु कहे गोसाई # सेवक समय न ढीठ ढिठाई॥ 
तुम्ह सरवज्ञ शिरोमनि स्वामी $ आपनिसमुझि कहों अनुगामी ॥ 
दोहा-नाथ छइदस/सईळूचित, शील सनेह निधान । 
` सबपर प्रीते प्रतीते जिय, जानेय आएसमान ॥२१९॥ 
विष जीव पाइ प्रमुताई मूढ़ मोहंबस होहि जनाई॥ $ _ 
भरत नी।तरत साधु सुजाना क प्रमुपदप्रम सकल जगजाना॥ 
तेऊ आज राजपद पाई # चले घरम, मरजाद भिटाई॥ & 
कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी # जानि राम बनवास एकाकी ॥ ई / 
करि कुमंत्र मन साजि संमाजू # आए करन अकंटक राजू॥ | 
कोटिप्रकार कलाप कुटिलाई $ आए दल ब्रटेरि दोउ भाई॥ है 
जो जिय होत न कपट कुवांली $ केहिसोहति रथ बाजिग जाली ॥ ॥ 
भरतहि दोष देइ को जाए ® जग बोराय राजपद्‌ पाए॥ मे द 
भ 
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| | दोहा-शाशिणर तियगामी नहुष, चढे उ सूमिसर यान । 


 लोकवेद्‌ ते बिसुख भा, अधमन बेइसमान ॥२२१॥ 
सहसबाहु सुरनाथ त्रिशकू क केहि न राजपद दोन्ह कल कू ॥ है | 
मरत कीन्ह यह उचित उपाऊ छ रिपु आन र चन राख काऊ ॥ % 
| एक कीन्ह नहि भरत मलाई # निदरे राम जानि -अप्तहा३॥ दु ञ 
सुग्ुझि परहि' सो आजु बिसेघी # समर सरोष राममुख पेली ॥ र : 
4 : इतनी कहत नीति रस भूला ई रनरस बिटप पुलकमिप्त फूला॥ : न 
| ६ प्मुपद बन्दि सीप रजरासी ® बोले सत्य सहज बल भाखी॥ 
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।। 5 अनुचित नाथ न मानव मोरा $ खरत इमहि उपचार न फे महि उपचार न केश 

क्‍ 22 कहग सहिय रहय मनमारे छ नाथ साथ धनु हाथ झारे | 

f दोहा-क्षाविजात रघुकुल जनम, राम अबुज जगजान । | 

ई लातहमार चढापारार, नीचको धूरि समान ॥२२१॥ | 















उठि करजोरि रजायसु माँगा # मनहुँ बीररस सोबत जागा॥ | 
बाधि जटा शिर कसि कटि भाथा  साजि सरासन सायक हाथा। ।$ 
1 आजु राम सेवक जसु लेक -# भरतहि समर सिखावन देऊ । 
ई राम निरादर कर फुल पाई & सोवहु समर सेज दोउ भाई॥ ह 
आइ बना भल सकल सपाजू ® प्राट करों रिस पाब्िल आजू ॥ 
€ जिमि करि निकर दलेउगराजू कै लेइ लपेटि . लबा जिमि बाजू। 
5 तेहि भरतहि सेन समेता $ सानुजनिदरि निपातउँ खेता॥ 
जौ सहाय करि शंकर आई & तो मारौं रन राम दोहाई॥ 
दाहा-अतिसरोष माखेलषन, लाले सनि सपथ प्रमान । 
समय लाकसबलाकपति, चाहत भरि मगान २२२ £। 
{६ भग भय मगन गगन भइबानी & लषन बाहुबल विपुल बखानी॥ $| 
पात भताप प्रभाव तुम्हारो छ को कहि सकई को जाननिहारा॥ है| 
अनुचित उचित काज कछु होऊ क समुझि करिय भल कृहसब कोऊ ॥ § | 
6६ न करि पाने पछिताहीं & कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥ | 
हि. रान 5 डाने के राम सीव सादर सनमाने॥ क्‍ 
के | तात तुम्ह नीति सुहाई छ सते कठिन राजमद भाई॥ | 
अचवत नृप माति तेई 5 नाहि न साधु सभा जेहि सेर ॥ 9 
अ अगु र जपन भलभरत सरीखा क विधि प्रपंच मह सुना नदीला ॥ 
€ दाहा मरता॥ होइ न राजमद बिधि हरिहर पदपाय । | 
ज्र भजीसीकरनि, बारासन्छ विनसाइ ॥२२ 1 
: ले तरनहि सकुगिलई गगन मगनमकुमेघदि मिल ॥ | 
छ ५. जल पढुहि' घट जोनी % सहज लमावरु बाँड़ेहि चोनी॥ #| 
0. ois, ललल की 
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| 2. भप र हर कफ १. / 
| ति / “अर मि टि यरा ˆ १ 5९ "पा 
फूँक वरु भेर उड़ाई & होइ न नपमद भरतहिं भाई॥ $ | 
, तनन ठुम्दार सपथ पितु आना & सुचि सुबन्धुनहि भरत समाना ॥ ह 
|  वशुनद्वीर अवगुन जलताता % मिले रचे परपंच विधाता ॥ अ. 
प्रत इंस रेबिचंस तड़ागा # जनमि कीन्ह शुनदोष विभागा ॥ है 
गहि गुन पय तजि. अवगुनबारी ई निजजस कीन्ह जगत उँजियासी ॥ र 
र 


र 











दहत भरत शुन शील सुभाऊ & प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 
रहा-सानि रघुबर बानी बिबुध, दोसे भरत पर हेतु । 

सकल सराहत रामस, प्रथुको झपा निकेत ॥२२४। $ 
जो न होत जग जनम भरतको ई सकल धरमधुर धरनि धरतको ॥ $ | 
कृविकुल अगम अरत गुन गाथा $ को जाने तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 5: 
तषन राम सिय सुन सुरबानी % अतिसुखलहेउ न जाइ बखानी॥ ई : 
इह भरत सब सहित सहाये ई मन्दाकिनी पुनीत नद्दाये॥ 
परित समीप राखि सब लोगा # माँगि मातु गुरु सचिव नियोगा ॥ : 
चले भरत जहाँ सिय रघुराई # साथ निषाद नाथ लघु भाई॥ 
समुझि मातु करतय सकुचाहीं करत. कुतरक कोटि मनमोही ॥ 
राम लषन सिय सुनि ममनाऊ & उठिजनि अनत जाहि तजिढाऊ ॥ 


a बिके ) 


दोहा-मातुमते महँ मानि मोहि, जो कह काहि सा थोर। क 
| अघ अवगुनढमिआदरहिँ,सप्ाझि आपनी आर २२५ % 
| । परिहरहिं मलिन मनजानी $ जो सनमानहि सेवक मानी ॥ छ | 
| । मोरे शरन राम की पनहीं # राम सुध्वामि दोष सब जनहीं॥ / 


है 


दमन पर्छ दरब दमन कु अ 0 2- आह ८ ८ 










` 
- 





जगजस भाजन चातक मीना # नेम प्रेम निज निपुन नवीना ॥ ह 
अमन शुनत चले मग जाता # संकुच सनेह सिथिल सबगाता॥ छ 


६ "रत मनहिं मातुकृत सोरो # चलत मगति बल धीरज धोरी ॥ द | 
' : जब समुझत रघुनाथ स्व्रभाऊ $ तब पय परत उताइल पाऊ ॥ / है 
; ६ भरत दशा तेहि अवसर केसी $३ जलप्रवाह जल अलिगनि जेप्ती ॥ १. | 
: भ भरत कर सोच सनेहु # भा निषाद तेहि समय विदेह ॥ भु 2 
FE. ae RNR] 
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Pe 
२५२ 
दोहा-लगे होन मंगल सुन, सुने ने कहत निषाद || 
मिटहिँ सोचहोइहिँदरष, पुने परिनाम विषाद ॥२२६ 
तेर बचन सत्य सब जाने ई आश्रम निकट जाइ नियराने 
भरत दींख बन शेल समाजू सुदित चुदित जनु पाइ समाजू। || 
इति भीति जनु प्रजा दुखारी # त्रिविधिताप पीड़ित अहमारी॥ || 
जाइ सुराज. सुदेश, सुखारी % होहि भरत गति तेहि अनुहासी। 
राम बास बन सम्पति भ्राजा & सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा। 
सचिव बिरागं बिबेक नरेसू छ विपिन सुद्दावन पावन देसू॥ 
भट जम नियम शेल रजधानी & शांति सुमति सुचि सुन्दर रानी॥ | 
सकल अग सम्पन्न सुराऊ & रामचरान आशत चितचाऊ ॥ | 


दोहा-जीति मोह माहपाल दल, सहित बिबेक मुआछ। 


न | 
र रे | 
; 
£ ` क्रत अकंटक राजपुर, सुख संपदा खुकाल ॥२२७ || 
र 
हि 
६ 
| 

























न प्रदेश मुनि बास घनेरे % जनु पुरनगर गाउँ गन खेो॥ ?| 
पुल विचित्र बिंग ग्रग नाना ® प्रजा समाज न जाइ बखाना॥ {| 
गहा करि इरि बाघ बराहा # देखि महिष बृक साजसराहा ॥ {/ 
चेर बिंहाइ चरहि इक संगा $ जहे तहाँ मनहँ सेन चतुरंगा॥ | 
झरना झरहि मत्ताज गाजहि % मनहुँनिशानबिबिधिबिधिषाजहि॥ | 
चक चकोर चातकशुक पिकगन % कूजत मंजु भराल मुदित मन॥ | 
अलिगन गावत नाचत : मोरा % जनु सुराज मंगल चहुँओरा ॥ {| 
१टप सब सफल सफूला % सब समाज सझ्ढु मंगल मूला॥ | | 

दाह -रामशेल शोभा निरखि, भरत हृदय अतिप्रेम। || 
८ पसतसफल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥२९५ | 


मासक पाठ-एक बित दिव कथा ग्रस यारङ्भ (23 


/ 


५. नवान्दिक पाठ-पष्ठदिवसकथा प्रसंगारम्म ॥ 
तब केवट ऊंचे चढ़ि घाई % कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ | 
नाथ देखि महिबिटप विशाला & पाकरि जम्बुर साल तमात! || 
गीत सघन पहलव कल सोहा कै मंजु विशाल देखि मनमोहा | 

0 40:440० ५५ ताजा ई अविचल छाँह सुखद सबक || 
DTT Oost estan | 
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भरत-राम-संवाद 





a 


तरु परि समीप गोसाई $ रुर परनकुटी छ 
तुलसी. तरुवर विविध सोहाए & कहुं सि पियकहँ लषन बाई ॥ 
बट बायो. बेदिका बनाई १ सिय निजपाति सरोज सुधाई॥ 
दोहा-जद। १ ख।नगन साहित, नित सियराम सुजान । 

` सनहकथाश।तहास सब, आगमनिगम पुरान ॥२२९॥ 













| 
> 
क 


 त॒सा बचन छनि चिटपनिद्दा री & उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
|| कत ग्राम चले दोछ भाई क कहत प्रीति शारद सकुचाई ॥ 
हषदि निरष राम पद्‌ अका क्ष मानहुं पारम पाएउ रका ॥ 


SB आस 


र्म 


हैः 
| 


देखि भरतगति अकथ अतीवा & प्रेममगन सगम्रग जड जीवा ॥ 


ESS 4 यम 


निरखि सिद्धसाथक अनुरागे & सहज सनेह सराहन लागे॥ 





स्मरे 


॥ दोहा-ओम अमियमंदर बिरह, भरत पयोषि गंभीर । 
माथप्रगदेउ सुरसा्छुहित, कपासिन्धु रघर्बार ॥२३०॥ 


पप पु नद = 


| भरत दीस प्रु आश्रम पावन ई सकल सुमंगल सदन सुहावन । 
{| गित प्रवेश मिटे दुख दावा $ जनु जोगी परमारथ पावा॥ 
|| १° भरत लखन प्रभु आगे # पूछे बचन कइत अनुरागे॥ 
| गौरा जटा करि युनिपट बाँधे छ तून कसे कर शर धनु काँधे॥ 






+ 






i 


$ लानि धनु शायक फेरत # जियकी जरति इरतह सि हेरत ॥ 
॥ रा लसृत मंजु मुनि "डली, मध्यसीय रघुनन्द । 


/ 
A ( 
0) 
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कट तर की नि नि 0000" Per तक 7 | द | ॥ / 


भु 
रजशिरधरि हियनयनन्दि लावहि छ रघुबरमिलन सरिस सुसपावहि॥ ; ु क्‍ 





४ तिमिर अहननयरासी $ विरो विवि पमा सकेलिसुखमासी ॥ a 


सहि सनेह बिदशमन मूला & कहि सुर्पथ पुर बरषहि फूलां ॥ 9 


हेत न भूतल भाव भरत को छ अचरसचर चर अचर करत को ॥ 


र 
|| पवा समेत मनोहर जटा $ बसेउ न लषन सघनबन ओटा ॥ | क. 


. = 
ब्र 
। > 
हि ५ 


| रकल पर सुनि साधु समाज # सीय सहित राजत खुराज॥ ह | 
बसन जटिलतनु श्यामा क जतु सुनि वेष कीन्ह रतिक्रामा ॥ ई | 


शानसभा जनु तनु घरे, भगति साच्चिदानन्द ॥३३१॥ ; ह 


च 
० NR tipo CNN 


८ 
थु | कहते -सप्रेम नाइ महिमाथा # भरत पनाम करत रघुनाथा॥ 
2 


` & दोहा-माले सप्रेम रिपुपूदनहिँ, केवट भेंटउ राम। || 
५ भूरिभाग भेटे भरत, लाड्दिमन करत प्रनाम ॥२३३॥| 
ॐ भेउ लषन ललकि लघुभाई & बहुरि निषाद लींन्ह उर लाई॥ || 
EE पुनि सुनिगन दुहुभाइन्ह बन्दे $ अभिमत आशिष पाइ अनव्दै॥ || 


न ८ 2 पा पके पर पे फिर पते महतो किए दो वहा दरोगा, 


` इ सानुज भरत उमँगि अनुरागा $ घरिशिर सियपद पहुमपरागों । 
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५ कृहहु सप्रेम प्रगट को करई % केहि छाया कबिपति अनुरई॥ १। 


अगम सनेह भरत रघुः को ® जह न जाइ मनबिधिहरिहाको ॥ {| । 
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जाहुज सखा समेत मगनमन कै मिरे इरप सोक सुख दुसरो | 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाँई # भूतल परे लकुट कीनाई। || 
बचन सप्रेम लषन पहिचाने के करत शराम भरत जियजाने। 
ब'ध सनेह सरिस यहि ओरा % उत साहिब सेवा बरजोरा॥ ¦| 
मिलि न जाइ नहिं शुरदत बनई छै सुकवि लषन भनकीगति भनई॥ | 
रहे राखि सेवा पर भारू & चढ़ी चंग जनु खेंचि सिलारु॥ $| 









CT 7 
a". 


उठे राम सुनि प्रम अधीरा कै कहुँ पट कहूँ निषंग घनुतीरा॥ 
दोहा-बरबस लिए उठाइ उर, लाए इपानिधान। 

भरतरामकी मिलन लाखे, बिसरासबाहि अपान २३२ $| 
'मिलनिप्रीति किमि जाइ बखानी & ऋविकुल अगमकरममन बानी ॥ | 
प्रम प्रेम पूरन दोउ भाई ® मनचुर्घाचित अहमिति बसराई ॥ | 


कविदि अथ आखर बल साचा ई अनुहरि ताल गतिहि नटनाचा॥ ६: 
{4 सो में कुमति कहों केहि भाँती $ वाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ | 


46 मिलन बिलोकि भरत रघुबरकी % सुरगन सभय धकधकी धरकी॥ | 
समुफाए सुरशुरु जड़ जागे $ बरषि प्रसून प्रसंसनलागे॥ ॥| 


१: 














पुन पुनि करत प्रनाम उठाए $ शिर कर कमल परसि बैठाए। | 








अपडर बीती॥॥ 
| 
(दै Sin i ): 
















बिधि सानुङूल लखि सौता # भे निसोच उर 









लो कडु क6३ न्‌ कोई कछु पूछा € प्रम भरा पन निज गति बा॥ ॐ 
थे अवसर केवट धीरज थरि क जोरिपानि विनवत \ | ; 













“॥ नवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग ॥ २३४ ॥ 
| शील सिन्धु सुनि शुरू आगमनू क सिय समीप राखे रिपुदमतू ॥ 
4 इते सवेग राम तेहि काला धीर धरम घुर दीन दयाला ॥ 
# गुहि देखि सातुज अवेरागे & दएड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ 
| मुनिर थाई लिए उरलाई ® प्रेम उमँगि भेटे दोउ भाई॥ 
४ प्रम पुलकि .केइट कहि नामू ® कीन्ह हुरिते दएड प्रनामू ॥ 
6 राम सखा ऋणि बरबस भेटे % जनु महि लुटत सनेह समेटे ॥ 
'„ खुपत भगति सुमंगल मूलो ® नभ सराहिं सुर बरषहिँ फुला ॥ 
| यह सम निपटमीच कोउ नाहीं छ बड़ बशिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 
।$ दोहा-जेदिलखि लषनहंते अधिक, मिले सुदित मुनिराउ । 
१ सो सीतापति भजनको, प्रगट प्रताप प्रमाउ ॥२३५॥ 
[5 आरत लोग राम सब जाना & करुना कर सुजान कराला ॥ 
जो जेहि भायरहा अभिलाखी # ते तेहिके तसि तसि रुचिराखी ॥ 
|$ पागुगमिति पलमहँ सब काहू छ कीन्ह दुर दुख दारुन दाह ॥ 
४ पहि बड़िबात राम. के नाहीं # जिमि घटकोटि एकरबि आहां ॥ 
|} मिति केवटहिं उँपगि अनुरागा # पुरजन सकल सराइहि भागा॥ 
|; देखी - राम दुखित महतारी # जतु सुबेलि अवली हिममारी ॥ 
£ पथम राम भेटी केकेयी क सरल सुभाय भगति मतिभेई ॥ 


$ पणपरि कीन्ह प्रवोध बहोरी % कालकरम बिधि शिरधरि खोरो॥ 
|§ ` र अम्बई जग, काह नं देइय दोष ॥२३६॥ 
| , प र्द आन भाई & सहित विप्र तिय जे संग आई ॥ क्‍ 
का हि सम सात गोरिसम सब नमानी क 
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|| दहा-नाथ साथ सुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग । : | ८. 


|| दोहा भेटे रघुबर मातु सब, करि प्रबोध पारतोष । 


देदिं अशीस मुदित झंदुबानी॥ र 
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| गहि पद लगे सुमित्रा अझ ® जनु भेटी संपति अकिरा] 
| ७% पुनिजननी चरननि दोऊ म्राता छै परे प्रम व्याकुल सब गाता। 
















| 5 अति अनुराग अम्ब उरलाए क नयन सनेह सलिल अन्हवाए। {| 
2 तेहि अवसर कर रप विषादू ® किमि कवि कह मूकजिमिस्वाद। || 
ही पतन खाक के उर कहेउ कि घारिय पाउ॥ || 
` $ पुरजन पाइ मुनीश नियोग $ जलथल ताके तकि उतरेलोगू॥ | 

` ५ दाहा-महिखुर मन्त्री मातु युरु, गने लोण लिये साथ । 


i 

i RT | (No 1० 
हे । "पाउन अश्रमगवनकिये,मरत लखन रघुनाथ॥२३७॥ 

i 


है 


सीप आयं सुनिवर पगलागी क उचित असीस लही मनमाँगी | 
गुरुपतिनि्ि मुनि तियन्ह समेता छ मिलि सप्रेम कहिजाइ न जेतं॥ { 
७ र बन्दि बन्दि एग मिय सबहीके छ आशिष बचन लहे प्रिय जीके॥ 
5 सासु सकल जबसीप निहारी क मूं दे नयन सइमि सुकुपारी॥ 
24 परी बधिक बस मनहुं मराली € काह कीन्ह करतार कुचाली॥ 
ॐ तिन्हसियनिरखि निपट दुख पावा ® सो सब सहिय जो देव सहावा॥ 
ॐ जनकसुता तब उरघरि धीरो ई नाल नलिन लोचन भरिनीरा। 
. ‰ मिली सकल सासुन्ह सियजाई % तेहि अवसर करुना मंहिबाई॥ 
` “% दोहा छागिलागिपगसबनिसिय, मेंटति अति अबुराग। || 
$ |  „ हदय अशीशहि प्रेमबस, रहिहहुमरी सोहाग ॥२३०। | 
. विकलं सनेह सीय सब रानी ® बैउन सदि कहेंठ शुरुक्षानी॥॥| 
' कु कदि जगगति नायिक मुनिनाथा $ कहे कुक परमारथ गारो ॥ | 
 % उपकर सुरपुर गवन सुनावा ® सुनि रघुनाथ हुसह दुखपावो॥ || 
' ड गरन हेतु निज तेइ -बिचारी ® भय अति विकल घीरधुर धारै॥ | 
` @ लिश कठोर सुनत, कटुभानी ® विलपत लषन सीय सब रानी | । 
हू. ( साक विकल अति सकल समाजू & मानहुं राय अकाजेउ आग्‌॥ | 
ट 0101 बहुरि राम समुझाए & सहित समाज सुसरित अन्हाए॥ | 
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दहा-मोरमए रघनन्दनाह, जो मुनि आयसु दीन्ह। 
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` आद्धासाकिसमत प्रश्चु , सोसब सादर -कोन्ह ॥२३९॥ $ | 
| दरिपितुक्रिया पेद जसि वरनो & भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ ह 
जासु नाम पावकं अथ तूला % सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ $ | 
पुद्धसो भयउ -साधु सम्मत अत ® तीरथ आवाहेन सुरसरि जस॥ $ 
बुद्ध भए दुइ ` बासर बीते ऋ बोले गुरुसन राम पिरीते॥ ह | 
| ताथ लॉग. सब {नप दुखारी ® कन्द मूल फूल अम्बु अहारी । । ॐ 2) 
सानुज भरत सचिव सबमाता % देखिमोहि पल जिमि चुगजाता ॥ $ | 
प्र समेत पुर धारिय पाऊ ® आपुः इहाँ अमरावति राऊ ॥ कः 
। र 


बहुत कहेउँ सब कियेउ ढिठाई # -उचितद्दोत तस करिय गोक्षाँई ॥ 

रोहा-धरमसेत करुनायतन,कस न कहह असराम । 
लोगहासेत दुइदिनदरश, दोखिलहहि बिश्राम ॥२४०॥ 

रामबचन सुनि सभय समाजू ई जनु जलनिधिमह विकलजद्दाजू ॥ है | 
। पुनि गुरुगिरा सुमेँगल मूला % भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला ॥ 01 टु ह 
|; पावनमय तिहु काल नहाहीं # जो बिलोकि अघओघ नसाहो। $ | 
|| मंगल मूरत लोचन भरि भरि $ निरखहिहरषि दडवत करिकरि ॥ छै 
| रशे बन देखन जाहीं चह सुखसफल कतहु. दुखनाही॥ ई | 
झरना फरहिं सुधासम बारी & त्रिबिधताप हरत्रिविधि वयारी॥ ई | 
| विटपबेलितन अगनित जाती # फल प्रसून पद्तद बहु माँती ॥ | सि 
॥ पन्द्र शिला सुखद तरु छाहीं $ जाइ बरेनिबन अवि केहिपादी॥ छ 
-सरन्हि सरोरुह जल बिहँग, कूजतगुज्जत ईग। के | 

बेरबिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहेग बहुरंग ॥२४१॥ कु 
किरात भिउल बन बासी # मधु शुचिपुन्द्र स्वादु सुधासी॥ है 
भरि परनकुटी रुचि रुरी क कन्द मूल फ़ल अ इर जूरी.॥ 


देहि करि बिनय प्रनामा क कहि कहि स्वादभेद गुननामा ॥ झ | 
SRC R RNIN TIER 37०52: 
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2 
२५८ २ श्रीरामचरितमानस अयोध्याकाएड | 
. % कहहिं सनेह मगन मृढुबानी छै मानत साधु प्रम पहिचानी। § | 

तुम्ह सुझृती हम नीच निषादा & पावा दरशन राभ प्रादा 
हमहिं अगमअति दरश तुम्हारा # जस मर्धरनि देवसरि घारा॥ | 


DSRS >वरढ 


राम कृपाडु निषाद नेवाजा के परिजन प्रजा चहिय जसराजा। 

दोहा-यह जियजानि संकोच ताजे, करिय छोह लखिनेह। | 
हमहिं इतारथ करनलागे, फलतन अकुर लेह ॥२४२। 
` ॐ तुम्ह प्रिय पाहुन बन ४ पगुधारे सेवी ओग न भा झारे॥ | | 
` ‰ देव कहा इम तुमहि गोसाई छ ई धन पात किरात मिताई॥ || 
यह मारि अति बड़ि सेवकाई $ लेहि न बासन बसन चोराई॥ । | 
इम जड़ जीव जीव बन घाती % कुटिल कुचाली कुपति कुजाती॥ "| 
पाप करत निशि बासर जाहाँ # नहि पट कटिनहिं पेट अघाहाँ॥ | 





सपनेहु धरम बुद्धि कस काउ: # यह रघुनन्दन दरश प्रमाउ॥ 
जबते प्रभु पद पदुम निहारे % मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ । 
।। ` बचन सुनत पुरजन अनुरागे % तिन्ह के आग सराहन लागे॥ $| 
बन्द-लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन खुनावहीं। ¦| 

बोलनि मिलाने सियरामचरन, सनेहलालि खुखपावहीं॥ | 

नरनारि निदरहि नेह निज, सानि कोलमिल्लनिकीगिरा । {| 
तुलसा कपा रघबशमनिकी, लाइले नौका तिरा ॥१॥ {| 
सोरटा-बिहरहि बन चहुंओए, प्रतिदिन प्रमुदित लोगसव। | 


f 
है 
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८९ 
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जलज्य। दाहुर मोर, भएपीन पावस प्रथम ॥१% || 
ह ह पुर नरनारि मगन अति प्रीती बासर जाएहं पलक सम बीती॥ | 
साय साधु प्रति वेष बनाई % सादर करहि सरिस सेवकाई ॥ || 
डु ही डु Fe राम बिनुकाह छु माया सब सिंय माया i ॥ 
' द सीय सासु सेवा बस कीन्हीं % तिन्हलहिसुः शिखआसिषदीन्ही॥ || 
2 कक वही ॥ 
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| उद्भ ्ियसहित सरल दोउ भाई & कुटिलरानि पवितानि अबाई ॥ ई 
||| अब जिय महँ याचित केके क महि न बीचु विधिमोचु नदेई॥ ई 


७५ 
हप्प्र+ 


| 
|} नहवेद विदित कवि कहहीं राम विमुख नर नरक न लही ॥ 
| गह रंशयसब के मन माहीं & राम गमन विधि अवधकिनाहीं॥ 
दोहा-निशि न नींद नहि भूख दिन, भरतविकल सुठिशोच। | 
„ नीचकीच निच मगन जस,मीनहिंसलिल संकोच।२४३॥ 
दोन्ह मातु मिस काल कुचाली # ईतिभीति जस पादक शाली ॥ 
4 हि विधि होय राम अभिषेकू % मोहिं अवलकत उपाय न एकू ॥ 


क्‍ अवशि फिरडि गुढ आयु मानी क मुनि पुनिकृहब रामरुचि जानी॥ 


नम Cr 


प्रातु कहे बहुरहि रघुराऊ ई राममातु हठ करब न काठ ॥ 
प्रोहि अनुचर कर केतिक बाता ® तेहि महे कुसमय बाम बिधाता ॥ 
| जो इठ करों तो निपट कुकू छ हरिगिरि ते a सेवकधमू ॥ 
|| एको युक्ति न मन ठहरानी ऋ शोचत भरतहि रेन बिहानी ॥ 
प्रात अन्हाइ प्रभुह्‌ शिरनाई क बेठत अ . ऋषयवुलाई ॥ 
+ दोहा-शरूपद कमल प्रणाम करि. बैठे आयछु पाय । 
विप्र महाजन सचिव सब, जुरे समासद आय ॥२२४॥ 
बोले सुनिवर समय समाना ® सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
3 भम धुरीन भानु कुल भानू $ राजा राम स्ववश भगवानू॥ 
पत्य संघ पालक श्रुति सेतू क राम जन्म जग मंगल हेतू) ५ 
गुरु पितु मातु बचन अनुहारी # खल दल दलन देव -हितिकारी ॥ क 


Le 


१ 








६ विषिहरि हर शशि रविदिग्पाला # माया जीव कर्म कलिकाला॥ 





की, 


$ भर विचारि देखहु जिय नीके # राम रजाय शीश सबही के ॥ ` 


4. समामि सयाने करह अब, सब मिडिसम्गत सोय २४५ | 
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क्‍ नीति प्रीति परमारथ स्वारथ # कोउ न राम बिनु जान यथारथ॥ क | 


महिप जह लगि प्रभुताई # योग सिद्धि निगमांगम गाई॥ १ 


१ ऐोहा-राखे राम रजाय रुख, हम सब कर हित होय। छै 


Rr शी 
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सब कहूँ कहें सुखद राम अभिषेक $ मंगल मोद प्रस पप अभिषेक # मंगल मोद मूत गुन छा 
| केहिबिधि अवध चलिहिं रघुराऊ क कहहु सशुझिसोइ करिय उपाइ । 
2, सब सादर सुनि युनिवर बानी ® नय परमारथ ठ्वारथ सानी | | 
`  उतरुन आव लोगमये सोरे छ कहं शिरनाइ भरत कर जोरे 
` ॐ भातुवंश भये भूप घनेरे क अधिक एक ते एक बढेरे।॥| 
`` ‰ जनम हेतु सबकहे पितु माता ® करम शुभाशुभ देइ बिधाता | | 
I दलिदुख सजइ सकल कस्याना & अप अशीस राउर जगजाना | || 
Pe [हि उपाय अब, सो सब मोर अमाग। | 
छुनेसनेहमय बचन शुरु, उर उगा अनुशग॥२७६॥ | 
| सो गोसाई बिधिगति जेहि बेंकी & सके को टा र जो i ॥ 





तात बात झुरे राम कृपाहीं & रामविद्युख सिधि सपनेहु नाहीं॥ | 
सकुचों तात कहत एक बाता ® अरधतजहिं बुधु सरबस जाता॥ || 
ठुम्द कानन गवनहु दोउ भाई € फेरिय लषन सीय रघुराई | || 
सुनि सुबचन इरषे दोउप्राता $ भे प्रमोद परि पूरन ` गाता॥ || 
मन भसन्न तन तेज विराजा & जनुजिय चाउ रामभये राजा॥ | 
बहुत लाभ लोगन लघु हानी $ सम दुखमुख सबरोवहिं रानी ॥ || 
कहं भरत मुनि कहासो कीन्हें  फलजग जीवम अभिरत दीन्हे॥ || 
कानन करों जनम भरि बासू & यहिते अधिक न मोर सुपस ॥ 
दोहा-अन् न्तरजामा राम सिय, तुम्ह सरवज्ञ सुजान। ‡| 
न ज 0 क ग नाथ निज, कीजिये वचन प्रमान २४० ॥| 
हत आरा 02 सनेहू $ सभा सहित मुनि भयउ बिदैहू | 
oS दमा जलरापी क मुंनिमति ठाढ़ि तीर अबलासी | 
Me क हिप हेरा & पावति नाव न वोहित बेरा। 
है परत मुनिहि मन पर हाई छ सर्पौपी की सिन्खु झा 
! कक 2 भीतर भए क सहित समाज रामपहिं आए॥| 
Co करि दीन्ह सुआसन छ बेरा सब सुनि मुनि अनु 
00 MRR लि 
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५! £ | रि पशि६-राम-संवाद्‌ ` म a | न; 
| ज्ञ मुनिवर बचन विचारी छ देशकाल | विचारी क देशकाल - अवसर अनुहारी॥ 

| | दुनु रामं सरवङ्ग एुजाना के धरम नीति गुन ज्ञान निधाना । $ 

| | दोहा सबक उर अन्तर बसहु 'जानहु भाव कुमाउ। ई | 
| ५ पुरजन जननी भरतहित, होइसो कीरय उपाउ २४८ ई 
| ४ आरत कहहि विचारे न काऊ # सूक जुआरिहि आपन दाऊ। $ | 
|: मुनि सुनि बचन कहत रघुराऊ # नाथ तुम्हरिहि हाथ उपाऊ॥ 


पुति जोइ कहें अप होत रजाई & सो सब भाँति करिहि सेवकाई ॥ 


| ' गोरे जान भरत रुचि राखी ® जो कोजियसो शुभ शिव साखी ॥ | 
॥ भरत बिनय सादर सुनिय, करिय विचार बहदरि । 
5 क्रब साधुमत लोकमत, ब्पनय निगम निचोरि ॥२४९॥ 


भरतहि ` धरम घुरन्धर जानी # निज सेवक तनु मानस बानी ॥ 
॥॥ पोले गुरु आयसु अनुकूल & बचन मंजु सुदु म'गलमूला ॥ 
|} नाथ सपथ पितु चरन दोहाई क भयउ न भुवन भरत सम भाई ॥ 
यरुपद अम्बुज अनुरागी # ते. लोमहुँ. बेदई बड़ भागी ॥ 


। 
॥ | तेहिते कहो बहोरि बहोरी & भरत भगति वस भइगति भोरी ॥ 
/ 


|| ति (4 बन्धु बुद्धि, सकुचाई करत बदन पर भरत बढाई ॥ 
1 "त कहहिं सोइ किये भलाई % अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
॥ दोह्ा-तब सानि बोले भरत सन, सब सँकेच तजितात। | 










|, ग शरोर सभा भये ठाढ़े छ नोरज नयत नेद जल बाढ़े॥ 


३ 

\ % 

हैं 

॥ ६ 
५ 0 

bl." 

0 करै 

| पदिय 

> 





4 एकर हित रुख राउरि राखे $ आयसु किए मुदित फुर भाले ॥ ? | 
| म्र जो आय मोकहें होई क माये मानि करों सिख प्रोइ॥ $ 


| १ कह्‌ मुनि रप्सत्य तुम्ह भाखा § भरत सनेह विचारि न राख | : 


(| गुरु अनुराग भरत पर देखी % राम हृदय आनन्द बिशेखी ॥ । क्‍ 


{| राउर जापर अप अनुराग # कोकहि सकत भरत कर भागू॥ है 2 


|| रुपासिन्धु प्रियबधु सन, कहह हृदय कीबात ॥२५०॥ रे 
| नि ता रा रुख पाई ह गुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥ 5 
प अपने शिर सब चरमारू कै कहितमकहि कुरि बिवारू॥ है 
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गुरु गोसाँइ साहिब सिय रामू छ लागत मोहि नीक परिनागू॥॥| 
दोहा-साधुसभा गुरुप्रमु निकट, कहाँ सुथलसतिमाउ। || 

_ प्रेमप्रपंच कि फूठफुर,जानहि मुनिरघुराउ ॥२५९ | 
भूपति मरन प्रेम पन राखी % जननी कुम्ति जगत सबसाली। ॥ 
देखि न जाइ बिकल महतारी # जरहि ट्सह ज्वर पुर नरनारी॥ {| 
मदी . सकले अनरथ कर मूला € सोमन समुझि सहउ सब शुला॥ || 
सुनि बन गमन कीन्ह रघुनाथा  करिसुनिवेष लखन सिय साथा | ॥ 
बहार पानहिन्हः पयादहि पाए छ शंकर साखि रहेउ' यहि धाए॥ | 
ई पहुरि निहारि निषाद सनेहू # कुलिश कठिनउर भयउ न बेह॥ | 
4 जिन्हर्शिि आंखिन्द देखें आई ® जियत जीव जड़ सबइ - सई ॥॥ 

| ॥ दोहा न भग सोपिनि बीबी छ तजहि विषमविष तामस तांबी | 
' ६ दा रउनन्दन लपनसिय, अनहित लागे जादि! | 
` ६, १उतनयताने६सहृदुल देव सहावे कादि ॥२५३} 
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¢ धर ४076-7० ‘aR ॐ ५ ढा m+ ; ॥ ॥ दै ७ 


Bem pS 
न ५ १ ~ “Pia, 
sb 





ना, 








ams छा छै से mS की " 


कहब मोर सुनि र मुनि नाथ निवाहां & यहिते : अधिक कत मे कत 
में जानउँ निज नाथ सुभाउ कै अपराधिहु पर कोइ न का | 


\ 


मोपर कृपा सनेइ बिशेखी € खेलत खुनस कबहुँ नहि 
शिशुपन ते परिहरेउ न संग ® कबहु न कीन्द मोर मन भंग। || 
में प्रभुं पा रीति जिय जोही झै हारेहु खेज जिताबहु ोही। | 
दोहा-महँ सनेह संकोच बस, सनसुख कडेउं न बैन। ! 
 दरशनतृषितन आजुलगि, प्रेमपियासे नन ॥२५१ ¦ 





"11६ शत, 


बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा # नीच बीड जननी मिसु पारा॥ | 
यहहु कहत मोहिं आजु न शोमा छ आफ्निसमुमिसाध सुचिकोमा | | 
मातु मन्द में साधु सुचाली € उरअस आनत कोटि कुचाली॥ | 


फरे कि कोदव बालि सुशाली € सुकता प्रसवकि संबुक . ताली॥ 





सपनेहुँ दोष कलेश न काहु & मार अभाग उदधि अवगाहू॥ | 
बिनु समुके निज अघ परिपाकू & जारेउँ जाय जननि कहि काढू | 
हृदय. हेरि हारेउ सब ओरा # एकि भाँति मलेहि भल मोरा॥ | 
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[ 

| 

| 
\ ।. है अरत"- रगम- सयाद 
| 
| 


२६३ 
दी अति विकल भरत बरबानी  आरतिीति बरबानी $ आरतिप्रीति विनय नय सानी । 


रै 
प्रगन सग सभा खभारू छ मनहु कमल बन परेउ तुपारू॥ 
हि अनेक विधिकथा पुरानी # भरत प्रबोध कीन्ह सुनिङ्गानी ॥ 
गोते उचित बचन रधुनन्दू क दिनकर कुल कैरव वन चन्द्रं ॥ 
वात हृद्य जनि करहु गलानी ® ईश अधीन जीव गति जानी ॥ | 
८: 








तीनि काल त्रियुवन प्रति मोरे # पुन्य सिलोक तात तर तोरे॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाइ $ जाइ लोक परलोक नसाई ॥ 
दोष देइ अननिहि जड़ तेई # जिन्ह गुरु साधु समा नहि सेई ॥ 


९ ९” 


| 
§ 
| दोह-मिटिहहिपाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार । 
लाके जस पेरलाकसख, ससरत नास तुस्हार्‌ ॥२५४। 
कहउँ सभाव सत्य शिव साखी छ भरत भूमि रह राउरि राखी । 
तात कुतरक करहु जनिजाए क बैर प्रेम नहि दुरइ दुराए। 
मुनिगन निकट बिहगछुग जाही ई बाधक बविक बिलोकि पराहीँ ॥ 
हित अनहित पशु पक्षिउ जाना # मानुष तन गुन ज्ञान निधना ॥ 
तात. तुम्हहि में जानउँ नीके ® करहुँ काह असमंजस जीक॥ के 
राखेउ राउ सत्य मोहिं त्यागी तनु परिहरेउ प्रेमपन लागी॥ $ | 
| तापु बचन शेठत मन सोचू 02 तेहिति अधिक तुम्हार सँकोच ॥ क्र. 
|| ४ तापर गुरुमोहि आयसु दीन्हा छ अवसिजोकहह चहों सोइकौन्हा ॥ # 


| * दाहा-मनप्रसञ्च करि सकुच ताजे, कह करउ साइ आडु * 
| सत्य संघ रघुबर वचन, मुनि भा स्ख समाज ॥ २५९॥ $ 
| $ पुरगन सहित . सभय पुरराजू के सोवहि चाहत दोन अकाजू॥ ॐ 
| % कणत उपाय बनत कछु नाही छै राम शरन सबगे मन माहीं॥ $ 
हरि विचारि परसपर कहीं & रखुपतिभगतभगति बस अदद ॥ छ 

पुषि करि अम्बरीष दुरबासा भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ है 
सुरन्ह बहुकाल बिष,दा छ नरहरि किये प्रट प्रहतादा॥ ४ 
Reger soe pCO NTN FREE 
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% आन उपाय न देखिय देवा & मानत राम सुसेवक सेा। 






















हियसप्रेम सुमिरह सब भरतहि कै निजशुनशील राभ बसकरतहि। 
दोहा-छनि छरमत खरणरु कहेउ, भर तुम्हार बड़ भाग। || 
सकल छमंगल मूलजग, सरत चरन अवुराग॥ २५६॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई ई कामधेनु सम सरिस सुद्दाई॥ || 
अरत भगेति तुम्हरे मन आई # तजहु सोच बिधि बात बनाई॥ | 
ॐ देख. देवपति भरत प्रभाऊ & सहज खुमाय बिबस रघुराऊ॥ || 
मन थिर करहु. देब डर नाहा छ भरतहि जानि राम परिष्राही | | 
4६ युनि भुरणुरु सुरसमत सोच छ अतरजामी प्रभुट्टि सँकोष्र॥ | 
क निजशिर भारु भरत जियजाना € करतकोटि विधि उरअनुमाना॥ || 
करि बिचार मन. दीन्हीं टीका छ राय रजायलु आएन नीका॥ | 
निज पनतजि राखेउ मन मोरा छ छोह सनेइ कीन्ह नहिं थोरा॥ 
दोहा-कान्ह अठ॒ग्रह अमित अति, सबबिधि सीतानाथ। {| 

, करि प्रनाम बोले भरत, जोरि जलजयुगहाथ॥ २५७) 

| कह कहावउ का अब स्वामी कृपा अम्बुनिधि अन्तरजामी॥ {| 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला # मिटी मलिनप्रन कल्पित शूला ॥ 

‡ अपडर डरेउ न शोष समूले % रविहिं न दोष देव दिशिभूते ॥ | 
६ मोर. अभाग मतु कटिलाई & विविगति विषम काल कठिनाई ||| 
2 पाउँरोपि सब भिलिप्रोहि घाली ® प्रनतपाल पन आपन पाली ॥॥|। 
# यह नइ राति न राउरि होई ® लोकहु वेद बिदित नहिं गोई॥ है| 
जग अनभल अल एक गोसाँई छ कहिय होइ भल कासु भलाई॥ ¦| 
दो देवतर्‌ क्‍ ग ` भाऊ ई सनमुखबिमुख न काहुहि काऽ ॥ | 
ई ९९५३ निकट पचानि तरु, बह समन सबसीच। | 


5 


& त (त अभिमत पाव फङ, राउ रक मल पोच २५८ | 
न वदेह 


के 


















| RSNA eo SN 0010 जब ७९; फ्याट > 021270.- 
| f | षःत-रःम-ार्तालाप र मे Er 
) अत्र कृहना वई कीजिय सोई श्र जनहित प्रभुचित लोभ हि होई शी ४ «अर 
तो सेवक साहिवहि संकोची # निजहित चहउ तासुप्रति पोची॥ ह | 
सेवक हित साहिब सेक्काई क करे सकल सुख लोभ बिहाई॥ % 
| 3 स्वार नाथ रे, सबही. का कै किए रजाइ कोटि विधि नीका ॥ 





6 गह स्वारथ परभारथ खाउ % सकल सुकृत फत्नमुर्गाति सिंगारू ॥ : 
| देव एब विनती सुनि मोरी # उचित होइ तसि करव बहोरी ॥ ठै | 
| तिलक समाज साजि सब आना & करिय सुफल प्रभु जो मनमाना॥ ॐ | 
| दोहा-साड्ज पठइय मोहि बन, कीजिय सबहिं सनाथ । , 
- नतरुफोरिअहि बन्धुदोउ, नाथचलउं में साथ ॥२५९॥ 
४ नतरु जाहि वन तीनहुँ भाई ® बहुँरिय सीय सहित रघुराई ॥ » 
जेहि विधि प्रथु प्रपन्नमन होई & करुना सागर कीजिय सोई॥ ८ 
देव दीन्इ सब मोहि शिरमाछ $ मोरे नीतिन धरम विचार॥ ई | 
$ कृहउँ बचन सब स्वारथ हेतू झ रहत न आरत के चित चेतू॥ $ 
उतर देइ झुनि स्वामि रजाई & सो सेवक लखि लाज लजाई॥ । 
“ अस में अप्रणुन उदधि अगाध क स्वामि सनेह सराहत साधु॥ झु 
% अब कृपालु मोहि सो मत भावा # सकुव स्वाति पन जाहि न पावा ॥ 
| § पमुपद सपथ कहों सतिभाऊ # जग मगल हित एक उपाऊ॥ 
|$ दाहा- प्रस प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जाहि आयस देव । ई 
६ सी सिरधरि २ करहिंसव,मिंटेहि अचुटअकव ।२६०॥ | ; 
४ भरत बचन सुचि सुनि सुरहरषे क साधु सराहि सुमन सुर बरबे॥ हर 
| गसमंजस बस अवध निवासी क प्रशुद्धित मन तापस बनवासी॥ % 
| इुपहि' रहे रघुनाथ  सँकोची # प्रभुगति देखि सभा सत्र सोची ॥ हु 
४ जनकृढुत तेहि अवधर॒ आए # मुनि बशिष्ठ सुनि बेगि बुलाए ॥ # | 
४ ३रि प्रनाम तिन्ह राम निहारे वेष देखि भए निपट दुखरे ॥ a 
|| ६ अन्द मुनिवर वृकी वाता  कहहु विदेह भूप कशलाता॥ ह 
कि न्‌ सकुचाइ नाइ महि माथा कै बोले चरवर जोरे हाया॥ +. 
1 आय 1 NRARE 
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$ 7 जू 
SEE... 

। 5 Seats 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eSangotr < 7 22०2. पा : Le [ i 


i hd ९ म ys 3. MN शा स्तक ८ जात छ 
3 ५० Fy ies Fr Ey ai” 1२. 


€ (७ | 
Ss 
| 


* ` 


= कि कोशल पतिगति सुनि जनकौरा # भे सब लोग सोच बस बौरा॥ 
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बुम राउर सादर साई # कुशल हेतु सो भयउ गोसे 
दोहा-नहिंति कोशलनाथ के, साथ कुशल गइ नाथ। | 
५०" मिथिला अवधबिशषते,जगसब भयउ अनाथ॥२६॥ 


















नेहि देखे तेहि समर बिदेह # नाम सत्य अ लागन के॥ | 
रानि कुर्चाल सुनत नरपार्लाइ क सूम न कलुजसपनि बिनुब्यालई। 
% भरत राज रघुबर बनवासू # भा भि'थलेशहि हृदय हरसू ॥ | 
नृप बूझे बुध सचिव समाजू & कइहु विचारि उचित का आजू॥ | 
समुझ्ि अवध असमंजस दोऊ & चलिय कि रहय न कहकदु कोऊ॥ | 
नृपहि धीरधरि हृदय बिचारी छ पठये अवध चतुर चर चारी॥| 
बूझ्ति भरत -गति भाउ कुमाउ & ओयहु बेगि न होई लसाइ। 
६ 


दोहा-गएअवध चर भरत गति, बूमि दोखे करतूति। 
चल ।चत्रकूटाह भरत, चार चल 1तरहाते ॥२६१॥ 

दुतन्ह आइ भरत के. करनी छ जनक समाज जथामति बरनी॥ | 
4 सुनिगुरुपरिजन सचिव महीपति % भे सब सोच सनेह बिल अति ॥॥ 
घरि धीरज करि भरत बड़ाई ई लिए सुभट साहनी बुलाई॥ 





De ८ 224:१००४०:७०< ८९९2 


हु घर पुर देश राखि रखबारे छ इय गय रथ बहुयान सं वार॥ | 


दुघरी साधु चले ततकाला % कियबिश्राम न मग महिपाला॥ | 


= भारहि आजु नहाइ प्रयागा % चले यमुन उतरन' संब लागा॥| 


4 दाहा-सुनत जनक आगमन सब, हरषे अवध समाज | 
& रघनन्दनहिसंकोचबड, सोचिविवश खुरराज॥२६| 


की पहि प्रकार गत वापर सोऊ क प्रात नहान लाग सब पी | 
RNase Noes | 


खबरें लेन हम पठए नाथा # तिन्हकहि अपमहिनायउ माषा॥॥ 
हु साथ {करात छ सातक दीन्हे & मुनिवर तुरतबिदा चर क| 





। १ | गर्‌इ गलानि कुटिल कैकेई कक काहि कहइ देहि दूष द ॒ 
ॐ अप मन आनि मुदित नरनारी & भयउ बहारि रहम दिनचारी | 


प्र 
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| कट कि जनेक-आगमन 5 

नर नारो न थ 
१ तना राम निशे रानो के नॉनद अवधि अवध रजघानी ॥ 





| द बसउ फिर सहित समाजा के भरतहि र रोम करहि जुवराजा ॥ 
गद सुख सुधा साचि सबकाहू कै देव देहु जग जीवन लाइ॥ 


पडन पूजि नर नारी ई गनपति गौरि पुरारि तप्रारी। $ | 
न पद बन्दि बहोरी & निनवहिअ जलि अञ्चल जोरी ॥ दँ 
| | 
4 दाहा-गरुसमाज भाइन्द सदत, राम राजपुर होउ। ह | 
अङत रामराजा अवध, मरिय माँग समकोउ ॥२६४। £ 
| दुनि सनेइ मय पुरजन वानो छै निन्दृहिजोग बिरतिमुनिज्ञोनी॥ % 
8 पहिबिधि नित्यक्रम करि पुरजन ® रामहि कीन्ह।प्रताम पुलकितन ॥ # 
उच नीच मध्यम नरनारी ® लहहि दरश निजनिजअनुहारी ॥ क 
8 पावधान सबही सन मानहि % सकल सराइत कपा निधानहि॥ % | 
| तरिकाई ते रघुबर बानी # पालत नीति प्रीति पहिचानी॥ ई _ 
4 शील संकोच सिन्धु रघुराऊ % सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥ क 
४ कहत राम शुनगन अनुरागे & सब निज भाग #राइन लागे॥ के | 
8 स्र पुणय पुञ्ज जगथोरे & जिन्हहि राम जानत करिमोर ॥ 80 
॥ दोहा-प्रेममगन तेहिसमय सब सानआवतामाथलश। हुँ 
|; सहितसमा संभ्रम उठे, रविकुछ कमलादनंश ॥२६३॥ छु. 
| | भाइ सचिव गुरुपुरजन माथा & आगे गवन कीन्ह खुनाथा॥ ह | 
| गिरिवर दीख सत पति जबही क करि प्रनाम रथ त्यागे तबहोँ॥ छ. 
राम. दरश लालसा उद्ाह $ पथ श्रम लेश कलेश न काहू ॥ 8 
पन तहँ जइ रघुबर वेदेही छ बिनुमनतन दुख सुल सुधिकही ॥ % | 
आवत जनक चले यहि भाँती छै सहित समाज म क ॥$ 
आए निकट देखि अनुरागे $ सादर मिलन परसपर ल / ./ 
लगे जनक मुनिजन पद वंदन छै ऋषिन्द भनामकीन्ह उन दन है. 
लि राजरि लिवाइ समेत समाजहि॥ ६ 
भाइ्ह सहिन राम मिलि राजहि छै चले सिय ५७,५५५ मे 
earings er erogerr eto Ne ठ 
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20 र थिनिदेह समुफाए $ समघाट सबलोग- नहाए॥| 
` # पासा म उत नरनारी # सो बासर बीतेउ बिनु: बारी॥॥ 
2 _दोहा-द पय: प कोन्ह अहारू छ प्रिय परिजनकर कोन बिर्चार। | 
ह ९९ ऽ समाज निमिराज,रघुराज नइने प्रात। | 


2 
“१ 
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| 
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॥ बोरति ज्ञान -बिराग करारे छ बचन सकोच मिलत नदनारे | 


॥ tip 


दम 


| धीरज धरिय 

' . % जापु ज्ञान रवि भव निशि 
र § तेदि कि मोह ममता नियराई & यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ | | 
5 बिषदै साधक सिद्ध सयाने ® त्रिविध जीवजग वेद बसागे॥ | 
` & राम सनेह सरस मन जासू कक साधु सभा बढ़ आदर `ता 
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ई सीरठ[ किए अमित उपदेस जह तह लोगन्ह सुनिवरन्ह। | 
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'दोह्म-आश्रम सागर शान्तरस; एरन पावन पायो? 

_ सेनमनह करुना सरित लिए जात रघुनाथ ॥२६६। 










सोच उसास समीर तर गा & धीरज तट तरुवर कर भंगा। 
विषम विषाद तोरावति धारा $ अय अम भँवरअवत अपारा | 
केवट बुध बिद्या बड़ि. नावा & सके न खेइ एक नहि आगा। 
बनचर कोल किरात विचारे छै थफे बिलोकि पथिक हिय हारे। 
आश्रम उदधि मिली जब जाई क मनहुं उडेउ अम्बुधि अकुलाई | 
सोक बिकल दोउ राज. समाजा & रहा न ज्ञान न धीरज लाजा॥ | 
भूप रूप शुन शील सराही % सोचहिं शोकसिन्धु अवगाही॥ 
चन्द -अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारिनर ब्याकुलमहा। | 
दे दोष सकल सरोष बोलहिं बामबिधि कीन्ही कहा। 
सुरासड तापस जोगिजन मुनि दोसे दशा बिदेहकी। 
तुल्सी न समरथ कोउजोतरि सके सरित सनहकी ॥१॥ | 
नरेस,कहेउ बाशी बिदेह सन ॥१॥ | 
नाशा छ बचनकिरिनझुनि कमलबिकाशा॥ §| 


Fi 


¢ ` न राम प्रेम तिज्ञानू ® करनधार बिनु जिमि जसयाु॥ | 





RS 


००५५८ टर, मनमलौन कशगात ॥२६०॥ 
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| 

| 

| | उ दह्र दशरथ पुरवासी ® जे मिथिलः पुरवासी & जे मिथिलापति नगर निवापी ॥ र 
४ उव वंश गुरु जनक पुरोधा क जिन्ह जगमग परमारथ तोधा ॥ # | 
। 





म्छिध्दि 


हो कहन उपदेश अनेका कै सहितधरम नयविरति बिवेका॥ है ` । 
| सोशिक कहि कहि कथापुरानी $ समुकाई सव सभा सुबानी॥ ड 
















| तव रघुनाथ कोशिकह कहेऊ नाथ कालि जलबिनु पब रहेऊ || 


! 













| गुनि कहँ उचित कहत रघुराई ® गयउ बीति दिन पहर अढाई । 
|| अपि रखलखिकह तिरहुत राजू ई इहाँ उचित नहिअसन अनाजू॥ 


i 


। दोहा तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार । 
लं आए बनचर बिपुछ, भरिसरि काँवरिमार ॥२६८॥ 





| कहा भूप भल सर्वाह सोहाना & पाइ रजायपु चले नहाना॥ 
॥फमद्‌ भे गिरि राम प्रसादा & अवलोकृत अपइरत विषादा ॥ | | 
|| एर सरिता बनयूप विभागा के जनु उमगत आनेँद अनुरागा॥ $ | 
|| षेलि- विटप-सब सफूल सफूला # बोलत खगश्ृगअलि अनुकूला ॥ ४ 10 
(तोद अवसर बन अधिक उद्बाहू & त्रिविधि समीर सुखद सबकाइू॥ ई | 
| जाइ न वरान मनोइरताई $ जनु महिकरत जनक पहुनाई ॥ र 





| | गभ सब लोग : नहाइ महाई छ राप जनक सुनि आयसु पाई ॥ 
| देखि देखि तरुवर अनुरागे $ जहं तह पुरजन उतरन लागे ॥ 


| 


|e 
# 


| दुख फूल मूलकन्द बिधिनाना & पावन सुन्दर. सुधा समाना॥ छु क्‍ 
| 'ह-सादर सब कहें राम गुरु, पठए भरि भरि भार। 

|| एजेपितर सुर अतिथि शुरु, लगेकरन फलहार॥२६९॥ 

[: ७९ म 

| हिषिधि बोते बासर चारी क राम निरखि नरनारि सुखारी ॥ 

दु समाज असरुचि मनमांहीं ॐ बिनु सियराम फिरबमल नाही ॥ 

म र राम संग बन बासू # कोटि अमरपुर सरिस सुपासू॥ # | 
र लखन राम बैदेही % जेहिषर | भाव बामबिधि तेहों ॥ हि 
| न देव होइ जब सबही क राम समीप बसिय बन तबहोँ॥ % || 
0७७. ने मंजन तिहुँकाला के राम दरश बुद के माला ॥ प्र. 
| 1 1 8 ORR 
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RRR GRAN 
{ २७० .  श्रीराम्रचरितम.नस अयोध्याकाण्ड 100) । 
8 अट्नराम गिरिबन तापसथल % अ:नअमिय सम कन्द पसरत सम कन्द लप | 
दुख समेत सम्बत दुइ साता ई पलसम दोहि न जानियजाता | 
दोहा-यहिछखजेजग लोग सब, कहहिं कहाँ असभाग । 
 सहजछभाव समाज इछ, रामचरन अनुराग ॥२७० ॥ 
यहिबिधि सकल मनोरथ करही € बचन सम म सुनत मन हरहीं॥ | 
सीय मातु तेहि समय पठाई के दासी देखि सुअवसर आई॥ | 
सावकाश सुनि सब सिय सासू $ आयउ जनकराज रनिवासू। 
कोशिस्या सादर सन मानी # आसन दिये समयसम आनी॥ 
शील सनेहु सरस दुइ ओरा # दर्वाइदेखि सुनिकुलिश कगेरा॥ | 
% पुलक सिथिल तनुवारि विलोचन $8 महिनख लिखनलगी सबसोचन | || 
सन सियराम प्रेम को मूरति ® जतु करुना बहु वेष विसूरति॥ 
सीय मातु कह विधि बुध बाँकी $ जो पय फेनु फोर पवि टाँझी॥ | 
» दोहा सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल। 
जह तह काक उलुक बक, मानस सुकझृत मराल॥२७॥ | 
युनि सप्तोच कह देवि सुमित्रा छ बिधिगति बड़ि विपरीत विचित्रा॥ | 
र जो सृजि पालइ इरइ वहोरी # वालकेलि सम विधि मति गोरी ॥ 


















कोरिस्या कह दोष न काहू & करम बिवशदुख सुख छतिलाहु॥ ॥| 
कठिन करमगति जान बिधाता & सो शुभ अशुभ सकल फलदाता॥ | 
ईश रजाय शीश सबही के $ उतपति थिति लय बिषहुँ अग्ीके॥ | 
देवि मोह बस सोचिय बादी & बिधि प्रपंनर असअचल अनादी | || 
भूपति जियब मरब उर आनी # सोचिय सलि लखिनिजहितहानी॥ $| 
सीप मातु कह सत्य सुवानी & सुरुती अवधि अवघपति रानी॥ ¶ 
दोहा-लखन रामसिय जाहि बन, मल परिनाम न पोव। | 

गहबरहित कह कोशिला, मोहिं भरत कर सोच ॥२७२। | 
श प्रसाद अशीश तुम्हारी # सुत सुतबघू देवसरि बारी॥॥ 


र ई 


जज 


७ ति 


राम सपय में कान्हि न काऊ & सो करि कहों सखी सति माउ ॥ | 
मरत शील गुन विनय बड़ाई & भायप भगति भरोत भलाई अरोस मता i 
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= शारदहु कर मति दीचे ® सागर सीए कि जाई उसे | मति दीचे % सागर सीपु कि जाहि उलीचे॥ $ | 
 नानउं मदो भरत कुलदोपा ईह बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ है | 
कसे कनक मनि पारिख पाए & पुरूष परखियहि समय सुभाए॥ ७ | 
0 अनुचित आजु कहब असमोरा & सोक सनेहु सयानप थोरा॥ ई | 
| 'ुनिसुरसरि सम पावनि वानी & भई सनेह विकल सब रानी॥ ह | 
४ दोहा-कोशिल्या कह थीरधरि, सुनहु देवि मि्थिलाश। ई 
„ को बिदेकनिधि बल्‍लमहि, तुम्हहिं सके उपदारी २७३ न | 
| रानि रावसम अवशर पाई € आपन भाँति कहब संसुझाई ॥ % | 
 राखिय लखन भरत गवनहिवन कै जो यह मत माने महीप मन॥ उ 
तोभलि जतन करव सुवित्रारी मोरे सोच भरत कर भारो॥ क 
गढ़ सनेह अरत मन माहीं. रहे नीक मोहि लागत नाझ ॥ न 
§ लखि सुभाव सुनिसरल सुबानी % सब भइ मगन करुनरस सानी ॥ 

॥ नभं प्रसून झरि धन्य घन्य धुनि ® सिथिल सनेह सिद्ध जोगीमुनि ॥ । 

।४ सबर निवास थकित लखि रइऊ $ तब धीर घीर सुमित्रा केक ॥ 

॥ देवि दंड जुग जामिनि बीती # राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥ | 

|| दोहा-ेणिपाय धारिय थलहिं कह सनेह सातमाय। ॐ 
|; इमेरतो अबइश गति, के मिरथेलेश सहाय ॥२७४ 
| लखि सनेइसुनि बचन विनीता # जनक प्रिया गहिपायं पुनीता ॥ ॐ | 
| $ देवि उचित अस बिनय तुम्हारी क दशरथ घरनि राम महतारी ॥ 
| 














| पु अपने नीचहु आदरही छै अगिनि धुमगिरिशिर तृनधरहीं ॥ 


|. सेवक राउ करम मन वानी # संदा सहाय. महेश भवानी | 
| रोरे अङ जोग जग कोदे & दीप सहायकि दिनकर सोह॥ ड | 
| § राम जाइ बन करि सुरकाजू क अचल अवधपुर करिहहि राजू ॥ | दै 
| ( मरनाग नर . राम बाहुबल कै छुप बसिहि अपने अपने थल ॥ | 
| $ पह सर जागबलिककहि रासा छै देबि न होइ शपा युनिमापा ॥ क 
Seep rapresso tia OS FOIE 
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२0२ ` ्रीरोपचरितमानत अयोष्याझाएड EL 


प्रिय परिजनहि ` मिली वेदेह & जो जेहिजोग भाँति तस 
तापस वेष जानकिहि देखी छ भे सब विकल विषाद वि 
2 जनक राम गुरु आयसु पाई छ चले थलहिं सिय देखी आई। | 
लीन्ह लाई उर जनक जानकी € पाहुनि पानि प्रेम प्रानझे॥ 


तेही॥ $ 


उर उमगेउ अम्बुधि अनुराग & भयउ शूप भब मनहुं प्रयागं॥ 


दोहा-असकहि पद्परि ग्रेम अति, सियहित त बिनु क 
मट सिय सनेह बटु बादृत जोहा तापर राम प्म शिशु सोहा ॥ 


 सियसमेत सिय मातु तब, चली सुआययु पाइ ॥२७५ | 





चिरजीवी सुनिज्ञान >>: के बूढ़त सहेउ बाल अवलम्नु | १ 
मोह मगन मति नहि बिदेहकी $ महिमा सिय रघुबर सनेहक। | | 
दाहा-।संय ।पतु मातु सनेह बस, विकल न सकी संभारि। | 
ह परानयता धीरज धरेउ,समय सुधर बिचारि॥२७६ 
& तापस वेष जनक सिय देखी # भयउ प्रेश परितोष बिशेसी॥ | 





& पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ € सुजस धवल जगकहसब कोऊ ॥ ५. 
` जिमि सुरसरि कीरति सरितोरी $ गवन कीन्ह बिधि अंडकरोरी॥ | 
` & गङ्गा अपनियल तीनि बढ़ेरे यहि किय साधु समाजघनेरे | 
& पितु कह सत्य सनेह सुबानी % सीय सकुच सहिमनहुँ मानी ॥ {| 






: # पुनि पितु मातु लीन् उरलाई $ सिख अशीषहित दीनह सुहाई ॥ | 
डक न सीय सकुचमन माही  इहाँ बसब रजनी भल नाही॥ | 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ & हृदय सराइत, शील सुभाऽ॥ | 

ई i समय सम भरत गति, रानिसुबानिस यानि २७१ | 

हि 16 अलल भरत . व्यवहारू # सोनसुगन्ध सुधा शशि साई॥ | 
न कि रर रि नपन पुल केतन & सुजस सराहनलगे मुदितमत। | 
ट £ (सावधान पुनुपुमुखि सुलोवनि ® भरत जया भवबन्ध बिमोचनि ॥ / 
2. pn (3 परम्राज नय ब्रह्म विचारू के इहाँ . जथामति मोर प्रचार | fl 
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- ज्यन 0 
मति मोर मे : महिमाहीं % केह काह अल छुवति न छाहीं॥ $ | 
| विधिंगनपति अहिपति शवशारद & कबिकोबिद बुध बुद्धि बिशारद | $ 
| परत चरित. कोरतिं करतूती ® थरमशील गुन बिमल बिभूती ॥ | 
(1 सुत सुनत सुखद सबकाहू & सुचिसुरसरि रुचिनिदरि सुधाह॥ ई 
दोहा निरबाछ उन नेरुपस पुरुष, भरत भरत सम जानि । . हु 












कृहिय म खसेर के सरसम, कवि कुमति सकुचानि २७८ 
ई आम सबहि बरनत बरबरनी # जिमि जलेद्दीन मीनगन धरनी ॥ 
4 प्रत अमित महिमा सुनुरानी $ जानहि राम न सकहिं बखानी ॥ 


बरनि सभभ भरत सतभाऊ € तियजियकी रुचिलखि कृहराऊ ॥ £ 
बहुरहि लखन अरत बनजाहीं $ सबकर भल सब के मनमाहीं ॥ % 
देवि परन्तु अरत रघुबर की & प्रीति प्रीति जाइ नहिं तरको ॥ 
मरत अवधि सनेइ ममता की # जद्यपि राम सांव समता को ॥ 
प्रमारथः स्वाश्थ सुखसारे % भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहार ॥ 
(| वधन सिद्धि रामपद नेहू मोहि लखिपरत भरत मतएहू । 
दोहा-भोरेइ भरत न पेलिअहिँ, मनसहुँ राम एजाइ । 

| करियन सोच सनेहबश, कहेउभूप बिलखाइ ॥९०९॥ 
| राम भरत गुन कहत सम्रीती छ निशिदस्पतिहि पलक समतरीती ॥ 
॒ |¢ रम समाज प्रात जुग जागे ® न्हाइ न्हाई खुर. पूजन लागे ॥ 
/ | गे नहाइ गुरु पि रघुराई श बन्द चरन बोले रुख पाई ॥ 
| पाय भरत पुरजन महतारी $ शोक बिकल बन बास दुखारो ॥ टु i 
| सहित समाज राज मिथिलेसू & बहुत दिवस भे सदत कलेल ॥ ह 
| E बित होय सो कीजिय नाथा क हित सबही कर राउर दाधा ॥ अ | 
|३ भसकहि अति सकुचे रघुराऊ ® मुनि पुलके लखि शील सुभाऊ ॥ i 
। ए बिन राम सकल सुखसाजा # नरक सरिस दुटै राजसमाजा ॥ क 
|| रहा-प्रान प्रानके जीवके,जिय १०. के सुख राम ट 
1 पम्दतजितातसोहातगृह, जिन्हाहिंतिन्हहि बियर ९८० क | 
| aes sooner pts AR 
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52% र सो सुख सो सुख करम धरमजरि जाउ छै जहँ न राम पदप भा घरपजरि जाऊ # जहँ न रेम पदर्षकज भाउ | 
६ जोग कुजोग ज्ञान अङ्गनू & जह नहि रास प्रेम परधा | 
` द तुन्ह विनदुखीपुखी तुग्द तेही % तुण्द जानहु जिय जोजे केही । 
राउर आयसु मिर सबही के # विदित कृपालहि गति सलीके | 

द 


न IIR ARSE द 


ऐर पोः 


` तात भरत कह तिरहु तिराउ छ तुम्हि बिदित रघुबीरसुमा5 ॥ | 


Co 


कह । कोशिकादि मुनि सचिव समाजू छ ज्ञान अम्बुनिधि आपन आप | 


० ः / “शिशु सेवक आयघु :अनुगामी & जानि मोहिंसिख देइय वामी | 
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आपु आश्रमहि धारिय ` पाऊ & भयउ सनेद सिथिल सुनिराऊ | | 


| 










करि प्रनाम तब राम सिधाएं # ऋषिथरि धीर जनक पहुँआए | | 
राम बचन गुरु नृपहि सुनाए ऋ शील समे सुभाव सुहाए॥ ¦ 
महाराज अब भीजिय सोई के सबकर घरम सहित हित होई॥ | 
दोहा-ज्ञानानेयान जान खुचि, धरम धीर नरपाल। $ 

-तुम्ह बिुअसमंजस मन, की समरथ यहिकाल ॥२८१॥ र 
सुनि युनि बचन जनक अनुरागे झ लखिगति ज्ञान विराग विरागे॥ $ 
सिथिल सनेह सुनत मनमाही & आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं॥ | 
रामह राउ कहेउ बनराजा ६8 कीन्ह आपप्रिय प्रेम. प्रमाना॥.४ 
हम अब बनते बनहि पठाई # प्रमुदित फिर विवेक बढाई ॥ 
तापत मुनि महीप गति देखी क भए ग्रंम+स बिकल बिसेली॥ ई 
समय समुझि धरि धीरज जाना # चले भरतपहि सहित समाजा॥ { 
भरत आय आगे भइ लीन्हे # अबसर सरिक्त सुआसन दीन्हे। | 


७, मिछी 


| 





र 2007 आ घरमरत ,/सबकर | शाल सनेह । ¦ 
. “सक्ट सहृत सनइबस, चहिय सो आय देह ॥२८२ १ 


सुनि तनुपुजकि नयन भरिवारी % बोले भरत घीर घरि मारी॥ ; | 


प्रमुष्रिय पूज्य: पितासम आपू छ कुजगुरुमम हित माय न बापू॥ | 


ह उदि समाज यतवभात ` राउर ® मन मलीन में बोलत बा! 
Homrbanannnnionnnnnn nn NS RR 
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४१ २७५२ ` ` 
me pr पा झा 
| १ बदन कहा बाड़ भाता के अपहु तात लखिबाम बिघाता tn 
9 आगम निगम सिद्ध पुराना कै सेवा घरम कठिन जगजाना ॥ $ 
। त्वामिधरम स्वार्थ बिरोघू के विर अन्ध प्रेमहि न प्रबोध | bo 
दोहा-राखि राम रुख थरमन्रत, पराधीन मोहिं जानि। # 
; सबकर सम्मत सर्वेहित, करिय प्रेमपहिंचान ॥२८३॥ $ 
भरत बचंन सुनि देखि सुगा $ सहित समाज सराइत राऊ॥ $ | 
दाम अगम सदू मंजु कठोरे & अरथ अमित अति आसर थोरे ॥ 
| ॥ जो मुख सुक्र पकुङ निज पानी & गहिन जाइ अप्त अदभुत बानी ॥ ६ | 
५ भप भरत झुनि साधु समाजू क गे जह बिबुषङुमुद द्विजराजू॥ ॐ | 
| पुनियुधि सोच विकल सब लोगा # मनहुँ मीनगन बन जल जोगा ॥ % | 
देव प्रथम कुलशुरु गति देखी क निरखि बिदेह सनेइ बिशेखी॥ # 
| ६ राम भगतिक्य भरत निहारे # सुर स्वारयी इहरि हिय हारे॥ ॐ 
॥ स॑ कोउ राम प्रेम मय पेखा $ भए अलेख . सोचबछ लेखा ॥ % | 


+ दोहा-राम सनेह संकोच बस, कहे संकोच सुरराज॥ | 
| ` श्चह ग्रपचहि पंच मिछि,नाहित मयउ अकाज ॥२८४॥ ऋ ` 
। 
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४ सुरन्ह सुमिरि शारदा सुराही छ देवि देवि सरनागत पाही ॥ 
| ९ फेरि भरत मति करि निज माया ® पालुबिबुधकुल करिखल खाया॥ छ 
| ४ बिबुयविनय पुनिदेवि सयानी # बोली सुर स्वास्थ जड़ जानी ॥ म 
| $ मोसन कहहु भरत मति फेरू क लोचन सहस न सूक सुमेरु ॥ 
| बिधि इरिहर माया बडि भारी के सोउ न भरतमति सकई निदारी ॥ 
| ॥ सो मति मोह कहत करुमोरी इ चदिनि कर कि चन्रकर चोरी | के 
| ॐ भरत हृदय सियराम निवासू तकि तिमिर जहे तरनि प्रकासु॥ है 
| ६ अप कहि शारद गइबिधि लोका # बिजय बिंकल निशिमानहु कोका ॥ 
|+ दोहा-छुर स्वारथी मलीनमन, कीन्ह कुमत्रकुठाट। | ; 
| | ` रचि प्रपंच मायाप्रबल, भयञ्चम अरतिउचाट॥२८५॥ ब 


Fe मा Ne He 


i 
क 
/ 
ह 


| ) फेरि सब काज ,अकाजु ॥ 
७ चाल सोचत सुराकी RMR पका 
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४ गए जनक रघुनाथ समीपा & सनमाने सब रल दो 


Er £ समय समाज धरम अविरोथा क बोले तब रघुबंश पुरोधा | गे 
४ जनक भरत सम्बाद सुनाई € भरत कहावति कही सुनाई | 
& तात राम जप ` आयसु देहू छ सो सब करें घोर मत एह ॥; 

।  सुनि रघुनाथ जोरि जुगपानी # बोले सतः सरल सृदुबानी॥ 

विद्यमान आपुन मिथिलेसू & मोर कइब सब औँति भः 

राउर राय रजायसु होई क राउरि सपथ सही शिर सोई | | 
। दोहा-रामसपथछुनि युनि जनक, सकुचे सभा समेत। । 
“सकल बिलोकत भरत मुख, बने न उत्तर देत ॥२८६॥ ( 





। | ्चि 
NT Ne NS 
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ae रुल 


सभा सकुच बस भरत निहारी छ राम बन्धु धरि धीरज मारी ॥ 

ॐ कुसमय देखि सनेह सँभारा ई बढ़त बिध जिमिघटज निवारां॥ 
€ सोककनक लोचन भति छोनी ई हरी बिमल गुनगन जगजोनी ॥ 

$ भरत. विवेक बराइ बिसाला € अनायास उघरे तेहि काला। 

६ करे प्रनामसव कहे कर जोरों & रामराउ गुरू साघु निहोरी। 

` ¢ अमवआजु अति अतुचित मोरा ® कइउँ बदन सदु बचन कठोरा॥ ‡ 

कु क्य घुमर शारदा सुहाई क मानसृते मुख पंकज आई॥ 
£ विमल विवेक धरम नयशाली भरत भारती मंजु मराली॥ 


# द।हा-निरासि बिबेक बिलोचनान्हि, सिथिल सनेह समाज। 


~ 














7 55 Pe पल भरत, सुमिरि सीय रघुराज॥२८७' 
Fi बसि की स्वामी पूज्य परम हित अन्तरजामी | | 
समरथ सरनोग oe हि निधानू ® प्रनतपाल सरवज्ञ॒सुनानू ॥ १, 
क स्वामि गोरा हे R देमकारो & शुन गाइक अवंगुन अघहारी ॥ ई 
5 जग भत गज हे _ पली # आयउँ इहाँ समाज सकेली॥ हैं 
राम रजाय गरि अरु नीच # अमिय अमरपद माहुर मीत ॥ || 
Fre ३.२९७५८. ही कु देखा, सुना कतहुं कोउ नही ॥ | 
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क्‍ तो में सब ज्ञ मे सब विधि कीन्इ दिठाई प्रभु मानो जग इसा कन्द ढिठाई क प्रभु मानां सनेह सेकाई ॥ र 

| # दोहा कपा भलाई आफ्नी, नाथ कीन्ह मलमोर। & 

| देपनर्भ षन सरिस, सुजस चारु चहु ओर ॥२८८॥ 3 
“४ राउर रीति सुवानि बड़ाई ई जगत बिदित निगमागमगाई ॥ $ 

कूर कुटिल खल इमति कलंकी # नीच निशील निरीश निशंकी॥ है. 

| ६ तेउ' सुनि शरन सामुहे आए # सुकृत प्रनाम किये अपनाए ॥ | 

| $ देखि दोष कवहुं न उर आने ® सुनि शुन साधु समाज बखाने ॥ 

| को साहिब सेवकहि नेवाजी # आपु समान साज सब साजी ॥ 

| ३ निजकरतूति न समुकिव सपने % सेवक सकुच सोक उर अपने ॥ 

| # सो गोसाई नाह दुसर कोपी झ भुजा उठाय कहीँ पन रोपी ॥ 








~ 
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पशु नाचत शुक पाठ प्रवीना ई गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 
दोहा-यों सुधारि सनमानि जन, किए साधु शिर मोर । 
को कपालु बिनु पाले हैं, बिरुदीवाले बरजोर ॥२८९॥ 
सोक सनेह कि बाल सुहाए $ आयउँ लाइ रजायसु बाए॥ 
तबहुँ छुपालु हेरि निजओरा # सबहि आति भल मानेउ मोरा ॥ | 
देखेउं पाँय सुम'गल मूला # जानेउ स्वामि सहज अनुकूला ॥ | 
बढे सभाज बिलोकेउँ भाग # बड़ी चूकि साहिब अनुरागू॥ 
कृपा अगुग्रद अंग अघाई # कीन्हिकृपानिधि सब अधिकाई ॥ & 
राखा र मोर दुलार गोसाँई # अपने शील सुभाय मलाई ॥ ६ 
नाथ निपट में कीन्ह डिठाई # स्वामि समाज संकोत्र विह्वाई ॥ ॐ | 
अविनय विनय जथारुचि बानी # छमिय देव अति आरत जानी॥ ह 
दोहा-सुहृद स॒जान स॒साहिवहिं, बहुत कहव बाड़ेखोरि । | 
आयसर देइय देव अब, सबै सुधारिय मोरि ॥२९०॥ $ 
मषु पद पदुम पराग दोहाई % सत्य सुक्त सुख सींव सुहाई ॥ के 
सी करि कहों दिये अपने की क रुचि जागत -सोवत सपने की ॥ है 
सहज्‌ सुनेह स्वामि सेवकाई & स्वारथ बल फल चारि बिहाई॥ ७ 
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EA जसा झप न ससारिन सेवा ® सो प्रसाद PR 
' श आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा # सो प्रसाद जन पाव का 


प्रभुपद कमल गहे अकुलाई के समय सनेह न सो कहिजाई॥ 


र कुपासिन्धु सनमानि सुबानी # बेठारे समीप गहि पानी। †. 


ह | असकहि भभविवस भये भारी # पुलक शरीर बिलोचन बारी ॥ | 


' ॐ बंद-रघराउंशिथिलसनेह, साइसमाजझांने मिथिलाधनी । | 


मन महँ सराहंत भरत, भायप मगतिकी महिमा घनी॥ 





. ॐ मरतरिंप्रशंसत बिबुध, वषत इमनमानस मलिन से। | 





NN 


सोरठा-देखिदुखारी दीन, हुह समाज नरनारि सब। 


मघवा महा मलीन, सुये सार मगल चहत ॥१२ 
# कपट कुचाल सीव घुरराजू $ पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ ह 


` % अरत बिनय सुनि देखिसुभाऊ % सिथिल सनेई सभा रघुराङ। 
| 


 'छ काक समान पाकरिपु रीती ® घला मलोन न कतहु प्रतीती॥ गे 


' न प्रथम कुमति करि कपट सकेला. क सो उचाट सब के शिर मेला॥ $ 


' ।  सुरमापा सबलोग विमोहे छ रामप्रेम अतिसय न बिग्रेहे॥ £ 
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; ८ 1. रामहि चितवत चित्र लिखे | से के सुकुचत बोलत बचन पिखे पे ॥ { 
Cd शीति गति बिनय बढाई  सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ | 
ह जादु मिलाकि भगति लबलेसू & प्रेम मान मुनिगन मिबिलेसू ॥ | 
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' ॐ लखि हिय हेसिकह कृपानिधानू $ सरिस सुवान मघवाकर बानू| 
“क दाहा-भरत जनक सानेगन सचिव, साधु सचेत बिहाइ। १ 


है सभा राउ गुरु महिंसुर मंत्री $ भरत भगति सबके मति यंत्रों ॥ १ 


दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी # सरित सिन्धु संगम जनु बारी॥ 
% दुचित कठहूं परितोष न लहहीं ई एक एक सन मरन न कहहीं॥ 


__ तुलमाबिकलसब लोग, सुनितकुचे निशागमनीलिनसे १२ | 


भय उचाट बस मन थिर नाहीं % छन बनरुचि छनसदतु सोहाही॥ १ 





`` लादेवमाशा सबहिं, जथा जोग जन पाइ ॥२९१॥ । 
कुपासिन्यु लख लोग दुलारे $ निज सनेह सुरपति बल भारे॥ | 


| 
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सरतःराम्‌-सवाद्‌ २७९ 
उभा वा कहे ति मि तुलसी कै, मगति सुभाव सुपरतिदियहुलसी ॥ 








#हिंनतकति , छन रुचि अधिकाई क पति गति वालबचन को नाई ॥ 
दोहा-मरतबिसल जस बिमलबुध, सुमति चकोरकुमारि । 





देखि दयालु दशा सबद्दी की क राम खुजान जान जत जीको ॥ है 
॥ परम घुरीन धीर नयनागर # सत्य सनेह शील सुखसागर ॥ | 
देश काल लखि समय समांजू ® नीत प्रीति पालक रघुराज्‌॥ 





| 4 तात भरत तुम्ह धरम घुरीना # लोक वेद विद प्रम मीना ॥ 


६ दोहा-करम बचन मानस बिमल, तुम्हसमान तुम्हतात । 
गुरुसमाज लघुबन्छु शुन, कुसमय किमिकाहजात २१३ | 
$ ज नहु तात तरनि कुल रीती # सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥ 
समय समाज लाज गुरुजनकी क उदासोन हित अनहित म्रनकी ॥ 
४ तुम्दहि तिदित सही कर मरू के आपन मार परमहित धरमू ॥ 
| मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा छ तदपिकहौं अवसर अतुपारा ॥ 
| वात तातबिनु बात हमारी क केवल .कुलगुरु पा सैमारी ॥. 






२ 






बिनुअवक्तर अँधव दिनेसू $ जगकेहि कछ न होइकलेस्‌ 


| | दोहा राजकाज सब लाजपति, घरसघरान धन 
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आप्ोटि मिम बड़िजानी $ कबिकुल कानिमानि सकुचानी | . 


उदित बिमलजन हंदयनभ, एकटक रहानिहारि २९२ ३ 
५ परत .सुभाउ न सुगप निगमहू क लघुमति चापलता कबि बिहू ॥ अ | 
कदत सुनत सतिभाव भरत को ® सीय. राम पद होइ न रत की ॥ ‡ | 
पुमिरत भरतहि ग्रेम राम को छ जेहिन सुलभतेहिं सरिसवामको ॥ ई 


# नरर प्रजा परिजन परिवारू कै इमहि सहित सब होत खुआरु ॥ | !' । १ 





| ६ तस उतपोत तात बिधि कीन्हा कै सुनिर्भियिलेस राखि सबलीन्हा ॥ . a 


$परिनाम ॥२९४॥ है 
गुरु प्रभाव पालहिसबिं, मलहाईदप२ 
॥ 0020 11 ५२९ pee Chee eR Ne 
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| ¦ बोले बचन बानि सरवप्र से & हित परिनाम सुनत शशिरसमे ॥ 
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fC Es ` ` श्रीरामचरितप्रानस अयोध्याक्राएउ 
भ्न 
सहित समाज - तुम्हार हमारा क घर दन शुरू माद रखाणों र 
सुख प्रपन्न मन मिटा विषाहु $ भा जनु गूँगहि गिरा प्रादु ॥ 
नाथ भयउ सुख साथ गए को छ लहेउँ लाभ जगजन्म भएको ॥ 


मातु पिता गुरु स्वामि निदेसू # सकल धरम धरनीधर्‌ 
अब पाणु जस आयसु होई # करउँ शीश . घरि सादर प्ोई। 
| 


` ॐ सो तुम्ह करहु करात्रह मोह # तात तरनि कुलपालक होह 
साधन एक. सबल सिधि देनी # कीरति' सुगति यूतिमय बेनी। 
सो विचारि सहि संकट भारी # करहु प्रजा परिवार सुखारी 
बाँटि विपति सबही मिलि भाई % तुम्हि अवधिभरि बड़िकठिनाई॥ 
जानितुम्दहि शद कहउं कठोरा % कुसमय तात न अनुचित मोरा | 
होहि कुठाँव सुबंधु सुहाए छ जोड़िय हाथ असिनिहुँ के घाए। 








दोहा-सेवक कर पद नयनसे, झुखसो साहिब होइ। 
तुलसी प्रीति कि रीति छुनि,छुकवि सराहहिं सोय २९५ है 


| 
सभा सकलएुनि रघुवर बानी # प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी छ देखि दसा चुप शारद साधी ॥ | 
1! 





भररताइ भयउ परम सन्तोष $ सनंझुख स्वामिविमुख सुखदोए॥ 


सो अवलम्ब देव मोहि देई $ अवधि पार पावों जेहि सेई 


दोहा-देव देव अभिषेकहित, शुरु अनुशासन पाइ । 
आनउ सब तीरथ सालिल, तेहि कह काहरजाइ॥२९॥ | 

एक मनोरथ बड़ मन माहीं क समय सँकोच जात कहि नाही॥ ¦ 
केइ तात मभु आयपु पाई के बोले बानि सनेह सुहाई 
चित्रकृट मुनियल तीरथ बन क खगमुगसरिसर निरफरगिरिगन। 
प्रमुपद्‌ अंकित अपनि बिसेली कु आयपु होइ तौ आवों देखी | 
18 अवसि अत्रि आयमु शिरधरहू & तात विगतभय कानन वरई. 
सुनि प्रपाद बन मंगल दाता हक पावन परम सुहावन ग्राता ॥ | 
ह MoCo प्याज, यथा neers ॥ 
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| ga भरत तीथ निरीक्षण | क: न 
॥ज षि नायक जद आयु र नायक जई आयपु देहीं छ राखहु तीरय जल बज क । तेरी] * न 
नि प्रमुचचन भरत सुखपावा # मुनिपद कमल मुदित पिरनावा ॥ र क 
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|¦ दृहा-मरतराम सम्बाद खानि, सकल सुमंगल मू । | | ह 
|| ` जुरस्वारयी सराहिँ कुल, हापित बरषटि फूल।२१७॥ ‡ 
(| # धन्य भरत जयराम गोसाई के कहत देव हरषित बरिआँई॥ $ 
मुनि मिथिलेपष संभा सबकाहू क भरत बचन सुनि भयहु उद्वाह भ अ 

| € परत राप शुन अष सनेहु. 211 पुकि प्रशंसत राउ बिदेहू ॥ % 
बक स्वामि खुभाव सुनावन नेत प्रेम अति पावन पावन ॥ ई 
पति अनुघार सराइन लागे क सचिव सभाप्तद सब अनुरागे॥ 











नि मुनि शाम अरत संवाद के दुहुँ समाज दिय हरष विषादु ॥ मे 
| # राम मातु दुख सुख समजानी के कहि गुनदोष प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहहिं रघुवीर बड़ाई # एक मराइृत. भरत भलाई ॥ 
दोहा-अनरि कहेउ तत्र भरत सन, शैल समीप छुकूप । 

` राखैयत्तीरथ ताय तहँ, पावन आमित अनूप ॥२९८॥ 


ह भरत अत्रि अनुसासंन पाई # जजभाजन सब दिए चलाई॥ ; 
सानुज अप जत्रिपुनि साधू क सहित गए जई कप अगाधु॥ 2. 
पावन पाथ पुन्य थल राखी & प्रमुदित प्रेम अत्रिअप् आसी ॥ ु 
तात अनादि सिद्ध. थल एह छै लोपेउ काज विदित नहि केहू ॥ % 

# तब सेउकन्ह सरल थल देखा कीन्ह सुज हित कूप बिसेखा ॥ 

विधिवत भयउ विश्व उपकार सुगम अगम अतियरम बिरु ॥ छ 

| ॥ भरत कूप अब -कहिहृहिं लोगा. अति पावति जल जोग | 

2 मेम सरनेभ निमज्जत प्रानी क होइहहि विमलकाम नानी ॥ ॐ 

| ५ दोहा-कहत कूप महिमा सकल. गये जहां रघुराउ | क 

| ` अनिसुनायउरपरहि,तीरय पुन्य भाउ र | 

| ५ सहत घरम इतिहास समीती छ भयेउभोर निशि सो प ॥ सै 

क्‍ | | त्य निब्राहि भरत. दोउ. भाई कै राम अत्रि गुर म. . शु 


हे लि NN । 
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२५२ 


सिति उमाज साज सब सादे छ चले राम बन असने पिर? राम बन अठ्न फे 
कोमल चरन चलत विनु पनही छ अइसढु भूमिसकुचि मनन 











कुस कंटक काँकरी कुराई ® कटुक कठोर कुवस्तु 

महिः मंजुल खदु मारग कीन्हे वहत समीप त्रिजिष सुखलीन्हे। † 

सुमन बरषि सुर घन करि बाहों $ बिटपफूलिफल तृन सदुलाहीं॥ १ 

छग विलोकि खगबोलि सुवानी # सेवहि सकल रामग्निय जानी। | 

दोहा-छलम सिड सव प्राइृतह, राम कहत जसुहात। | 
राम प्रानप्रिय मरतकहूँ, यह न होइ बड्बित ॥३००॥ ¦ 


यहिब्रिधि भरत फिरत बनमाहीं  नेमप्रेस लखि शुनि .सकुचाही॥ | 
पुन्य जलाश्रम भूमि बिभागा ई खगझग तरुतृनगिरि बनबागा | | 
चारु बिचित्र पवित्र बिसेखी $ बूकत भरत दिब्य सब: देली ॥ | 


सुनिमन सुदित कहत ऋषिराऊ # हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाउ | 
कतहु निमज्जन कतहुँ प्रनामा छ कतहुँ बिलोकतमन अभिरामा॥ 


कतहु बैठि सुनि आयसु पाई सुमिरत सीयसहित दोउ भोई॥॥ 
देखि सुमाव सनेह सुसेवा % देहि अशीश शुदित मुनि देवा ॥ † 
फिरहि गए दिन पर अढाई & प्रभुपद कमल बिलोकहिं आई॥ $ 


दोदा-देखे थल तीरथं सकल, भरतपाँच दिन माँझँ। ! 
ऋत सुनत हारहर स॒जस, गए उ दिवस मइसाँफ ३०१ १ 
` न्हाई सब जुरा समाजू # भरत भूमिसुर तिरहुत राज॥॥ 


मलदिन आज जानि मुनमाहीं % राम कृपालु कहत सकुबाही। 
२ पप भरत सभा अवलोकी & सङुबिरःमफिरि अवनिबिलोकी॥ | 


शील सराहि सभा सबसोची छ कहु न रामसम स्वामिसँकोची। 


बिसेती ॥ | 


| 
भरत सुजान रापरुख देखी क उठि सप्रेम हरे धीर | 


करि  उएडवत कहत करजोरी % राखी नाथ सकल रुचि मोरी॥ | 


मोहि लगि सहेउ सकल सन्तापू क बहुत भाँति पावा. दुख आए ॥ | 


अब गोसाइ मोहिं देउ रजाई & सेवउं अवध अवधि सरि जाई 
९२९ 
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। भरत अयोध्या गमन्न ब 6: 
; वाहि उपाय उनि रथि जन, देख दोनदयाल। $ 
सो सिख देशय अवधि लगि, कोशलपालक्गपाल॥३०२॥ : 
जन परिजन भजा गोसाँई क सव रुचि सरस सनेह सगाई ॥ ह | 
राउर बढि अल भव दुखदाह # प्रभु बिनु बादि परमपद लाह ॥ a 
| & जामि सुजानं जानि सबहीको & रुचि लालसा रहनि जन जीकी॥ $ 
| तपाल. पालहि सब काइ देव दुद दिशि मोर निबाहु॥ # | 
f 
| 





क ७ है. 
क 4 DE र थी PANN २ ७ 


अस मोहि समविथि यूरिमरोसी % किये बिचार न सोच खरोसो ॥ 
आरति मोर नाथकर बछोह # दुह मिलि कोन्द॒ ढीठहठिपोइ॥ 
गह बढ दोष ढुरिकारे स्वामी & तजि संकोच सिखइय अनुगापी ॥ 
भरत बिनय छुने छ्‌ बृद्दि प्रशंसा & छीर मीर बिबरन गति इंपा ॥ 
॥ दाहा-दiनबन्डु सान ब'छुक, बचन दान बेलन । 
देश काळ अवसर सारस, बाळ राम प्रवीन ॥३०३॥ 
| तात : तुम्हारि मोर परिजनको चिता यदि इपदि घर बनकी॥ % 
(8 माथे पर शुरु शुनि मिथिलेस ® हमहि तुम्हि सपनेहुं न कलेश ॥ $ 
| मोर तुम्हार परम पुरषारथ.ई स्वार सुज परम; परमारथ॥ ह | 
||| पितु आयसु पालिय दुहुं भाई लोक वेद भल भूप भलाई॥ % 
4 गुरुपितु मातु स्वामि सिख पाले छ चलेहु सुगम पंग पर ने से ले ॥ | 
। 





|| अस विचारि सद सोच बिहाई छै पालहु अवध अवधि भरिजाई ॥ 
दश्‌ कोष पुरजन परिवार क शुरू पद रजि लागि ठुरंमारू | 
तु्हसुनि मातु सचिव दिलमानी ई पालहु पुहुमि प्रजा जवानी ॥ 


|| दोहा-सुखिया मुखसो चाहिए, खान पानकई एक 2. 
पालह पीषह सकल अंग तुलसी साहित बिबेक का ॥ 
है राज परम सरबस एतनोई.# जिमिमन माँह मनोय १ ॥ 
बन्धु प्रयोध कीन्ह बह भाँती # बिनुअघार मन तोष नः सात ॥ 

। | भरतशील गुरु सचिव 'समाजू कै सुल सन के दीन्ही । 

॥ 6 १ करि कृपा पावरी. दीन्ही कै सादर भरत शीश Se 
| Se td न 
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# दोहा-मांगेउ बिदा प्रनाम करि, राम लिए उर लाय। 
पु सो कुचालि सब कहं भइ नीकी झे अवधि आस तब जीवन जीरी॥ 


` राम रुपा अर्रेव सुधारी & विजुधधार भइ गुनद गोहारी॥ 
` ह भेटत मुज भरि भाइ भरतसो $ राम प्रेम रस कहि म पातमो । 


८ ॥ गो सँकोचवस अकथ सुवानी $ समय सनेह सुमिरि सकुचानी॥ | 
° भरत रघुबर समभुकाए ® पुनि रिपुदमनु हरषि हियलाए॥ | 


' ॐ मुनि तापस. बनदेव निहोरी # सब | 
दाद CE रि. शिरधरि सियपद धर 
| ५०४५५४, ४५४/ उनि, सकल सुमंगल मूरि ॥३० 
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कुलटपाटकर कुसल करम के ® विमल नयन सेवा सुधर 
४ भरत सुदित अवलम्ब ` लहेते ऋ अस सुख जप सियराम रहे | ¦ 





| लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसरपाइ॥३०५॥ 


' नतरु लखन सिय राम वियोगा € इहरि मरत सब लोग कुरैगा॥ 





ie तनमन बचन उमंगि अनुरागा # घीर थुरन्थर धीरज त्यागा। 


` ॐ वारिज लोचन मोचत बारी क देखि दसा. सुरतभा दुखारी। 


€ मुनिगन गुरुजन घीर जनक से € ज्ञान अनल मन कसे कनक से। 
€ जेहि बिरंचि _ निरलेप उपाए # पढुमपत्र जिमि जगजल जाए॥ 





` « दोहा तेउ बिलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनुप अपार | 
$ भए मगन मनतनबचन, साहित विराग विचार॥३०६ 
2 जहाजनक गुरु गति मति भोरी क प्राकृति प्रीति कहत बडि खोरी॥ 


रिनत रबर भरत वियोग # सुनि कठोर कबि जानहिं लोग॥ १ 


Da) 


; सेवक सचिव भरत रुख. पाई # निज निज काज लगेउ सब जाई॥ १ 





मु पद पढुमवन्दि दोउ. भाई $ चले शीश घरि राम रजाई॥ | 


Soe pot 
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तुज -राम दपहि शिरनाई छ कीन्ह बहुत बिधि बिनय बडाई ॥ र र 
6 देव दयाबस बई ई पायेउ कै सहित समाज काननहि आयेउ ॥ ‡ 
| (९ पु धारिय देई असीसा ® कीन्ह धीर घरि गमन महीसा ॥ | ह ` 
f 


गुनि महिदेव सा सनम ने % बिदा किये इरिहरसम जाने ॥ : 









2 न्त समोप शये दोउ भाई ® फिरे बन्दि पग आशिष पाई ॥ है | 
ह ओशिक बामदेव जांबाली ® पुरजन परिजन सचिव सुचाली॥ + 
जथा जोग करि विनय प्रनामा ई बिदा किये सब सानुज रमा॥ क | 
तारि पुरुष लघु मध्य बहेरै के सब सनमानि इपानिधि फेरे ॥ 5 
| दाह्-मरत मातुपद वान्दे प्रश, खाचसनेह मिलमेंठे। ह 
बिदा कीन्ह साजपालको, सकुच साचसबभाट ॥३०९॥ के 
| परिजन मातु पिति मिलिसीता छ फिरी प्रान प्रिय प्रेम पुनीता ॥ ४: 2 
| करि प्रनाम मेंदी सब सासू क प्रीति कहतकपि हियनहुलासू॥ क 
| पुनि सिल अभिमत आशिष पाई # रही सीय दुहुँ प्रीति समाई ॥ के 
॥ सुपति पटु पालकी मँगाई कै करि प्र्ध सब मातु चढ़ाई ॥ 
| बार वार हिलिमिलि दुहुँ. भाई क सम सनेह जननो पहुंचाई॥ ॐ 
4 पाजि बाजि गजवाहन नाना # भूप भरतदल कीन्ह पयाना ॥ क 
$ हदय राम सियलखन समेता छ चले जाहि सब लोग अचेता॥ क | 
| सहस बाजि गज पशु हवियहारेःक चले जाहि परस मनमारे ॥ ह 
॥ दोहा-गुरू शुरुतियपद बंदिप्रसु, सीता लखन समत ।. 
|| पिरेहरष बिसमय सहित, आए परनानेकत ॥३०४॥ 

|| बिदा कीन्ह. सनमानि निषादू क वलेउ हृदय बडि विर विषाद | ; 
४ फोल न्न . वनचारी छ फेरे फिरे जुहारि जुहारी ॥ ऋ | 
६ शेल किरात भिल्ल - बनचारी कैं ण 

६ पभुपिय लखन बेठि बट इही # प्रिय परिजन वियोग be ॥ दु” 
| भरत सनेह सुभाव सुवानो क प्रिया अनुजसन क नी | अ 
|} ति प्रतीति बचन मन करनी ® श्रीसुख राम 7 ग्लो , । द 

i ह तिपः लाश. जाती 2 99, 
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EF? बिबुध बिलोकि दशा रघुबर की छ बरषिसुमन कहिगति घरघरक्ष। | 
(SR करि दीन्ह भरोसा # चले शुदिन मन-डरन खोने । 
` ॐ प्रभु प्रनाम करें. दोन्ह भरोस शुन पन डरन खरोसो| 


१ दोह्दा्साठुज सीय समेत प्रम, राजत परन कुटीर। 
4 भगतिज्ञान बेराग्य जङुःसोइत धरे शरीर ॥३१० 
मुनि महियुर गुरु भरत भुआलू & राम विरह सब साज बिहान्‌ | 
परु युनग्राम गुनत मनमाहीं क सब चुपचाप चले. मणु जाहीं॥ 
बै जमुना उतरि पार सब भयऊ छ सो बासर बिनु ओजन. गयर | 
॥ ः उतेरि देवसरि दुसर वासु ऋ राम सखा सब कीन्ह सुपासू। 
सई: -उतरि ` गोमती नह।ए ई चोथे दिवस अवधपुर आए।॥ 
इ जनक रहे पुर वासर. चारी & राज काज सब साज सँमारी॥ 
` @& सोप सचिव गुरु भरतहि राजू € तिरहुत चले साजि सब साजू॥ 
नगर नारिनर गुरु सिखमानी # इसे सुखेन राम रःधानो। 

p दोहा-रामद्रस लागि लोग सब, करत नेम उपवात। 
र म ` ताजताज पन भोगसल, जियत अवध काआस ३११. 
बु सचिव सुसेवक भरत प्रजोधे छ निजनिज काज पाइसिख सोधे॥ 
ॐ पुनिसिल दीन्दि बोलि लघुभाई & सोपी सकल मातु सेवकाई। 
2 . शहर बोलि भरत करजोरे # करि प्रनाम बर बिनय निदे | | 
' उच व नीच कारन भल पोचु # आयसु देव न करब सेकोबृ॥ 
७: परिजन पुरजन प्रजा बुलाए क समाधान करि सबस बसाए॥ 








5 आप हाइ तो रइउँ सनेमा # बोले मुनि तनु पुलकि सममा। 
5 हर Er नि करब तुम्ह सोई % धरम सारु जग होइहि जोई: | 
1. 2 दादा सुनि सिखपाय असीसबडि; गनकबोछि दिनसा्थि 


न 2 x. RI सिंहासन प्रश्न | पादुक ~ 45 ९ ॥ 
- ; “खु पाहुका, बैठारे ` ॥३१२/ 
“नाकको Mbionnconnr ones आम कौ 
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कराकर | 
Pe सरत-नन्दिग्राप वास [ द्द ही ह. 


ददि परन कुटीरा छ कीन्ह निवास धरमंघुर भीरा परन कुटीरा ® कीन्ह निवास धरमघुर घीरा ॥ | 


जूट शिर मुंनिषट थारी %& महि सति झुशसाथरी संवारी ॥ $ | 
अशन वसन बसन बत नेमा % करत कठिन आषिधर्म सप्रेमा ॥ 
गन वसन भोग सुख भूरी के पन तन वचन तजे तृणतूरी || 
अवधराज सुरराज सिहाही # दशरथधन लखि धनद लजाही ॥ 
तेद्िपुर वसम भरत बिनु रोगा # चञ्चरक जिमि चम्पक बागा ॥ 
मा विठास राम अनुरागी ६ तजत वमन जिमि नरबइ भागी॥ इ 
दोहा-राम प्रेममाजन भरत, बड़ी न यह करतूति । र 
चातक हैस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥३१४। 
देइ दिनहि दिम द्रि होई छ घट न तेज बल मुख अवि साई ॥ 
नित नव राम प्रेभप्रण पीना छै बढ़त घर्मेदल मन न मलीना॥ 
जिमि जल निशत शरद प्रकासे छै बिलसत जियत सुवनज विकासे ॥ 
| शप दम संयम नेम उपासा छ नत भरत हियविमल अकासा ॥ 
पूव विश्वास अवधि राकापी की हवामिसुरतिषुरवीथि विकासी ॥ 
राम प्रेम विधु अचल अदोखा # सहित समाज सोइ नित चोखा ॥ 
भरत रहुनि समुझनि करतूती के अक्तिविरतिगुए विमल विभूती ॥ 
वरणत सकल सुकृवि सकुचाहीँ छ शेष गणेश गिरा गम र ॥ 
दोहा-नित एजत प्रच पाँवरी, प्रीति न हृदय समा र 
माँगि मागि आयसुकरत, राजकाज बह मोति हन... 
पुतकगात थिय सिय रघुवोरू # जीह नाम जप लोचन नीर । 
लषन राम सिय कानन बसही क भरत भवन बसितपततु क. 2. 
| हदिशि समुझि कहत सब लोग सब विधि भरत सराइ । 


देखि दशा मुनिराज लजाहों॥ 
दैन नव नेग साइ सादी छ दुर मद सुद पह कद 


दिनेश ॥ र 
| $ पाप पुज कुजर रूगराजू छै शमन सकल सन सी. 
| 0000 हल तक त ve 
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ह जन रञ्जन भव्जन भवमार क राम सने _युधाकर पार | 
` ‰ बन्द-सिय राम प्रेम पियूष प्रण होतजन्स न भरत को। ! 
















` & मुनिमनअगमयम नियम शमदम बिषमत्रत आचरतको । | 
£ हखदाह दारिद दमम हृषण छयश मिस अपहरत को। | 

` ॐ कलिकाल तुलसीसे शठदि हठ रामसन्सुख करत को॥१३। | 
` & सो०-भरतचरित करि नेम, तुलसी जे सादर छुनहिं। | 
` & सीय रामपद प्रेम, अवाशी होइ सबरसविरति ॥१३। ¦ 
है इति श्री रामचरित मानसे अयोध्याकान्डसइ्‌ . ¦ 
सप्षाप्तस्‌ दितीय-सोपान ६ 


> 4 ०": हे १ दर 
टि” CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609010017- : 
$ है ache Lo, = - 
१ श्र eT CIR 
PP i 
१ 


हि | 


कक 2 ले 
० च 
० 
CNS RR ° 9 1 









॥ ३०  शरीजानको वर्लभो विजयते 
श्रीगोस्वामि-तुलसीदासजी कृत 
श्रीरामचारित मानस. 
क तृतीय सोपानः है. 
आएण्यकाण्ड 
मासिक पाउ-द्वाविशतिदिवस कथाप्रसङ्गारम्भ. 
( मङ्गलाचरण) | 
। एलोक-सूळं धमतरोरविविकजलधेः एणेन्दुमानन्दरं, 
| वेराण्याञ्डुजसास्कर द्यघघन ध्वान्तापह तापहम्‌। % 
मोहाम्भोधरपगपाटनाविधी स्वः सम्भव i शङ्कर ॐ 
न्दे अह्मकुल कलङशामनं श्रीरामसूपप्रियम्‌ ॥१॥ $ई 
सानद्रानन्दपयोदसौमगतउुं पीताम्बर सुन्दर है 
पाणो वाणशरासनं कटिलसत्तणरीरंभार वरम्‌। ॐ 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोमितम्‌ ऋ 
|;  सीतालक्षमणसंयुतं पथिगतं राममिराम सजेतरो | 
| | सो०-उमा राम युन गढ, र पंडित-सुनि पावदिं िरते। ई 
। पावाहि मोह विमूदु, जे हरि-विमुख न धम्मरति ॥ 
६ पुर-नर-भरत प्रीति में गाई क मति-अतुरुष अनूप पुहाई॥ म 
3 अब प्रभु-चरित सुनहु अति पावन # करत जे बन सुर-नर-युनि-भावन ॥ गै 
|$ रू बार चुनि इदु सुहाए छै निज कर भान र कु 
| & मीतहि पहिराए प्रभु सादर # बैठे फरिकशिला पर सुन्दर ॥ + 
| Roser OEP 
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: सीताचरन चाँच हति भागा # थूढ़ मन्द्मति कारन काग ( 
[ चला सुधिर रघुनायक . जाना छ सींक धनुष सायक संथाना॥ | 


ई दोहा-अति कपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 


थे ५ he 
000 गै P= ~ ८ छि a 


। सुपति चित्रकृ८ बसि नाना चरित किए सुति सुधा-समाना ॥ | 
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| सुरपति-सुत घरि वायस-बेखा # शठ चाहत रघुपति-बल देशों | 
दुई जिमि पिपीलिका सागर थाहा # महा-मंद-मति पावन 
















तासन आई सो कोन्ह घल, यूरख अवयुन-गेह ॥ 


प्रोरित मंत्र अद्यसर धावा % चला भाजि बायस भय'पावा। * 
धरि निज रूप गयेउ पितु पाहीं $ राम-विशुल राखा तेहि नाहीं॥ ¦ 
भा निरास उपजी मन त्रासा & जथा चक्र-भंय रिषि दुर्बात्ता॥ 
ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका ® फिरा समित व्याकुल भय सोका । 
& काइ पेन कहा न ओही & राखि को सके राम कर व्रोही॥ 
€ मातु सत्यु पितु समन-समाना % सुधा होइ विष सुनु हरियाना॥ 
मित्र करं सत रिपु के करनी $ ता कहुँ बिबुध नदी बेतरनी॥ ' 
& सब जग ताहि अनल तें ताता # जो रघुबीर विशुख सुनु म्राता॥ $ 
नारंद देखा बिक्न न जयंता # लोगि दया कोमल चित संता॥ 
। पठवा तुरत राम पहि ताहीं $ कहेसि पुकारि प्रनतहित पा ॥ † 
आतुर समय गहेसि पद जाई ® त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥॥ 
अतुलित बरा अतुलित प्रभुताई & में मतिमन्द॒ जानि नहिं पाई ॥ | 
निज कृत कमंजनित फल पायउँ % अब प्रभु पाहिसरन तकि आयरं॥ | 
सुनि पार अति आरत बानी & एक नयन करि तजा भवानी। | 


सो०-कीन्ह मोह-बस द्रोह, जयपि तेहि कर बध उचित। ! 
भ्रु घोडउ करि ढोह, को कपाल रघुवीर-सम ॥२। | 
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पि मन अनुमाना क होइहि भीर सबहिं मोहिं जानी ॥ | 
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ई घुनिल्ह सन विदा कराई क सीता सहित चले देउ माई॥ ह | 
अत्रि के आम जब प्रथु गयऊ € सुनत महा्ुनि हरषित भयऊ ॥ ई 

| कृत गांत अज्ञि उठ धाये 5021 देखि राम आतुर चलि आए॥ | 
इरत दंडवत मुनि उर लाए कै प्रेभनवारि दोउ जन अन्हवाए॥ ई 

£ देखि राम-अबि नयन जुड़ाने क सादर निज आलम तब आने॥ ‡ 
£ „रि पूजा कहि बचन सुहाए क दिए मूर फल प्रभु मन भाए ॥ $ 
सो*-प्रश आसन आसीन, भरि लोचन सोमा निराख। # | 
हुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि अस्तात करत ८०. रे 

, बैद-नमामि भक्तवत्सलं । कपाल शील कामर्छ॥ 
मजासि ते पदांबुज । अकामिनों स्वघामद। 
निकाम श्यामसुदर । भरवाडु नाथ मदर॥ | 
प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचन॥ ॐ 
प्रलंब बाइ विक्रम । प्रमोऽप्रमेय वेभ्य के 
निषंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायक $ 
दिनेश बंश मंडनं। महेश चाप खंडन॥ छ. 
मुनींद्र संत रंजनं। खुरारि इन्द भेजने! 
मनोज वेरि बँदितं। अजादि दव सवित १ 
विशु बोध विग्रई। समस्त = ण ई 
नमामि इदिरापतिं। खुखाकरं सता गा टु 
मजे सञार सानुजं । शचीपति प्रिया हः 
तदं्रिमूल ये नरा। भजंते हॉनमत्सरा॥ ड 
9 परेति नो भवार्णव । वितर्कं वीचि सङरे | ॥ ५ 
| ¦ . चिविक्तवासिनस्सदा । मजति सुके बे | ड 
| ६. निरस्य दद्रियादिक । प्रयांति ते गाति स 
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तवमेकमदृ्चतं प्रशं । निरीहाइचरं छिपा Fr 
जगद्णुरं च शाइवत । तुरीयमव्‌ | 
गजा भावबल्लभ । कथानां खुदम । 
स्वसक्त कल्प पादप । सः ऋण 

अनूप रूप सूपा्ते । नेत हमा वजा . पिं 
प्रसीद म नमान ते। पदाब्जशाक्ति दोहि मे। 


| 
पर्ति ये स्तवं इद्‌ । नरादरेण ते पई 
2 
) 











ब्रजति नात्र संशयः । स्वदीय सक्ति सँगुता'॥ 

हा-विनती करि मुनि नाइ शिर, कह कर जोरि बहोरि। 

चरन-सरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजे मति मोरि॥४॥ 

अनसुइ्या के पद गहि सीता # मिली बहोरि सुप्तील बिनीता ॥ 

रिषि पतिनी मन सुख अधिकाई #& आशिष देइ निकट बैठाई॥ 

दिव्य बसन-भूषन पहिराए % जे नित बूतन अमरा सुहाए॥ 

कहि |रिषिबधू सरस मदुबानी ई नारिःशर्मं कट्टु ब्याज बसानी॥ 

मातु पिता भ्राता हितकारी ® मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 

अमित दानि भर्ता बेदेही & अघम सो नारि जो सेव न तेही॥ 

८ ॐ घीरजु धम्म मित्र अरु नारी $ आपद-कांल परिखि यहि चारी॥ 

इ रोगबस जड़ 'घनहीना $ अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 

पु ऐसेह पति कर किए अपमाना ६ नारि पाव जमपुर दुख नाना 

6. एक घम्म एक व्रत नेमा % काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥ 

जग पतित्रता चारि विधि अहहीं क वेद पुरान सन्त सब कहदी ॥ 

` उतम क अस वस मन माहाँ $ सपनेह आन पुरुष जग नाहीं । 
मध्यम पर ।पति देखे ` केसे & भ्राता पिता पुत्र निज 

विचारि समुझि कुल रहई & सो निक्रिट त्रिय खुति असत कह ॥ 


अवसर भय ते रह जोई $ जानेह सोई ॥ १ 
EE Sr 4कणथ। अधम नारि जा 
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© 





१ ७ 
$, 
|] 
हा, 
श्र 
# ly 
|? 
दै 
३4 
+ 
Cs 

2 द 
; 
7 
re 2. 
४७. 

+ 10 । 
डे 
र ४. ७७ 
४ ०७ १ 


sO 00-0.1010100016510 Bhawan ४ Collection. Digitized by eGangot द 
45715 २९-३2 4067० ४४१: Sf oN विक 


। i # CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi-Collection. Digitized by eGangotri 


ही ता आओ 
हैः पतिबंबक पर पति रति क्र $8 रोरवः नरक कलप सत पर| ड र 
& दन सुख लागि जनम शत कोटी & दुख न समुफ तेहि समको खोटी॥ छै | 
| & बिनु सम नारि परम गति लहई ® पतित्रत-पर्म छांड़ि बल गई ॥ ॐ | 
ॐ पति प्रतिकूल जन्म जह्‌ जाई ई विधवा होई पाइ तरुनाई ॥ त & 
| सो-सहज अपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति लह । $ 
+ जस गावत शृति चारि, अजहुँ तुलासिका हरिहि प्रिय ॥ ॐ | 
| सुत सीता तब नाम, खुमिरि नारि पतित्रत काहिं । ॐ 
















| तुम्हि प्रान सियराम, कहिउँ कथा संसाराहित ॥५॥ ॐ 
| मुनि जानकी परमछुख पावा # सादर तासु चरन शिर नावा ॥ टु 

| | तब सुनिसन कह इपानिधाना & आयसु होइ जाउँ बन आना ॥ % 

इ सन्तत मोपर झपा करेह # सेवक जानि तजहु जनि नेहू॥ $ 
$ घरम घुरन्धर प्रमुको बानी $ सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥ है | 
| जासु कृपा अज {शव सनकादी & चहत सकल परमारथ वादी ॥ ६ 

४ ते तुम्ह राम . अकाम पियारे & दीनबन्धु मृदु बचन उचारे॥ $ 
|$ अब जानी भें श्री चतुराई % भजी तुम्हहि सव देव बिहाई ॥ छै 
|+ नेहि समान अतिसय नहिं कोई  ताकर शीलं कस न अस होई॥ % 

३ केहिबिधि कहों जाह बन स्वामी ई कहहु नाथ तुम्ह अन्तरजामी ॥ $ 
ॐ असकहि प्रभु बिलोकि सुनिधीरा ई लोचन जल बह पुलक शरीरा ॥ 
|« बन्द-तलु पुलकनिभर प्रेमारन, नयन सुख पकज दिए। ह 
| । मनज्ञान गुनगोतीत प्रप्नु में, दोखि जप तप काकिए॥ के 
जग जोग धरससमृह ते नर, भगति अनुपम पावई । ; ः 
4 रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन, दासतुलसी गाव३॥०॥ ह 
|$ दोहा-कलिमल समन दमन मन, राम छुजस सुखमूछ। ई 
||  सादरसुनहिँ जेतिन्हपर, राम रेदि अवक्र ९ ॐ 


| सोरठा-कठिन काल मरकोस, धर्म न ज्ञान न जीगतप। | ४: 
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| | 
हक (त चतुरनर॥॥। || 
; युनिपद कमल नाइ करि सीसा # चले बनहि सुर नर युनि || 
| आगे राम लषन पुनि पाणे छ सुंनिवर पेष बने अति आघ्ने। || 
% उभय वेष सिय सोहत कैसी € गहाजीव विच माया जेसी। 
- सरिता बन गिरि अवघट घाटा # पति पहिचान देहिं बरबाटा| | 
जहे जहुँ जाहिं देव रघुराया % करहि मेघनभ तई तहु खाया॥ | 
मिला असुर बिराथ मग जाता $ आवतह रघुबीर निपाता। 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहि पावा % देखि दुखी निज धाम पठावा। 
पुनि आए जह सुनि शरभंगा # सुन्दर अनुज जानकी सँगा॥; 
` & दोहा देखिराम मुख पंकज, मुनिवर लोचन झुंग।| 
सादर पान करत आति, धन्य जन्स शरसंग ॥॥॥। 
` ‰ कह मुनि सुनु रघुबीर कुपाला ई शंकर मानस राज पराता॥| 
जात रहेउ बिरंचिके धामा & सुनेउ' श्रवन बन ऐहहिं रामा॥॥| 
चितवत पन्थ रहेउ दिन राती % अब प्रभु देखि जुड़ानी बाती॥ | 
नाथ सक्न साधन 5 में हीना # कीन्हीं कृपा जानि जन दौवा | | 
# सो क्छ देव न मोहि निहोरा ® निजपन राखेहु जनमन चोरा॥ | 
तब लगि रहहु दीन हित लागी ई जब लगितुम्ह हिमिलोंततु त्यागी ॥ | 
श जोग जज्ञ जप तप त्रत कीन्हा % प्रभु कहं देइ भगति बर लीन्हा॥ | 
यहिबिधि सर रचि सुनि सरभंगा ई बेठे हृदय छाडि सब संगा ॥ | 

दाहा-सीता अनुज समेत प्रश्न, नील जलद्‌ तलुझ्याम। | 
मम हिय बसह निरंतर, सणशुनरूप श्रीराम ॥९।. 
` ‰ असकहिजोग अगिनि तन जारा & राम कृपा बैकुएड सिघारा॥ | 
` अस्तुति करहि सकल मुनिदुन्दा  जयरि रुनाकन्दा | ॥ 
इक शक यना जयति प्रनतहित करुनाकदी ' | 
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| कक CN परस्मार फ्रपपर 2 र 9 ‘CNN 
॥ /# 7 सुतीकषणकृत रामस्तुति ` 2. 0... 
हि रघुनाथ पढ़ खुनाथ चले बन आगे क्क मुनिवर हि गे ® मुनिवर इनद विपुल सँग लोगे॥ ई | 
अस्थि समूह देख रघुराया # पूछा मुनिन्हं लागि अंतिदाया ॥ # | 
ज्ञान पूखिय कस स्वामी के सम द्रसी उर अन्तर जामी | % | 
' निशिचर निकर सकल मुनिलाए कै सुनि १घुबीर नयनं जंलबाएं॥ ई 

| दोंहा-निशिचरहीन करा महि, सुज उठाई पन कीन्ह । ई | 
| सकल शुनेन्हक आश्रमहिँ, जाइ २ सुख दीन्ह॥&॥ ई | 
| मुनि अगस्तकर शिष्य सुनाना # नाम प सुतीच्छन रति भगवाना ॥ ङ. 
(मन्‌ क्रम वचन रामपद सेवक # सपनेहुँ आन भरोस न देवकं ॥ % 
। प्रभु आगमन श्रवन खुनि पावा ® करत मनोरथ आतुर घावा ॥ ८: जु 
| हे बिधि दीनबन्धु रघुराया मोसे शठ. पर करिहहि दायां॥ ॐ 
। सहित अनुज मोहि रामगोसाई # मिलिहृहि निज सेवक को नाई ॥ म 

£ मोरे जिय भरोस इढू नाहीं $ भक्तिबिरति न ज्ञाने मनमाहीं ॥ र 
| नेहि सत संग जोग जप जागां ® नहि दृढ़चरन कपल अनुरागा ॥ 
|॥ एक बानि करुना निधानकी सों प्रिय जाके गति न आनकी ॥ : 
|, दोइहहि सुफल आज मम लोचन # देखि बदन पंकज भय मोचन ॥ 
| निभेर प्रेम मगन सुनिज्चानी # कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
|$ दिशिअरु विदिश पंथनहि सूकां को में चलेउं कहाँ नहिं बूका ॥ 
| फहुँक फिरि पाछे चलि जाई # कबहुँक मृत्य करे गुन गाई॥ है 
|| भविरल प्रेम भगति मुनि पाई क प्रभु देखहिं तह ओट लुकाई ॥ + 
|b अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा प्रगटे हृदय हरन भवमीरा॥ $ 
| मुनिम माँफ चलत होइ वैसा # पुलकि सरीर पनस फल जेसा भ हु 

॥ ` रघुनाथ निकट चलिआए क देखि दा निज जन मन भाए॥ | 
16 गनिहि राम बह भाँति जगावा # जाग न ध्यान जनित सुसपावा ॥ २ 


पप रुप तब राम दुरावा कै हृदय चतुमुज रुप दिखावा ॥ क 
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‘उ भुज विशाल गहिलिये उठाई क्क परेन्‌ प्रीति राखे ह 

ॐ मुनिहि मिलत अस सोह छुपाला छै कनक तशह जनु भेंखतमाल्ा। || 
` ३ राम बदन बिलोकि मुनि गाढा # मानहुँ चित्र माँफ लसि काढ़ा ॥ {| 
= दोहा तब स॒नि हृदय धीर धारे, गहिर पद्‌ बारहि बार। 
` # ` निज आश्रम प्रथु आनिके, एजा बिबिध प्रकार॥॥॥| 
३ कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी & अंरतुति करीं कवने विधि तोरी॥ 
 §& महिमा अमित मोरमति थोरी छ रवि सन्मुख खद्योत अजोरी॥| 
` - ॐ श्याय तामरस दाम . शरीरं $ जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं॥ | 
४ पानि चाप सर कटि तूनीरं छ नोमि निरन्तर श्रीरघुबीरं। 
` % मोह विपिन घनदहन कृसाचुं & सन्त सरोरुह कानन गानुँ॥ 
निशिचर करि वरूथ शुगराजा % त्रातु सदा नो भवखग बाजा॥ 
अइन नयन . राजोव सुबेशं & सीता नयन चकोर निशेशं। 
% हर हदि मानस बालपराल छ नोमि राम उर बाहु बिषातं॥१ 
* संसय सप ग्रसन्‌ उरगादा % समन सकल संताप बिशाल 
झ भव भंजन रंजन सुर यूथा & त्रातु सदा नो कृपा वस्या 
निए न सगुन विषम सम रूपं छ ज्ञान गिरा गोतीत अमूं 
अमल मखिल मन वद्यमपारं & नोमि राम भंजन महिमारं॥। 
भक्त कर्पपारदंप आरामः $ तज्जन क्रोध लोभ मद काम) 
अति नागर भव सागर सेतू & त्रास सदा दिनकर 
अतुलित मुज प्रताप बलधामा % कलिमल विपुल विभंजन नामा॥ | 
: | भम बम नंद शुन ग्राम संतत शंतनोतु मम 
` § जदपिविरज व्यापक अविनासी ६ सबके हृदय निरन्तर बासी॥। 
' ई तेदपि अनुज श्रीसहित सरारी ® बसहु मनहि मम कानन बार भी 
ह जानहि ते जानहुँ स्वामी ® सगुन अगुन उर अन्तर जा । 
जे कोशल पति राजिव नयना छ करो सो राम हृदय मम अनी | 
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हे Re हा रामादि अगस्त समागव २९७ झै 
|| „ अस अभिमान जाइजनि भोरे कै में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 5 
४ सुनिमुनि बचन राममन भए # बहुरि हरषि मुनिवर उरलाए ॥ है 
.# परम प्रसन्न जानु मुनि मोही $ जो बर माँग देउं सो तोही॥ % 
क मुनिकह में बर कबहुँ न जाँचा ® समुझि न परे झूठ का साँबा ॥ $. 
है तुम्हहिं नीक लागे रघुराई ® सो मोहि देह दास सुख दाई॥ है. 
§ अविरल. भति विरति विज्ञाना ® होहु सकल गुन ज्ञान निधाना ॥ ॐ. 
ड प्मु जो दॉन्द सो बर में पावा अब सो देहु मोहिं जो भावा॥ 
|| # दोहा-अलुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। | 
; सस हिय गगन इन्दुइव, बसहु सदा निष्काम॥९॥ # 
ह एवमस्ठु कहि रमा निवासा % हरषि चले कुम्मन ऋषि पाता ॥ $. 
|| बहुत दिवस शुरू दरसन पाए % भए मोहिं एहि आश्रम आए ॥ है 
। | अब प्रभु संग जाउं गुरू पाहीं ई तुम्ह कहं नाथ निहोरा नाहीं ॥ 3 ` 
'# देखि कृपानिधि मुनि चतुराई क लिए संग बिहसे दोउ भाई॥ # 
| ॐ पन्थ कहत निज अगति अनूपा ई मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥ 2 
% तुरत सुवीज्षन युरुपहिं गयऊ ई करि दंडवत कहत असत भयऊ ॥ $ | 
४ नाथ कोशलाधीश कुमारा ई आए मिलन जगत आधारा॥ : 
ई राम अनुज समेत बेदेही # निशि दिन देव जपतहह जेही । दै 
| | ५ सुनत अगस्त तुरत उठि घाए % हरि बिलोकि लोचन जलयाये ॥ 4 


| ६ मुनि पद कमल परे दोउ भाई क ऋषि अतिप्रीति लिए उरलाई ॥ क 
| $ सादर कुशल पूछि मुनिब्ञानी $ आसन बर बैठारेउ आनी ॥ हे 
| % पुनि करि बहु प्रकार प्रभुपूजा ® मोहिंसम भाग्यवन्त नहि दुजा ॥ ॥ 














| ४ जई लागि रहे अपर मुनिवुन्दा $ हरषे सब बिलोकि सुखफन्दा ॥ $ 

३ दोहा मनि समूह महँ बैठे, सनमुख स ओर। ३ 
| § शरदइन्दुजनु चितवत, मानहँनिकर चकोर ॥१०॥ ह 
|| ५ पव रघुबीर कहा मुनि पाहीं # तुम्ह सन प्रभु दुराव कु नाहीं ॥ भ 
।| € पुग्द जानहु जेहि कारन आयउं ताते तात न कहि समुकायई ॥ 9 
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अब सो मन्त्र देहु प्रभु मोही % नेहि प्रकार मारो पुर बङी ॒ 
मुनि मुसुकाने युनि प्रभुबानी ® पूछेह नाथ मोहि ना जान । | 
तुम्हरे . भजन प्रभाव अघारी # जानौं महिमा कुक तुमारी |! 

‰ इमरु तरु विशाल तव माया & फल i अनेक निकाया || 

जीव चराचर जन्तु समाना & भीतर बसहिं न जानहिं आना॥ | 

ते फल भक्तक कठिन कराला & तव डर डरत सदा सोउ काला। | 

(ते तुम्ह सकल लोकपति साईं # पूछेहु योहि मनुजकी नाई || 
यह बरं माँगौ कृपानिकता छ बसहु हृदय सिय अनुज समेता || 

| अबिरल भगति बिरति सतसंगा & चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥ ¦ 
2 जर्याप ब्रह्म अखंड अनन्ता # अनुभव गम्य भज हिंजेहि सन्ता | | 

३ अस तव रूप बह्लानों जानौं छ फिरि फिरि सगुन बहारति मानों | | 
ॐ सन्तत दासन्ह देहु बढ़ाई छ ताते मोहिं पूं रघुराई |) 
मै है प्रभु परम मनोहर ठाऊं % पावन पंचवटी तेहि नाऊ || 

€ दंडकवन पुनीत प्रथु करहु $ उग्र शाप मुनिवर कर हरहु॥) 
ॐ बास करहु तई रघुकुल राया % कीजे सकल झुनिन्ह पर दाया॥ | 

' चले राम मुनि आयसु पाई ® तुरतहिं पंचवटी नियराई॥| 
' ई दोहा-गीधराज सो भेट भइ, बहुबिधि प्रीति बढाइ।| 

/ $ गोदापरी निकट प्रश, रहे परन गृह ढाइ ॥१॥ | 

Fr हा का र तह बासा % सुखी भए शुनि हे त्रासा || 
३ नदी ताल अविद्ये छ दिनदिन प्रति अति दोहि सुद्दागे॥ 
Fr न्द ष रहहीं मधुप मधुर गुञ्जत छबि लहहीं॥ | 
$ बन बरनि न सक अहिराजा $ जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा॥ | 
% एफ पार भभु सुख आसीना % लब्िपन बचन कहे घलहीना॥ ¦ 
` है स ग यनि सचराचर साई क भे पूर्वो निज मुकी नाई ॥| 
reese, २ मे माया  कहहु सो भगति करह 
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दोहा-ईश्वर हा-इशवर जीवहिं भेद प्रस, सकल कहह सपरा । भद प्रश , सकेछ कहहु समुभाय । है 

जात हई चरण राते, सोक मोह भ्रम - जाइ ॥१२॥ ८: 
योरेहि मह सब कह बुझाई & सुनहु तात मतिमन चितलाई ॥ %. 
में अर्‌ मोर तोर में भाया छ जेहि बस कोन्हे जीव निकाया ॥& 
गो गोचर जई लागि मनुजाई # सो सब माया जानहं भाई ॥ 3 
तेहिकर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ & विद्या अपर अविद्या दो ॥ $ 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा # जा बस जीव परा भवक्ृपा॥ है. 
एक रचे जग गुन बस जाके परभु प्रित नहिं निजबल ताके ॥ : 
वान मान जई ए को नाहीं $ देख ब्रह्म सम्मुख सब माही ॥ $ | 
कहिय तात सो परम विरागी % तृन सम सिद्धि तीनिगुन त्यागी ॥ है 


॥ ४ दोहा-माया ईश न आए कहूँ, जान कहिय सो जीव। ४ 
` -बन्ध मोक्ष प्रद सवै पर, माया प्रेरक सीव॥१२॥ ॐ 
। # घते बिरति जोगते ज्ञाना $ ज्ञान मोच प्रद बेद बलाना ॥ 


त 
` | | 
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जाते बेगि द्रवों में भाई $ सो मम भगति भगत सुखदाई॥ 
#सो सुतन्त्र अवराम्ब न आना ई तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ | 
| ४ भगति तात अनुपद सुख मूला & मिहइ जो सन्त होहि अनुकूला ॥ : 
|| $ भगति के साधन कहां बखानी # सुगम पन्थ मोहि पावि प्रानी ॥ ! 
|| र मयमाहि विप्रचरन अति प्रोति # निज निज घरमनिरति श्रुतिरीती || | 

|| $ यहि कर फूल पुनि विषय बिरागा $ एब ममचरत उपज अनुरागा ॥ ` 
| शवनादिक नव भगति हृट्राही & नन लीलारति अति मनमाहीं ॥ 
| ६ पन्त चरन पंकज अति प्रमी ई मनचक्र बचन भजन दृढ़ नेमी ॥ 
| $ भमशुन गावत पुरक शरीरा % गदगद गिरा नपन बह नोरा ॥ के 
| ५ गम आदि मददम्म न जाके & तात निरन्तर बस. में ताके ॥ ह्‌ 
|; रोहा-बचन करम मन रोर गति, मजन करहि निष्काम। 
॥. | ` ` तिन्ह के हृदय कमल महँ, करों सदा विश्राम ॥१३॥ % 
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५2 श्रीरामचरितमानत आरणपकाएड नि हक. | 
“यु | भगतिजाग सुनि अति सुखपावा % सछिमन मर्श चरनन्हि शिरनाय। | 
' ॐ यहिबिधि गए कछुर्कादन बीती & कहत बिराग शानशुन नीती | 
सूपनखा रावनकी बहिनी # दुष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी । 
पंचवटी सी गइ एक बारा € देखि विकल भइ जुगलकुमारा | 
आता पिता पुत्र उरगारी € पुरुष मनोहर निरखत नारी। | 
होइ विकल सक मनहिं न रोकी # जिमि रबिमणिदरव रविहिविलोकी। 
रुचिरं रूप घरि प्रथु पहि जाई % वोली बचन बहुत मुसुकाई। 
तुम्ह सम पुरुष न मोसम नारी # यह संयोग बिधि रचा बिचारी | 
'मम अनुरूप पुरुष जंगमाहीं # देखेउँ खोज लोक तिहुँ नोहीं॥ 
ताते अब लगि रहिउँ कु आरी % मन पाना कछु तुम्हि निहारी॥ 
'सीतहि चिते कही प्रभु बाता छ अहे कुआँर मोर लघु प्राता॥ 
गइ लडिमिन रिपु भगिनी जानी # प्रथु बिशोकि बोले मृदुबानी | 
सुन्दरि सुनु में उन्हके दासा & पराधीन नहिं तोर  सुपासा॥. 
मस समरथ कोशलपुर राजा % जोकछु करहि उन्हहि सब बागा॥॥| 
क सुख चह मान भिखारी $ ब्यसनोधन शुभगति व्यभिचारी ॥ | 
ई लोमी त चह चार शुमानी छ नभ दुहि दुध चहत जे प्रानौ॥ 
र पुनि फिरि राम निकट सो आई & प्रथु लघिमन पहि तुरत पगई॥ 
लडिमिन कहा तोहि. सो बरई ई जो तृन तोरि लाज परिहरई॥१ 
तब खिसिआनि राम पहि गई & रुप भयंकर प्रकटत ॥ म॥ | 
ॐ सीति eT देखि ' रघुराई % कहा अनुजसन सैन ॥| 
ह | je अतिलाघव सो, नाक कान बिल सी | 
| | हँ ठा खु नोती दी [न्हि ॥१४॥ 

, नाक गित भइ रा ल ज भग 
दि पूः र पहि गई बिलसाता & घिग घिग तव बलपौरुष प्रात। । | 
` ४ तह पूजा सब केसि बुझाई % जातुधान सुनि सेन बनाई।॥ 
बु गए निशिचर निकर बरूथा क जनु सपच्छकज्जलगिरि अ |; 
SF ला. ००७६. नाना कोरा ® नाना आयुध घोर अपा 
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|| हस त्री सुगया बन करहीं & तुम्हसे खल मृग खोजत फिरही॥ | 
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,ह कोउकह जियत घरहु दोउ भाई क घरि मारहु तिय लेह छुड़ाई ॥ # 





| मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु # तासुवचन सुनि vs ज 
| ६ दूतन्द कहा राम सन जाई क सुनत बचन बोले मुसुकाई॥ « 


५ क 2 क 
सरदूषणादि समर ३०१ क्रे 
सुपनखा आगे करि लीनी € अशुभरुप श्रुति नासा दीनी ॥ ई 
अपगुन अमित दोहि भयकारी क गनहिँने मृत्युबिवश सब झारी ॥ ॐ. 
गर्जेहिं तेई गगन उड़ाहों € देखि कटक भट अति हरषाही॥ ह 


अ 


॥१ 4 


1 
+ 
| 
१३ F 


धूरि पूरिं नभमंडल ` रहा ® राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ ॐ 
लै जानकिहि जाइ गिरिकन्दर € आवा निसिचर कटक भर्यकर ॥ टै. 
रहेउ सजग सुनि प्रभु के बानी % चले सहित श्री सर घनु पानी ॥ $ 
देखि राम्‌ रिपुदल चाट आवा अ बिईँसि कठिन कोदंइ चढावा ॥ २ 


सोरठा-आइ गए बगमेल, धरह धरइ धावहु छुमट। $ 
`. जथा बिलोकि अकल, वालरविहिं घेरत दनुज ॥७॥ $ 
छन्द-कोद्‌ड कठिन चढाइ शिर, जटजूट बाँधतसोहक्याँ। % 
मरकत सयल पर लसत दामिनि, कोटिसों जुगजुग ज्यों॥ $ 
कटि कासेनिषंग बिशाल मजगहि, चाप विशेष खुधारिके। | 
चितवत मनहुँ शृगराज प्रश, गजराज घटा निहारिकै ॥८॥ ॐ 


घेरि रहे निशिचर समुदाई छ दएउक सग सग चले पराई ॥ क 
मभु बिलोकि शर सकहिं न डारी ® थकति भई रचनीचर थारी ॥ भ 


| $ सचिव बोलि बोले खरदपन क यह कोउ नपवालक नरभूषन॥ $ 
| ४ नाग असुर सुरनर मुनि जेते # देखे जिते हते इम केते॥ 3 
| ॐ हमभरि जनम सुनहु सब भाई # देखी नहि अस सुन्दरताई ॥ के 
| $ जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरुपा # बधलायक नहि पुरुष अनूपा ॥ ६ 


देह तुरत निज नारि दुराई # जीअव भवन जाहु दोउ भाई॥ ॐ 
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३०२ श्रीरामचरितमानस लवकुशकाएड न मे | 


रिपु बलवन्त देखि नहि उरी # एकबार कालहु सन ; लरहीं। | 

6 जद्यपिमनुज दनुज कुलघालक % पुनिपालक खल सालक | 
2 जों न होइ बल घर फिरि जाहू छै समर विमुख में हतों न ह|| 
रन चढ़ि करिय कपट चतुराई % [रिपु पर कृपा परम कदर || 

& दुतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ # सुनि खरहषन उर अति दे | | 


४ बन्द-उरदहेउ कहेउ कि धरहुधावहु, विकट भटरजमीचा। | 
& शरचाप तोमर शक्तिशल, कपान परिघ परशु घरा॥॥ 
_ प्रश्न कीन्ह घनुटङ्घार प्रथम, कठार घोर मयपद्द। | 

१ भएवपिर ब्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर हा पं 
€ दोहा-सावधान होइ धाये, जानि सबल आराति।| 
लागे बरषन रामपर, अस्त्र शस्त्र बहु माँति॥१५ || 

& दोहा-तिन्हके आयुध तृणसम, करिकाटे शघुबी।|| 
तानि शरासन श्रवनलगि, पुनि ढाँडे निज तीर॥१॥ || 
घन्द-तब चले बान कराल । फुंकरत जनुबहु ब्याल। || 
कापेउ समर श्रीराम । चले विशिष निशिततिकाम॥ || 
अवलोक खर तर तीर । झरि चले निशिचर बीर 
मय कड तीनउँ माइ । जो मागि चले रनते जाई 
तहि बध हमनिजपानि। फिरे मरन मनमहं ठावि '' 
& भएप अनेक प्रकार । सनसख ते कहिं प्रहार! 
i 021 Le कोपे जानि । प्रथु धनुष शार सँधाति | 


0 तक बिपुल गाराच। लगे कटन विकट पिस्ता 
त १0 30002 22:02 | 
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लागत बान । घर परत कुधर समान ॥ १ 
$ 7 कटकं तन शतखंड । पुनि उठत करि पाखण्ड ॥ १ 


)» 


नम उड़त बहु सुजस्नुण्ड । बिनु मोलि धावत रूड॥ ई 
|| हग कंक काक २टगाल । कटकटहिँ कठिन कराल॥) 
1] बन्द-कटकटाह जम्बुक सूत प्रेत, पिसाच खण्पर संचहाँ। ई 
बैताल बीर कपाल ताल, बजाइ जोगिनि नाचही॥ई | 
` रघुबीर वाण प्रचण्ड खंडहि, भटन क उर गुजगिरा। ई _ 
। जहँतह परहि उठि लर हि घरुषरु करि गिरा मयका॥१३॥ | 
|¦ अंतावरीगहि उड़त गिड, पिसाच कर गहि धावहीं। ३ 
||| संग्राम पुरवासी मनहुँ बहु, बाल शुड़ी उड़ावहीँ ॥ ६ 
| मारे पचारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत त गिरे। $ 
| अवपलोकिनिजद्लविकलभट,त्रिशिरादिखरदपनफिरे। के ` 
| शर शक्ति तोमर परख गल, इपाल एकहि बारह । $ | 
|| करि कोप रघुबीर पर, अगनित निशाचर डारही ॥ : 
। प्रमु निमिष महँ रिपुशर निवारि, प्रचारि डारे शायका । | 
। दसदस विशिष उरमाँम मारे, सकल निशिचर नायका 


` महिपरतभट उठि मिरतमरत, न करत मायाअतिषनी। ई | 
सुर डरत चौदह सहस निशिचर, एक श्रीरघकुल मनी॥ । है 
सुरसुनि सभयप्रमु देखिमाया, नाथ अतिकोतुककरयो। ई 

देखहि परस्पर राम करि संग्राम, ति पुद लरि मर्यो ॥ : न 
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psa IRD RD ROPNORR जन 
र ३०४ शरीराम्चरितमानस आरण्यकाएइ पिः. ` 
` & दाहा राम राम कहि तदु तजहिं, पावहिं पद नि 

५ करि उपाय रिए मारे, चनम ङपानिधान॥१७॥ 
` % हापित बरषहिं सुमनसुर, बाजहिँ गणनं निश्ञान।। | 
त ४ ` अस्तुतिकरिकरि सब चले शोमित विविध बिमान १८ |! 
| ॥ जब रघुनाथ समर के रिपु जीते ® सुर नर झुनि सबके दुख बीते।| 
न्‌ तब लखिमन सीतहि ले आए % प्रभुपद परत हरपि उरलाए॥ | 
` इ सीता चितय श्याम, मदुगाता & परम भ्रम लोचन न अघाता| |. 
प्रंचचटी बसि श्री रघुनायक ® करत चरितघुर मुनि सुखदायक॥ | 
चुआँ देखि खरदूषन केरा $ जाइ झुपनखा रादन प्रेरा| || 
' ड बोली वचन क्रोध करि भारी # देश कोशके सुरति. बिसारी॥||' 
 # करसि पान संवसति दिन राती % सुधि नहि तब ,शिरपर आराती॥||¦ 
& राजनीति बिनुधन विनुधरमा # हरहि समपें बिनु सतकरमा॥ || 
विद्या बिनु विवेक उपंजाए € श्रम फल पढ़े किये अह्पाए॥||' 





















संग ते यती कुमंत्रते राजा # मानते ज्ञान पानते लाजा॥॥| 
ई गीति प्रनय बिनु मंद ते शुनी ® नाससि बेगि नीति असि दुनी॥ | 
` # सोरठा-रिपुरुजपावक पाप, प्रश्च अहि गनिय न बोटकरि।॥ 
 ‰ ` असकहि बिबिध विलाप, पुनि लागी रोदनकरन॥॥ || 
` ॐ दोहा समा माँझ व्याकुल परी, बहु प्रकार कहि रो३।|| 
ह ` तादिजियतदशकन्धर, मोरि किअसमातिहोइ॥११।|| 
' ॐ इनत सभासद उठि अङुलाई # समुझाए गहि बाँ _ उई || 
` कह ।लँकेश ` कहसि कवि निजबाता # केइ तव नासा कान निषाता | || 
EO स हि जाए ॐ पुरुपसिह बन सेतत भाई | 
£ i न पर करनी & रहित निशाचर करिहें धरनी ॥ || 
` # देखत बालक पाइ दसानन % अभय भए विचरहिमुनिकातन॥ || 

०, क काल सपाना छ परम. धीर धन्वी शुन ना | 
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है | है vanes ~ - छ ३०५ है 
| (त बल प्रताप दो प्राता & खल बधरत सुर मुनि सुखदाता॥ ‡ । 
ही घाम राम अस नामा & तिन्हकेसँंग नारि एक श्यामा ॥ $ | । 
| रातिः विधि रची संवारी कै रति शतकोटि तासु बलिहारी ॥ ‡ 
||| पु अनुज काटे शुतिनासा के सुनि तव भगिनि करी परिहासा ॥ ई 
|| रद्षण सुनि लगे पुकारा कै चनम खो सकल कटक उन्हमारा ॥ ई 
| दहा-सूपैनलहिं ससुझाई करि, बल्बोलसि बहुमाँति। ‡ | 
|| गयउ भवन अति सोचबस, नींद परे नहिंराति॥२० $ | 
| परदपन जिशिरा कर घाता # सुनि दससीस जरे सब गाता॥ ई | 
|$ पुर नर नाग अहुर जगमाहीं ® मोरे अनुचर सम कोउ नाहीं॥ ह _ 
॥ रून मोसम बलवन्ता # तिन्हहिंको मारे बिनु भगवन्ता ॥ न 
| पुररेजन भंजन महिमारा # जो भगवन्त लीन्दर अवतारा ॥ 4 
॥ तो मै जाइ बेर इठि. करऊ # प्रभु शर ap 2 0. । 5 
1 होदि भजन न तामस देहा $ मनकरमबचन एह क 
॥ क नररूप गूप सुत कोऊ # हरिहों नारि जीति. रन दोऊ॥ & | 
॥ पता अकेल यानि चढ़ि तहवां छ वस मारीच सिल्धुतट जहो ॥ 4 | 
॥ इहां राम जसि जुगति बनाई सुंनो उमा सो क्या हाई ऐ 
| दोहा-लाडिमन गए बनहि अ लेन का मूल रु गा । ३ 
| जनक्सता सन बोलेउ, विही कः न ॥ ई 
||| सहया गत रुचिर सुशीला क में पी ड निशाचरनाता॥ % 
| एह पावक महँ करहु निवासा छै जबसगि सानी || ह 
। 1; भुपद घरिहिय अन ॥ १ 
| सुविनीता 
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| परि पाम. सब कहा है का $ 
18 गगप्रतिबिम्च राखि तहँ सीता कैत रित सवा क्र 
Jy ८ रत रचा भगवाना ॥ ॐ | 
मन्‌हू यह मरम न जाना # जो कुर । ॐ 

| 





1 मा थरत नीचा॥ : 
| स्‌ नोचकी अति दुखदाई क अकाशे कुपुप भवानी ॥ ४ 


+ 
है । 
2 
हा 


1 दायक खलक प्रियबानी कै जिमि 
| be RR 
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दीहा-फरि पूजा मारीच तव, सादर पछी बात। $ 
_ इवनहेतु मनव्यग्र अति, अकसर आयह तात॥२ | 
दुसमुख सकल कथा तेहि आगे # कही सहित अभिमान खा || 
होहु कपट खग तुम बलकारी % जेहिबिधि हरआनों नृपनार | 

* तेइ पुनि कहां सुनहु र ह ते नेररूप चराचर पा | 
- 2 तासों तांत बेर नहि कीजे ® मारे मरिय जिआए ॥ | 

$ मुनि मख राखन गए कुमारा & बिनु फरशर रघुपति मोहिमारा। | 
शत: योजन आयउँ उनमाहीं छ तिन्ह सन वेर किये मल नाह ॥ || 
३६ भइ मम कीट भृज्ग की नाई क जहे तहे में देखेँ दोउ मई॥| 
। #जो नर तात तदपि अतिसूरा ® तिन्दडि बिरोध न आइहिपूर॥| 
` ‰ दादा-जे ताइका सुबाहु हति, खेड़ेड हरकोदंड। || 
| 
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. सरदूषन त्रिशिरावध, मतुजाके अस बरिवंड ॥२३| 
जाइ भवन कुल कुशल. बिचारी & सुनत जरा दीन्हेसि बहुगारी॥॥ 
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` ॐ गुरुजिमि मूढ़ करसि ममबोधा ® कहु जग मोहि समानको जोश॥ | 
` इ तब मारीच हृदय अनुमाना % नवहिं विरोधे नहिं कल्याना॥ | 
शस्त्री ममी प्रभु शठ घनी # बेद बन्दि कवि मानस शुनी || 
 % उभय भाँति: देखा निज मरना ® तब ताकेसि रघुनायक शरना॥॥ 
` $ उतर देत मोहि बधव अभागे छ कस न मरो रघुपति शरलागे॥ | 
बु असजिय जानि दसानन संगा # चला रामपद प्रम अभंगा॥ | 
' # मनअति हरष जनाव न तेहीं # आजु देखिहों परम सनेही॥|| 
` ¦ बन्द-निजपरमग्रीतम देखि लोचनसफल, करि सखन पाइ | 
5. दि अजर समेत पानके, पदमन श | 
|. दा क क्रोध जाकर भेगाति, अवसहिं बसक। | १! 
०० 5400. सन्धाने सोमोहिबधहिँ,सुखसागरहरी 1 "| { 
Fs ॥ पावि धर धावत, धरे सरासन बाग!| 
८ Bees, रापिरिपरुहि बिला कि, घन्य नमोसमआन॥२५॥ | 
i फिर निकट | 
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2818 मारीच ब्ध म क ३०७ E) : ५ 
त TET eS 
| तिन निकट दसानन गयऊ क तब मारीच कपट सुग भयऊ ॥ ॐ | 
जति विचित्र कछु बरनि न जाई  कनकदेह मणि रचित बनाई॥ % 
$ सीता परम रुचिर सुग देखा ई अङ्ग अङ्ग सुमनोहर बेखा॥ ठै 
1 देव रघुबीर कृपाला # यहि मगकर अति सुन्दर छाला ॥ | 
। | § तत्यसन्ध प्रथु बघ करि एही & आनहु चर्म कहत बेदेही॥ $ ` 
$ तब रघुपति जानत सब कारन ® उठे हरषि सुरकाज सँवारन॥ ऊ 
| ५ मृग बिलोकि काटे परिकर बाँधा € करतल चाप रुचिर शर साँधा ॥ ‡ 
। | 8 प्रभु लक्षिपर्नाह कहा समुझाई & फिरत बिपिन निशिचर बहुभाई॥ % | 
। | # सीता फेरि करहु रखवारी बुधि बिबेक बल समय विचारी ॥ है 
॥ प्रमुहि बिलोकि चला खग भाजी क धाए राम शरासन साजी॥ ४ 
8 निगम नेति शिव ध्यान न पावा ई मायाइग पाचे सो धावा॥ % 
॥ $ कहुँ निकट पुनि दुरि पराई # कबहुँक प्राटे र कबहुँ जिपाई॥ द्वै 
॥ प्रत दुरत करत छल भूरी & एहिविधि प्रभुहि गयेउ ले द्री ॥ % 
१४ तव तकि राम कठिन शर मारा # धरनि परा करि घोर पुकारा ॥ $ 
44 लजिमन के प्रथमहि लै नामा % पाळे सुमरेसि मन.मह रामा॥ ३ 
| प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा # सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ /& 
18 अन्तर प्रम तासु पहिचाना % मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना ॥ ॐ | 


|£ दोहा-विएल छुमनखुर बरपहिं, गावहिं प्रच गुन गाथ । + 
॥| निजपद दान्हे असुर कहूँ, दीनबन्धु रघुनाथ ॥२५ ॐ 
|| मृगबधि तुरत फिरे रघुबीरा क सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ ग 
| भारत गिरा सुनी जब सीता % कह लजिमिन सन परम सभीता ॥ $| 
|$ भाइ बेगि संकट तव आता क लछिमन बिहँसि कहासुनु माता ॥ अ 
| 1 रेट बिलास सृष्टि लय होई % सपनेह संकट ह परे कि सोई॥ के 
||६ परम बचन जब सीता बोली # हरिमेरिद लडिमन मति डोली || है 
॥ है पन निशि देव सोपि सब काइ छ चले जहाँ राबन शशि राह॥ के 
| ees nporernenres 0 to ये प्र िल2 


._ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .- 






Pr 


SN 







(१ 



























ORG RGR 
| ३०८ श्रीरामचरितम.नस आरणयक्ाशड $ | 
गे इर सुर अशुर. डेराही % निशिन नींद दिन अन्न हे रा 
` ॐ सो दससीस स्वान को नाई € इतउत चितइ चला भडियाई 
` @ जिमि कुपन्थ पग देत खगेसा # रह न तेज जनु बुधि लबेसा। 
॒ 2 नाना विधि कह कथा सुहाई & राजनीति भय प्रीति दिखाई 
` ‰ कह सोता सुनु जती गोसाँई ® बोलहु बचन दु की नाई || 
| तब रावन निज रूप देखावा छै भई सभय जब नाम पुनावा|| 
ॐ कह सीता घरि धीरज गाढ़ा # आइ गए प्रभु खल रह गग्। 
` ‰ जिमि हरि बधुहि छुद्र सस चाहा $ भएसि कालबस निशिचर नाहा॥ | 
सुनत बचन दससीस 'रिसाना % सनमहेँ चरन बन्दि सुसमानां || 
` # दोहा-कोधवन्त तब रावन, लीन्हेसि रथ बेठाह। 
चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाइ ॥२॥| 
हा जगदीश देव रघुराया ई केहि अपराध बिसारेहु दाया | 
| आरत हरन शरन सुखदायक & हा रघुकुल सरोज दिननायक॥ || 
बु दा जखिमन तुम्हार नहिं दोषा € सो फल पायउे कीन्हेउँ रोपा॥| 
2 विविध विलाप करति बेदेही & भूरिकृपा प्रभु द्रि सनेही॥ | 
` ई बिपति मोरिको प्रभुहिं सुनावा & पुरोडाश चह रासभ सावा॥ ||| 
सीता कै विलाप सुनि भारी € भए चराचर जीव दुसर 
गीधराज सुनि आरत बानी $ रघुकुलतिलक नारि पहिचानी || 
य निशाचर लीन्हे जाई क जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई | 
% सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा ई करिहों यातुधान कर नासा | 
{ पापा कोधवन्त खग केसे # छूटे पवि पर्वत कहें 11 
5 ति 44" किन होही निर्भय चलेसि न जानेसि गो | 
पुमा छि छ समाना ६ फिरि दसकन्धर कर अनुमान. 1 
है... र २9 सगपति होई कु मममल जान सहित पति सोई || 
NS Poorer 0 हा 
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ना जरठ जाना जरठ जटायू एहा क मकर सेस कक ८ 0. 
छ फेर तीरथ छड 
गीथ क्ोधांतुर धावा & कह सुनु रावन र दली | 
तजि जानकिहि कुशल गृहजाहू # नाहित अस होइहि नहा 
राम रोषपांवक अति घोरा ® होइहि सलभ सकलकल तोरा ॥ 

उतर न देत दसासन जोधा $ तबहि गीध घावा करि क्रोधा | 5 
शिकव विरथकीन्ह महिगिरा सतहि राखि गी पुनि फिरा ॥ टु 
&ै चोचन्हि मारि विदारेसि देही § दंड एक प ब्त 















तबसक्रोध निशिचर खिसियाना % काढ़ेसि परम कराल कुपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी # सुमिरि रामकर अद्भुत करनी ॥ 
पीतहि ` यान चढ़ाइ बहोरी # चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति विलापजाति नभ सीता ® व्याधविषश जमु मगसमीता ॥ 
£ गिरि पर बैठे कृपिन्ह निहारी % कहि हरिनाम दीन्ह पट डास ॥ 
|| § यहिबिधि सीतहि सो लै गयऊ € बन असोक महेँ राखत भयऊ ॥ 
| दोह-हारिपरा खल बहुत बिधि, भयअरु प्रीति दिखाइ । 
$ ८ तन असोक पादपतर, र।खासे जतन कराइ ॥ ॥२८॥ 


3 


Ng wx 


| ५ _ ` नवान्हिकपाउ-सप्तमदिवसकथा पसंगारम्मः। ८ _ 

६ दाहा-जाहि [बोध कपट ङुरंगसंग, धाइ चले श्रीराम । 

5 साचबि सीता राखिउर, रटतिरहाति हरिनाम ॥२९॥ ३ 
। | ६ रपुपति अनुहि आवत देखी & मनबहु चिन्ता कीन्ह : दिंशेखी ॥. 
। | भनकशुता परिहरेहु अकेली # आयहु तात बचन मम पेली ॥ 
॥ निशिचर निकर फिरहि बनमाहीं & मम मन आश्रम सीता नाहीं॥ | 

| ॥ गहिपद्‌ कमल अनुज कर जोरी ® कहेउ नाथ कछु मोहिं न सोरी ॥ टु 
| & भेपुज समेत गए प्रभु तहवाँ ई गोदावरि तट आश्रम जहो ॥ ॐ 
| § भाश्रम देखि ज|नकी हीना # भए विकल जस प्राकृत दीना ॥ % 
| $ रा गुनखानि जानकी सीता # रूप शील त्रत नेम पुनीता ॥ हु 
1, शचमन समझाये बहुभाँती & पूत चले लता तर्‌ पाँती॥ , 
। | Narr बेटी पे NP Nl NN Set 
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| a र £ हे खग झुग हे मधुकर श्रेनी # तुम्ह देखी सीता फक? श्रेनी $ तुम्ह देखी सीता सुग नेनी । 
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खंजन शुक कपोत खग मीना & मधुप निकर कोकिला | 
कुन्दकली दाडिम सुदामिनि ® कमलशरद शशिउरग भामिनी | 
26 वरुनपाश मनोज धनु हंसा $8 गजकेइरि निज सुनत प्रसंसा | 
श्रीफल कनक कदल हरषाहीं  नेकु न शंक सकुच मनपाही। 

सुलु जानकी तोहि बिनु आजू $ हरपे सकल पाइ जतु राज्‌ ||. 
` किमिसहिजात अनख तोहि पाहीं # प्रिया वेणि प्रकटसि कस नाइँ । | 
यहि बिधिसोजत बिलपत स्वामी % मनहुँ महा बिरही अति कामी। | 
' ६ पूरन काम राम सुख रासी % मनुज चरितकर अज अविनाही | है| 
` ‰ आगे परा गीधपति - देखा & सुमिरत राम चरन की रेसा॥ || 
दादा-कर सरोज सिरपरसेउ, ङपासिन्छ रघुबीर । || 
निरासे रामच्बिधाम सुख, बिगत सइ सबपीर ॥२९॥ || 
ॐ तब कह गीध बचन घरि धीरा ® सुनहु राम भंजन भव भीरा॥.॥| 
% नाथ दसानन यहि गति कीन्हीं $ तेहिखल जनकसुता हरि लीन्ही॥ || 

# ले दचिनदिशि गयउ गोसाई € बिलपत अति छुररीकी नाई ॥ $| 
` ॐ दरसलागि प्रभु राखेउँ प्राना चलत चहत अब कृपानिधाना॥ | 
- ५ रम कहा तन राखहु ताता ® सुख मुसुकाइ कही तेहि बाता॥ %| 
` { जाकर नाम मरत सुख आवा & अधमों मुकुति होइ श्रुति गावा॥ {| 
8 सो मम लोचन गोचर आगे & राखौं देइ नाथ केहि लागे॥॥| 
` द जल भरि नयन कहहिं रघुराई & तात करम निजते गति पाई ॥१। 
` ह परहित बस जिन्हे मनमाहीं & तिन्ह कहं जगदुर्लम कछु नाही | 
. तु तजि तात जाहु मम धामा # देउ कहा तुम्ह पूरन कामा॥ || 
दाहा सीता इरन तात जानि, कहह पितासन जाई! | 
`$ गी हे रामतो कुलसहित, कृहहि दशानन आइ ॥३* | | 
॥ न र 2 घरि इरि रुपा क्क भूषन बहु पट पीत अनूपा॥॥ 
0000 ` विशाल भुज न शक लीक चारी ® अस्तुति करत नयनभरि भारी ॥ 
Co NoeNtnenene eed NN | 
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मी Ce ३११ / है 
। न्द-जय रामरूप अनूप निगुन सगुन गुन प्रेक सही । ई 








दससीस चाड रचड खडन, चंडं शुर मंडन मही ॥ 
प्ाथादगात संराज सुख, राजीव आयत लोचनं। # 
तित नाम रामङपाल बाहु, विशाल भवभयमोचनं ॥२०॥ 
बलमप्रमेय अनादे अज, अव्यक्त गे 
गोबिन्द गोपर द्वन्द्व हर, बिज्ञान घन इ । रे 
जो रामसर जपत सन्त, अनंत जन मत रजन। 
नितनामि राम अकाम प्रिय, कामादि खलदल गंजनं ॥२१॥ % 
जाह १0 ।नरतेर रह्म व्यापक, बिरज अज कहि गावही। $ 
| 6 करि ध्यानज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि कहि पाहीं ॥ | 
| तो प्रगट करुना कन्द शोमा, इन्द्र अगजग मोहई। है 
। मम हृदय पूज अंग अंग अनंग बहु बि सोहई ॥२श 5. 
| जो अगम सुगम छुभाव निर्मल, असमसम शीतल सदा। $. 
|| 8 पश्यान्त य जागा जतनकरि, कस्त मन गो बस सुदा ॥ $ | 
[|+ सा राम रमानेवास सन्तत, दासबस त्रिमुवन धनी । कै 
| ५ गमउर बसउ सो समन संसरति, जाछ कीरति पावनी ॥२३॥ झै 
।४ रहि अविरल भगति मागिबर, गीध गया हारधाम । ई 
||} . तहिकी क्रिया जथोचित,निजकर कोन्ही राम ॥३१॥ : 
| भीमल. चित अति दीनदयाला % कारन बिनु रघुनाथ कपाला ॥ 
||| गीष अधम खग आमिष भोगी # गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ ह 
3 उनहु उमा ते लोग अभागी # हरितजि तोहिबिषय अनुरागी ॥ ई 
गे सीतहिं खोजत दोउ भाई # चले बिलोकत बनः बहुताई ॥ 
कुरा लता विटप घनकानन # बहुलगछग तहे गज पंचानन॥ के 
भावत पन्थ कबन्ध निपाता # तेइ सब कही साप की बाता ॥ जा 
4 So 30 200 ens TNO एक 
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य ४७ 
| ॐ दुरवासा मोहिं दीन्हे सापा # प्रशुषद देखि मिटा सो पो 6 | 
5 सुनु गन्धर्वं कहों में तोही # मोहि न सोहाइ बहमकुल ही | 
दोहा-मन क्रम बचन कपट ताजे, जो कर झुसूर सेप। 
` मोहिं समेत विरंच शिव, बस ताके सब देव ॥३२। | 
सापत ताइत ' पुरुष कहन्ता & विप्र पूज्य अस गावहिं सन्ता॥ 
पूजिय बिग्र शील गुन हीना % शूद न शुनगन ज्ञान प्रगीना॥ || 
काहि निज धर्म ताहि समुझावा $ निजपद प्रीतिदेखि मेन भांवा॥ 
र. . रघुपद्‌ चरन कमल शिरनाई ई गयउ गगन आपनि गति पाई | 


| [ | ST RN 
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ताहि देह गति राम उदारा छ शबरी के आश्रम पशु घारा॥ 
शबरी देखि राम. गृह आए & सुनिके बचन समुझि जियभाए। 
सरसिज लोचन बाहु बिशाला # जटा झुकुट शिर उर वनमाला ॥ 
श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई ई शबरी. परी चरन लपटाई॥ 
प्रम मगन मुख बचन न आवा # पुनि पुनि पदसरोज शिरनावा ॥ 
सांदर जल ले चरन पसारे & पुनि सुन्दर आसन बेगरे॥१, 
दोहा कन्द मूल फल सरसअति, दिये राम कहैँ आवि । || 
र प्रेम सहित प्रसु खाये, बारम्बार बखानि ॥३३॥ | 

न जोरि आगे भइ ठाढ़ी & प्रमुहिबिलोकि प्रीति अतिबादी ॥ || 
र | केहिःबिधि स्तुति करों तुम्हारी & अधम जाति में जड़माति भारो॥ {| 
.ॐ अघम ते अधम अधम अति नारी तिन्ह महँ में मतिमन्द अघारी॥ | 
` ह कह रघुपति सुतु भामिनि बाता ® मानों एक भगति करः नाता ॥ | 


Sees 








पां 


जाति पाति कुल धरम बड़ाई $ धनबल परिजन शुन चतुराई॥ || 


ड | $ भगति हीन नर साह केसे $8 बिनु जल बारिद देखिय जैसे॥ | 

& शपथा भक्ति कहों तोहि पाही सावधान सुनु घरु मतमाही। | 
५ दी -गुर्रप के सतन्दकर संगा छ टूसरि रति मम कथा सगा | 
` हा पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमा।| 











` है पोयिमगतिममगुनगन, करइ कपटतजिगान ॥३३। | 
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| | ४० शवरीमोक्ष प्राप्ति ह 


0 


प्र जाप मम दृढ़ जाप मम हृढ़ विश्वासा ® पंचम भजन ले डे स भजन र 
दे द्म शील विरति बहुका शे नि र्त निरन्तर ८. 
तबे सम थोहिमय जगदेखा € मोहिते सन्त अधिककरि लेखा | 
आठवं जथा लाभ संतोषा & सपनेहुँ नहि देखइ परदोषा ॥ : 
नवम सरख सब सनख हीना & मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नवं महे. एको जिन्हके होइ $ नारि पुरूष सचराचर कोई ॥ ' 
सो अतिसय प्रिय आमिनि मोरे छ सकण प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥| 
ह जोगि इन्द्‌ इलं गति जोई & तोकहं आजु सुलभ भइ सोई ॥ 
$ म दरशन फल परम अनूपा € जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 
५ जनकसुता कीसुधि अव भामिनि ई जानि तेकिह करिवर गामिनि ॥ ` 
, $ पंपासरहिं आहु रघुराई तहं होइहि सुग्रीव मिताई॥ 
| सो सब कहिंहि देव रघुबीरा $ जानतहूँ पूछहु मति धीरा ॥ ॐ ` 
| ६ वार बार प्रभुपद शिरनाई # प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ ई. 
|| बन्द-्कहिकथा सकलाबिलोकि, हरिसुख हृदयपद पकजधरे। 
४ तजि जोग पावकदेह हरिपद, लीनमइ जह नहि फिरे॥ ई 
|| ४ नर विविध कमं अधमबहृमत, सोकप्रद सब त्याग । ५ 
|| विश्वासकरि कह दास तुलसी, रामपद अहुरागह ॥२९॥ 
#-दोद्द-जातिहीन अघजनममहिः सुङतिकीन्हिअसिनारि । १ 
|, महामन्दमन छुखचदवसि, ऐसे प्रसुहि बिसारि ॥३५॥ 
ते राम त्यागा बन सोऊ क अतुलित बल नरकेहरि दो ॥ ह 
| ३ बिरही इव प्रभु करत विषादा $ कहत कथा अनेक सखादा॥ अ 
|| ६ सविमन देख बिपिनकी सोमा # देखत केहिंकर मन नहि भो ॥ छ 
| | नारिसहित सब खग सुग इन्दा # मानहुमोरि करहि निन्दा ॥ के 
| ६ सहि देखि सुग निकर पराहीं $ छुगी कहहितुग्हकहै भय नाहीं॥ है 


| § पुम्ह आनन्द करहु सुग जाए छै ये कॅचनडग लनन जाए आए॥ ई 


है 
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ह ३१४ पीरामचरितमानस आरए i € | 
ठ सँग लाइ करनी करि लेहीं $ मानहुं मोहिं सिखाक्‌ 101 
। हे शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिय छ भूप पुसेवित बस नहि ह 


१ लसि 
नाहीँ। | 


ह राखिय नारि जद॒पि गर माहीं # जुवती शास्त्र नृपति ब 
` $ देखहु सात वसन्त सोहावा & प्रिया हीन मोहि भय उपा 
` ‰ दोहा-बिरह विकल बलहीन मोहिं, जानेसि निपट अक | 
fe सहित बिपिन मकर खग, मदन कान्ह बगमेल॥३६॥ | 
इ दाखे गयउ आता सहित ताछ इत खुनि बात।' 
§ उरा कीन्दउ मनह तब, कटकं कटाक मतुजात ॥३७ 
& विटप बिशाल लता अए्फानी € विविधबितान दियेजनु तानी॥ || 
` & कदलि तालवर ध्वजा पताका % देखि न मोह घीरमन जाका| | 
3 बिबिधि भाति फूले' तरु नाना $ जनु बानेत बने बहु . बाना ॥ 
` कह कह सुन्दर बिटप सुहाए & जनुभट विलग २ होइ बाए। 
. ३कूजव पिक मानहुँ गजमाते $ ढेक महीप ऊट बिसराते | | । 
. ॐमोर चकोर कीर बर बाजी & पारावत मराल सब ताजी | | 
` ‰ तीतर लावक पदचर जूया क बरनि न जाइ मनोज बस्या॥ || 
. ४ रयगिरि शिला दुन्दुभी करना चातक बन्दी गुनगन बरना 
ॐ मजुफर मुखर भेरि सहनाई क त्रिबिधि बयारि बसीगै आई॥ $| 
. 4. चतुरंगिनी धी सेन संग लोन्हें कन बिचरत सबहि चुनौती दीने॥ | 
` ई लविमन देखहु काम अनीका ® रहि घोर तिन्हकै जगलीका॥ {| 


ES 


0 के | मे बल नारी  तेहिते उबर सुभठ सो भारी॥१| 
ई 5 ति गन खल, काम क्रोध अरु लोम! {| 
 ई दोहा-लोभके उच जम मन, क्रहि निमिष महँ छोम ॥१८ || 
गुनातीत परुष बचन बल, सुनेवर कहहिं विचारि॥२९ | 
ee लि पक्का ९ स्वामी क राम उमा सब अन्तरजामी॥ ॥ म 
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क्षप्रिनि कहें दीनता देखाई क पीरन्कके मन हिरि सा दोनत। देखाई ® घीरन्हके मन 
भूज मनोज लोभ माया कै बटर सकल राति हठाई॥ 
सो नर इन्द्रजाल नहि मूला क जा पर होइ सो नट अनुकूला॥ % | 
उमा कहा ८ अनुभव अपना क संत हरिभजन जगत सब सपना॥ $. 
पुनि प्रथु गये सरोवर तीरा & पम्पा नाम सुग गम्भीर!॥ ) 
सन्त हृदय जस निपल बारी # बांधे घाट मनोहर चारी॥ र 
नह तह पिर्याई बिबिध खग नीरा ई जनुउदार गृह जाचक भीरा॥ ॐ 
देहा-पुरइन सघन ओट जल, बेगिन न पाइय मर्म। ई 
_ सायाइवन्न न देखिय, जैसे निरयन ब्रह्म॥ ४० ॥ ‡ 
दाहा-छखर मान सब एक रस, अति अगाध जल माहिँ। ॐ | 
जथा धमशीलन्दक, डिन सुख संजुत जाहि ॥४१॥ $ | 
बिकसे सरसिज नाना रङ्गा # मधुर मुखर गुक्त बहु भड़ा॥ $ 
बोलत जस कूकुट कल हंसा # प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ ई | 
चक्रवाक वक खग समुदोई % देखत बनइ बरनि नहिं जाई॥ $ 
: सुन्दर खगगन शिरा सुहाई ई जात पथिक जनु लेत बुलाई ॥ $ | 
ताल समीप झुनिन्ह गृह छाए € चहुँ दिशि कानन विटप सुहाए॥ 
चम्पक बकुल कदम्ब तमाला & पाटल पनस पलास रस(ला ॥ 
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"नव प्राव कुसुमति तरु नाना # चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
८ राति मन्द सुगन्ध सुभाऊ #8 सन्तत बह मनोहर बाऊ॥ 
इह इहू कोकिश धुनि करहीं $ सुनि रचसरस ध्यान मुनि टरहाँ॥ 
[ राहा-फल भर नञ्ज विटप सब, रहे भूमि नियराइ। 

पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सम्पति पाइ ॥४३॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा $ मज्जन कीन्ह परम सुख पावः ॥ 
१ सुन्दर तरुवर छाया & बैठे मनुज सहित श्घुराया ॥ कै 
nk पह पुनि सकला देव मुनि आए $ अस्तुति करि निजघाम [दिधाए ॥ ६ 
१. § पेठे ` परम प्रसन्न कृपाला के कहत अनुज सत कया रसाला ॥ झु 
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ई ३१६ श्रीरावचरितमानस आरण्यकाएड 
१ विरहवंत मगवन्तहि देखी छ नारद मन भा सोच निशेष 
ह मोर साप करि अंगीकारा $ सहत राम नाना दुसमारा । 
ह ऐसे प्रमुहि बिलोकों जाई & पुनि न बनिहि असअवसर आई | 
यह बिचार नारद कर बीना # गये जहाँ प्रभु सुख आसीना। 
गावत राम चरित खदुबानो # प्रम सहित बहु भाँति बसानी | 
ॐ करत दणएडवत लिये उठाई ई राखे बहुत बार उरसाई। 
स्वागत पूढि निकट बेठारे छ राडिमन सादर चरन पखारे॥ 
दोहा-नाना बिधि बिनती करि, प्रु प्रसन्न जिय जाति। 
नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥४३। 
; घुनहु उदार परम रघुनायक # सुन्दर अगम सुगम बरदायक | 
{देहु एक चर माँगों स्वामी छ जद्यपि जानत अन्तर जामी॥ 
६ जानहु सुनि तुम्ह मोर सुगा & जनसन कबहुं कि करउँ दुशऊ ॥ 
` कवन वस्तु अस प्रिपमोहि शागी & जो शुनिदर न सकहु तुम्हमांगी॥ | 
जन कहें कडु अदेय नहि मोरे & अत विश्वास तजहु जनि भरे || 
तब नारद बोले हरषाई ई अस बर मांगों करों ढिगई॥ || 
जद्यपि प्रभुक नाम अनेका & श्रुति. कह अधिक एकते एका॥ {| 
राम सके नामन ते अधिका & होउनाथ अघ खग गन बिद || 
दोहा-राका रजनी भगति तब, रामनाम सोइ सोम। || 
_ अपरनामउड्गन विमल,बसहमगति उरव्योम॥४५६| 
दाहा-एवमस्तु सुनिसन कहेउ, कपासिन्धु रघुनाथ । 
_ वब नारदमन हषेअति, प्रश्ुपद नायउ माथ।४१ १ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी ® पुनि नारद बोले गरुग. 
| राम जबहि प्ररहु निज माया % मोहेह मोहि सुनहु रघुराया | 
. ई तब विवाह र में चाहों कीन्हा परभु केहि कारन करे न दीनी ॥ 
` & सउ मुनि ताहि कहों सहरोसा % भजहिजे मोहि तजिसकहा मरोत | ॥ 
/ हु [ % भजहिजेमोहित | 
Tone तत लल कल रिंए 
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पा 
fF कहे 
(1 जन्म 
~» छ 


MP यार न 
FF न नारद मोह साव” रन 
| क्षरों सदा ३ सदा तिनकी रखवारी ® जिमि वालके राख मरो घ जिमि वालकहि राख महतारी ॥ | 
| गि शिश बच्छ अनल अहिजाई $ तह राखे जननी अरगाई ॥ 
| प्रो भये तेहि सुत पर माता छ प्रीति करे नहिं पालि बाता ॥ 
| ॐ मोरे प्रौढ़ वनथ सम ज्ञानी # वालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जिनहिं मोर बल निजबल ताही # दुहुँ कहें काम कोध रिपु आहीं॥ 
यह बिंचारि पण्डित मोहिं भजहीं # पायहु ज्ञान भक्ति नहि तजहीं॥ 


.४ दोहा-काम क्रोध लोमादि मद, प्रबल मोह की घारि। ई | 
तिनमंह अति दारुन दुखद्‌, मायारूपी नारि ॥४६॥ $ 
मुनि सुनि कह पुरान श्रुति सन्ता # मोह बिपिन कहं नारि बसन्ता ॥ § 
४ जप तप नेम जलाश्रय झारो # होइ ग्रीष्म शोषे सब; नारी॥ ठ 
हे 





क 
। | 





Ses cs 


काम क्रोध मद मत्सर भेक क इनहिं हपप्रद वर्षा एका॥ ॐ 
दुर्वासना ' झुट समुदाई ® तिन कहं शरद सदा सुखदाई ॥ | 
| घम सकल सरसोरुह बुन्दा # होइ हिम तिन्ह देत दुख मन्दा ॥ # 


aed ED Ee SO on 


पाप उलूक निकर सुखकारी छ नारि निबिइ रजनी अघियारी॥ $ | 
बुधि बल शील सत्य सब मीना € बंसी सम त्रिय कहहिं प्रवीना ॥ 3 


दोहा-अवणशुन सूल झलग्रद, प्रमदा सब दुख खानि। ३ 


। £ पुनि मयता जवास बहुताई ® पलुहै नारि सिसिर ऋतु पाई॥ के 


ताते कीन्ह निवारन, छुनिमें यह जिय जानि॥४० ई ` 

सुनि रघुपति के बचन सुहाये % शुनि तनु पुलक नयन भरि आये॥ अ 
कहहु कयन प्रभुके अस रीती ® सेवक पर ममता अर प्रीति॥ के 

न भजहिं अस प्रभु भ्रमत्यागी # ज्ञान रंक नर मन्द अभागी ॥ $ ` 

ई पुनि सादर बोले मुनि नारद # सुनहु राम विज्ञान विशारद ॥ 






| $ सन्तन के लक्षन खुबीरा क कहहु नाय भंजन भवभीरा॥ 

|. सुनु सुनि सन्तन्ह के गुन कहऊ कै जेहिते में उन्हके बस रहंऊ ॥ FE 
| ३ पट विकार तजि अनघ अकामा $ अचल अर्किचन सुचि सुखधामा॥ ६ 
Pe RRR ibis 


Car 





i ॒ DOGO 1070 0 पु 7२१ जागर जे (2225 विट Se YE = ई म a 
Bs * ३१८ श्रोरामचरितसानस आरणवक्षाएड ० 70" | 














ह कोत से अहि मणी # सत तार को | 
. ॐ सावधान मानद मद्‌ हीना # धीर धरम गति परम प्रवीना | 
. § दोहा-यनागार संसार सुल, रहित विगत सन्देह | 
ह तजि मम चरनसरो प्रिय तिनकहुँ देह न गेहं॥३८॥ ¦| 

निजगुन श्रवन सुनत सकुचाहीं & परणुन सुनत अधिक हरपाही॥ | 
समशोतल नहिं -त्यागहि नीती & सरल सुभाउ सबहिं सन प्रीवी॥ || 
जप तप त्रत दम संयम नेमा $ शुरु गोदिन्द विप्रपद प्रभा। | 
' इद्धा छमा मयत्री दाया & युदिता भमपद प्रीति अमाा। 
` # बिरति विवेक विनयः विज्ञाना & बोध जथारथ वेद पुराना॥ || 

४. दम्भ मान मद कहिन काऊ $ शूलि न देहि कुमारग पाउ ॥ ¦| 
[ र सुनहि दा मम लीला # हेतु रहित परहित रत शीला॥ | 
' ॐ युन सुदु साधुन के शुन जेते & कहि न सकहिं शारद श्रुति तेत॥ | 


` $ चंद-कहि सक न शारद शेष नारद्‌, सुनत पद्‌ पंकज गहे। || 
` # अस दानबन्धु इपाल अपने भगत, गुन निजमुख कहे। ; | 
५ शिर Ee बारहिं बार चरनन्हि, ब्रह्मपुर नारद गए। || 
6 | चे षन्य तुलसीदास आस बिहाइ, जे रस रंगे रए ॥२५॥ १| 
| : दोदा-रावनारि यस पावन, गाहिं सुनहि जे लोग।|| 
.& रामभगति दृढ पावहि, बिनु बिराग जप जोग ॥४१ ¦| 
` दैपशिखा सम युवति तनु, मनजनि होसि पतंग । | 

गह रामतजि कामद, करहिं सदा सतसंग॥५% || 
शः “त पायचरितमानह सकलकलिकलुप विध्वंसने विमक्ष वैराग्य उनो ॥ 


चाष रतीय सोपान: समाव ॥ 
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PT 8... 
४ श्रीजानको वस्लभो विजयते ` ब न 
श्रीगोस्वामितुलसीदासजी कृ त २ 2. 
रामचरित मानस. | 

$$ चतुथं सोपानः ˆ .. % 

किष्क्न्धाकाणउ :. 

मासिक पाउ-त्रयोविशतिदिवस कथाप्रसङ्गास | 

| ( मङ्गलाचरण ) EI 
| + पलोक कुन्देन्दावर जुन्द्रावतिबलौ विज्ञानधामाबुमौ । 
|| शोभात्यों वरधन्विनो श्रृतिनुतौ गोविन्द प्रियो ॥ है| 
| माया मानुषरूपिणी रघुवरी सबर्मवन्तो हिती। # | 
।{ सीतान्येषणतत्परी पथिगतौ भत्तिप्रदौ तो हि नः॥ ‡ 
$ त्रह्माम्भोधिसञचद्धवं कलिमल प्रध्वसन॑ चाव्ययं। ऋ | 
& शरमच्छम्ु सुखेन्दुसन्दरवर॑ संशोभितं सवदा॥ ई 
$ ससारामयसेषजं सुखकरं  श्रीजानकी जाविने। # 
| | धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामाशृतम्‌॥ # 
| सोरठा-सुक्ति जन्म महिजानि, ज्ञानखानि अघ हानिकर । ‡ 
' जहँ बस शम्युभवाति, सो काशी सेइय कस न ॥१॥ ई | 
|| जरत सकल सुरहन्द, विषम गरल जेहिपान किय। ई ` 
|| पहिन मजसि मतिमन्द, को इपालशंक सरिस॥२॥ इ ` 
| आगे चले बहुरि रघुराया क ऋष्यमूक ` पर्वत नियराया॥ ऋ | 
| ९ रह सचिव सहित सुग्रीवाँ क आवत देखि अतुल बलसीवा॥ ह | 
सभीत कह सुनु इनुमाना ® पुरुष जुगल सा ला ६ बलरूप निधाना ॥ हा 
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५ इ अ धरि बटु रूप देखु तें जाई # कहेसु ' बह रुप देख तै जाई ® कहेस जाति जिय सेन क | 
i 


बुट इहाँ हरी निशिचर बेदेही # वित्र फिरहिं हम खोज तेही॥॥| 
न i पहिचान परे गहि चरना & सोसुख उमा जाइनहिं बसा ||| 


 `& पुनि धीरज घरि अस्तुति कीन्हीं & हृदय हरषि निजनाथहिं चीन्ह॥ | 
` ॐ मोर न्याउ में पूछा साँई & तुम्ह पूछहु कस नरकी नाई॥| 
` ॐ तव मायाबस फ्रि भुराना % ताते में नहि प्रभु पहिवराता॥॥ 
€ दोहा एकमन्द॒ में मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान।| 
४ पुनि प्रमु मोहिं बिसारेउ, दीनबन्धु भगवान ॥१। 
' $ जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे ® सेवक प्रभुहिं परे नहिं भोर|| 
५ द नाथ जीव तव, माया मोहा ® सो निस्तरे तुम्हारिहिं धह 
€ तापर में रघुबीर दोहाई ® जानौं नहिं कछु भजन उपाई 
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 § सेपक सुत पितु मातु भरोसे & रहै अप्लोचि बने प्रभु पेरे॥ 
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३२० श्रीरोमचरितसानस किष्फिन्थाकाणइ 


पठवा बालि होई मन मैला # भागों तुरत तजों यह शेला | 
विप्रहप धरि कपि तह गयऊ & माथ नाइ पूछत अस प || 
को तुम्ह श्यामण गोर सरीरा & चत्री रुप फिरहु बन बीर ॥ 
कठिन भूमि. कोमश पद गामी ई कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी | | 
मृदुर मनोहर सुन्दर गाता के सहत दुसह वन आतप बाता॥॥ 
की तुम्ह तीनि देव मह कोऊ & नर नारायण की तुम्ह दोग॥ 
दोहा-जग कारन तारन भवह, भंजन धरनी मार।| 
की तुम्ह आखिल शुअनप/ते, लीन्हमदुज अवतार॥॥ | 
कोशलेस दशरथ फे जाए % इम पितुक्चन मानि बन आए॥ || 
नाम र।म ढाखिपन दोउ भाई # संग नारि सुकुमारि पुद्दाई॥ | 


| आपन चरित कहा इम गाई # कहहु विप्र निज कथा बुमाई॥॥ 


६ पुलकित तनुमुख आव न बचना क्ष देखत रुचिर वेष ' के रचना | | 


र| 
if 
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हि 
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द जस कहि प्रेउ चरन अङुल इ 2143 निज तन प्राटि प्रीति उरबाई ँ |. 
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| ज कपिजिय मानसि जनिऊना ® तें मम प्रिय लड्न रे 0 
। सी मोहि कह सब कोऊ क सेवक य अनन्यगति स ॥ 
$ दोहा सो अनन्य जाके असि, मति न ठरे हनुमन्त। ई 
|| में सेवक सचराचर, रूप राशि भगवन्त॥ ३॥ ई | 
॥ देखि पवनसुत पति अनुकूला ® हृदय रष बीती सब शूला ॥ ई | 
|| नाथ शेल पर कपिपति रहई सो सुग्रीव दास तव अ ॥ $ | 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे ® दीन जानि तेहि अभय करने ॥ ई 
$ तोसीता कर खोज कराइहि $ जहे तहूँ मरकटकोटि पठाइहि॥ 
¢ पहिबिधि सकलकथा समुझाई ® लिये दोउजन पीठि चढ़ाई ॥ $ | 
१ जब सुग्रीगँ राम कह. देखा & अतिसय जन्म धन्य करि लेखो ॥ के | 
3 सादरः मिलेउ नाइ पढ माथा € भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ $ | 
| ६ पकर मन बिचार यह रीती  करिहहि विधि मोसन ये प्रीती ॥ $ 
॥ दोहा तव इजुमन्त उभश दिशि, कह सब कथा छनाइ। ई | 
| पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति दृदाइ ॥ ४॥ % | 
४ कीन्दि प्रीति कछु बीच न राख % लबिमन रामचरित सब भासा ॥ ॐ | 
॥ कह सुग्रीव नयन भरि बारी # मिलहि नाथ मिले कुमारी ॥ 5 
॥६ मंत्रिन्ह सहित इहां एक बारां  बेठि रहेउँ में करत बिचारा ॥ % 
४ गगन पन्थ देखी में जाता क परबस परी बहुत बिलसाता॥ # 
1६ राम राम. हा राम पुकारी & इमहि देखि दीन्है पट डारी ॥ ई 
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| i का! तुरत सो दीन्हा $ पट ता सोच अति न्ह [FS 
11 गे रा $ वजह सोच मन आ [ES 
| प्रकार ररि ११. जेहिविधिमिलिहि जानकी माई॥ के 

| पोहा-सखा बचन सुनि हरषे, अ बलसीव। ह 
।५ कारन कवन बसहु बन, मोहिं कहह ग्रीव ॥ ५॥ ई _ 
|$, वालि अरु में दोउमाई प्रति रही कडु बरनि न जाई॥ ह 
| पत मायावी तेहि नाऊ $ आवा सो मसु इरे गाऊ ॥ # | 
EF. MoO नन लि 
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' ॐ बालि हतेसि मोहिं मारेहि आई € शिला देइ तहँ चलेउँ 
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# घावा . बालि देखि सो भागा # में पुनि गयऊ बन्धुसँग लाए ॥॥ 

ह गिरिवरगुहा पेठि सो जाई क तब बाली मोहिं कहा बुझाई ॥ || 
& परखेसु मोहि एक पखवारा € नहि आवौं तब जानेसु गा "| 
£ मास दिवस तहं रहेउँ खरारी % निसरी एथिर घार तहु भारो । | 













६ मन्त्रिन्ह पुर देखा बिनु साई & दीन्डेउ मोहि राज बरिआई 
£ बाली ताहि मारि गृह आवा & देखि योहि जिय भेद बढ़ावा।॥| 
4) रिपुम मोहिं मारेसि अतिभारी % हरि लीन्हेसि सर्वस अर नारी। || 
& ताके भय रघुबीर कुपाला # सकल गुअन में फिरेउ' बिहाता॥ | 
अ इहाँ साप बस आवत नाहीं & तदपि सभोत रहों मन माहीं।|| 
ॐ सुनि सेवक दुख दीन दयाला % फरक उठी दोउ भुजाविशाला॥ || 
४ दोहा -खुनु ग्रीव में मारिहों, वालिहिं एकहि बान। । 
॥ महा रुद्र शरनागतह, गए न उबरहिं प्रान॥६॥ ।' 
% जेन मित्र दुख होहि दुखारी $ तिन्हहिं बिलोकत पातक भारी॥ | 
$, निज दुख गिरिसम रजर्कारजाना # मित्रके दुख रंजमेश समाना॥ || 
.  जिन्द्रक अस मति सहजं न आई & ते सठ हठि कर करत मिताई॥॥| 
ॐ कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा ® युन प्रा अवशुनहिं दुरावा॥ | 
` छ देत लेत मन शंक. न घरई $ बल अनुमान सदा हित करई॥॥| 
€ i च कर सतगुन ह $ श्रुति कह सन्त मित्र गुन एहा॥ | 
क आगे। कह २ सा बचन बनाई छ पाळे अनहित मन कुठिलाई॥ | 
ह जाकर चित अहिगति समभाई &. अप मित्र परिहरि मलाई॥ | 
' ६६ सेवक शठ नृप रुपिन कुनारी & कपरी रि समवारी। | 
` सला सोच त्यागह इको काटी. पिन शल स 
oe गत मोरे क सब विधि करब काज में पी || 
असि a नीरा क वालि महाबल अतिरत भीर | 

३ ७५०5 देसराए ® वितु प्रयास शुत्र दहाए | 
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ह. अमित बल्‌ बाढी प्रीती $ वालि बघहिं यह भइ परतीती॥ $ 
बार बार नावइ पद शीशा  प्रभुहिं जानिमेन हरप कपीशा॥ ॐ 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला € नाथ कृपा मन भयउ अहोला | ह | 
युल सम्पति परिवार बढ़ाई छ सब परिहरि करिहों सेवका ॥ ‡ 

ये सब राम अगतिके बाधक # कहइई सन्त तव पद अवराघक ॥ र. 
मित्र दुखसुख जगमाहीं # माया कृत परमारथ नाहीं॥ ई | 
बालि परम हित जाएु प्रसादा & मिलेहु रामतुम्द शमन विषादा ॥ $ | 
सपने जेडिएन होइ लराई छ जागे समुझत मन सकुचाई॥ क 
अब प्रथु शपा करहु यहि भाँती ई सब तजि भजन करों दिनराती॥ ई 
सुनि विराग संयुत काप बानी $ बोले बिहँसि राम धनु पोनी ॥ $ 





जो कछु कहेउ सत्य सब सोई % सखा 4चन मम रूपा न होई ॥ % | 
नट मर्कट इव सर्बाह नचावत & राम खगेस पेद अस गावत ॥ हु 
लै सुग्रीव . संग रघुनाथा # चले चाप सायक गि हाथा % 
| € तब रघुपति सुग्रीव पठावा-# गर्जेसि जाइ निकट बलपावा॥ | ` 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा # गहिकर चरन नारि समुझावा ॥ : 
4. सुनु पति जिन्हहिं मिलेउ सुग्रीवाँ ते दोउ बन्धु तेज बलसीवा ॥ $ 
‰ कोशलेस सुत 'लजिमन रामा # कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥ # | 


|„ दोहा-कह बाली खुजु भीरु प्रिय, समदरशी रघुनाथ । 
जो कदापि मोहिं मारिहें, तो एनि होब सनाथ ॥9॥ 


| $ अस कहि चला महा अभिमानी # तन समान सुग्रवदि जानी 
| i भिरे उ बा अति तजा 5 मुष्टिका मारि महा घुनि गजो ५ 
| $ तब सुग्रीव विकल होइ ।भागा # सुषि प्रहार बज्नसम लागा ॥ ; 
| ५ 1 जु कहा रघुबीर कृपाला कै बन्धु न ए जे ॥ ३ 
| ६ एक रूप तुम्ह ग्राता दोऊ कै तेहि भ्रमते नह १ पीर ॥ 
| $ कर प्रसा सग्रीव शरीरा # तनु मा कुलिश गई सब पारा ॥ 
जु भेटका NNN wee 
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हा | पुनि नाना बिधि भई लराई € विटप ओठ देखहि ७ 1 
' . ड दोहा बह बल बल सुप्रीव करि, हिय हारी मयमानि। | 
| 5 मारा बाली राम तब, हृदय माभि शरतानि॥। 
. ‰ पराः विकल महि सरके लागे & पुनि उठि बेठि देखि प्रभु आगे | 
` & श्याम गात शिर जटा बनाए $ अशन नयन शरचाप चहाए। 
हँ. ट पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्दा & सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। 
` ददय प्रीति मुख बचन कटोरा बोला चिते रामकी ओरा। 
` ` # घरम हेतु अवतरेहु गोसाई & भारेहु।णोदिं ऽशध को नाई ॥ 
मै वेरी सुग्रीव पियारा छ कारन कवन नाथ मोहि मारा॥ 


od 
> ५ 













हा. : अनुज हे वधू भगिनी सुतनांरी ® सुनु शठ ए कन्या समचारी॥ 
३ इन्ददि इष्टि विलोके जोई ताइ बधे कह पाप न हो। 

कु यूढ़ तोहि अतितय अभिमाना % नारि सिख।वन करसि न काना॥ 
. ‰ मम शुजबल आश्रित तेहिजानी छ मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ | 
8 दोहा-छनह राम स्वामी सुभग, चलन चातुरी मोरि। 
`& प्रस अजह म पातकी, अन्तकाल गति तोरि ॥९ | 
` ॐ सुनत राम अति कोमल बानी & वालि शीश परसा निज पानी॥ | 


हर अचल . करों तन . राखहु प्राना % बालि कहा सुनु कू पानिधाना। | | 


न 


` {ह जनम जनम मुनि जतन कराहीं ® अन्त राम कहि आवत नाही {| 
` & जासु र. न रकर काशी क देन सबहिं शुभगति अविनाशी || 
` मम लोचन गोचर सोइ आवा छ बहुरिकि प्रमु अपबनिहिबनाव॥ | | 









पि 


बन्द सो नयनगोचरज सुगुन नितनेति कहि अतिगारईँ। | 
5 नाहि तबन मन गोनिरसकरि सुनि, ध्यान कबहैक पावही | 
1 नर नानिअति आमिमान वस, प्सु कहेउ राख शरीर । | 
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की भी या तल 
अब नाथ बर करनी बिलोकहु देह जो बर सागर । 


| 

। जहि जाने जन्म करमषस' तह, रामपद अनुराग ॥ 
४ यह तनय मस सम पि ।य बल, कल्याणप्रद प्रमु लीजिए । 
गहि बाह छर नर नाइ आपन,दास अंगद कीजिए ॥२ ॥ 


4 होहा-श्भचरन हृद्‌ प्रीति करि, बाछि कान्ह तनुत्याग । | १ 
सुपनमाल जिमिकण्ठते गिरत न जाने नाग ॥ १०॥ $ | 
राम बालि. निज धाम पठावा. % नगर लोग सब ब्याकुन घावा ॥ ई | 
नाना बिधि ।वेसाप कर तारा # छूटे केश न देह सँभारा॥ $ 
तारा बकल देख  रघुराया क दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ॥ के | 
४ थिति जल पावक गगन समोरा # पंच रचित यह अधम शरीरा ॥ & | 
3 पाट सो तनु तब. आगे सोवा & जीव नित्यंकेहिलिगि तुम्हरोवा ॥ % | 
उपना ज्ञान चरन तब लागी लीन्देसि परम भगत बरमोगी | $ | 
उमा दार जोषित की नाई # सबहि नचावत राम गोसाई ॥ 2 E 
तब सुग्रीर्वाह आयसु. दीन्हा ई सुतक करम बिधिवत सब कोना ॥ 
$ राम कहा अनुजहि समुझाई % राज देहु सुग्रीवहिं जाई॥ 
४ रघुपति चरन नाइ कार माथा # चले संकल प्रोरित रघुनाथा ॥ है 
३ दोहा-ल्बिमन तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। ई | 
॒ शज दीन्ह सुग्रीव कह. अंगद कह जवराज ॥1॥ ॥ ह 
| ५ उमा राम सम हित जग माही # गुरु पितु मातु बन्छु प्रमु नाही ॥ $ च 
| $ सुर नर मुनि सबके यह रीती क स्वारथ लागि करहि सबप्रीती॥ है 
बालि त्रास व्याकुल दिनराती # तन बहुत चिता जए छाती॥ ६ 
| $ सोइ सुग्रीवँ कीन्ह कपिराऊ # अति ऋपाड खुवीर सुभाऊ॥ $ | 
|. जानतहूं अस प्रभु परिहरहाँ काहे न बिपति जाल नर परहीँ ॥ ३ 
: पि सुग्रीवे हि लीन्ह ब॒ ताई क बहु प्रकार नृपनीति सिघाई ॥ ; र ः 
| 5 कह प्रभु सुनु सुग्रीवः हरोसा # पुर न जाउँ दसवारि बरीसा ॥ Me | 
| Reese erat Ms 
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बिगत ग्री्म वरपा ऋतु आई & रहिहों निकट रेल पर बरे 
(४ अगद सहित करहु तुम राजू # संतत हृदय धरह मम क 


ई जब सुप्रीव भवन फिरि आए क राम भव्षन गिरि पर आए | 
। ॐ दोहा-प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुदा, राखेसि रुक्ति बनाइ। | | 









| रामङ्गानिषि कहक दिन, दास करहिंगे आइ॥१। | 
4. सुन्दरबन कुसुमित अतिसोमा $ गुञ्जत मधुप निकर मधु लोभा। | 
` डट कन्द मूल फल पत्र सुहाए % भए बहुत जबते प्रमु आए। || 
` § देखि मनोहर शेल अनूपा % रहे तहे अनुज सहित सुरभूपा। | 
% मधुकर खग खग तनुधरि देवा % करहि सिद्ध शुनि प्रभुकी सेवा। | 
` & मंगलरूप भयउ बन तबतें & कोन्ह निवास रमापति जबं। | 
 % फटिक शिला अति शप्र सुहाई & सुख आसीन वहाँ दोउ भाई।। 
. कहत अनुजसन कथा अनेका % अगति बिरति नृपनीति बिबेक ॥ 

है वरषा काल मेघ नम छाए छ गरजत लागत परम घुझाए।| 

# दोहा लघिमन देखह मोरगन, नाचत बारिद पेख्ि।| 
¢ गुदी बिरतरत हरष जस, विष्णुभक्त कहे देखि॥११॥| 
ॐ घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ || 
4 दामिनि दमकि रही घनमाहीं खल की प्रीति जथा थिर नाहँ॥ | 
३ वरपहि जलद भूमि नियराए छ जथा नवहि बुध बिद्या पाए॥॥| 





टि छुद्र नदी. भरि चली उतराई क्क जस थोरेहु धन्‌ खल इतराः ॥ || 
i स 5 भा डाबर पानी छ जनु जीवहिं माया लपढाती॥१ 
| नाज भराहि तलावा ® जिमि सद्‌ शुन सज्जन पिआ | 
` & गा जल जलनिषि मह जाई  होइअचल जिमि जीव हरिपाई। || 
` दोहा-हरित भूमि तन संकुल, सघुमि प्रहि नहिंपन्य। | 
0000 गिमि जिमि पाखंड विवाद ते, शप्त होहि सदग्रन्य 1711 
17 Mie | 
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$ तार थुनि र चुनि चहुँदिसा सुहाई ® वेद पढ्दि जनु बह समदाई | | € 
|| 4 ल भए विटप अनेका क साधक मन जस मिले बिबेका ॥ ; हि 
|| ४ अ जवास पात बिनु स्‌ भयऊ $ जस सुराज खल उद्म गयक ॥ $ 

| ॥ होजत पन्थ मिलइ नहि घूरी # करे क्रोध जिमि घरमहि दसै ॥ # 
|| 4 शश सम्पन्न सोह महि केसी छ उपकारी के सम्पति जेसी॥ % | 
| ४ निशि तमघन खद्योत विराजा # जनु दंभिन कर मिला समाजा ॥ 
॥ ५ परहावृष्टि चाल द फूटि क्यारी जिमि स्वतन्त्र भएबिगरहीं नारी॥ [ 
|| $ कुघी निरावहि चतुर किसाना $ जिमिबुध तजहिं मोह मदमाना ॥ 
| ॥ देखिय चक्रवाक खग नाहीं # कलिहिपाइ जिमि धरम फाही॥ ई | 
| 5 ऊपर वरषे तुन नहि जामा ® जिमि इरिजनहिय उपज न कामा॥ ॐ | 
|| 6 बिबिध जन्तु संकुल महि म्राजा # प्रजाबाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ : 
| ४ जह तहें रहे पथिक थकि नाना & जिमि इन्द्रीगन उपजे ज्ञाना॥ & 
| ४ दोहा-कबह प्रबल चल मारुत, जह. तई मेघ बिलाहिँ । 
| 13 जिसमे कएतके उपजे, कुल सद्धम नसाहिं ॥१५॥ ॐ 
£ दोहा-कहे दिवस महँ निबिडतम, कक प्रगट पतेग। ३ 
| 5 बिनंसइ उपजइ ज्ञानजिमि, पाइ सुसंग कुसग ॥१६॥ $ | 
|| ६ बरषा विगत शरद ऋतु आई # लब्पिन देखहु परम सुहाई ॥ $ 

| हे फ्ले कास सकल महि छाई क जनु बरषा कृत प्ररट बुढाई के 
|| 3 उदित अगस्त पन्थ जल सोखा # जिमि लोभहि सोसे सन्तोसा ॥ $ 
|| | सरिता सर निरमल जल सोहा # संत इृदय जस गत मद मोहा॥ $ | 
|| १ स्स रस सूखि सरित सर पानी ममता त्याग करहिजिमि ज्ञानी॥ ` कर 
| | ॐ जानि सरद ऋतु खंजन आए # he समय जिमि सुक्त सुहाए ॥ ६ न 
|$ पंक न रेनु सोह अस घरनी # नीति निपुन शकी जसकरनी॥ छ 
|| $ जल संकोच बिकल भइ मीना कै अबुध कुटुम्बी जिमि धन हीना ॥ के 
| $ बिनु जल निरमल सोह अकासा # इरिजन इव रि क 
| ३ है कहूँ दृष्टि शरदऋतु. थोरो RO & कोउकोउ पावभगति जि कल भमोरी॥ 9 
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२८ ` शरोरोमचरितमोनस किष्झिन्थाक्ाण हु. 





ोहा-चलेहरषि ताजे नगर टप, तापस बनिक मिस 
जिमि हरि मगति पाइश्रम, तजहिं आश्रमीचारि॥१७ | 


| सुखी मीन जई नीर अगाधा % जिमि हरि शरन न एको बाधा ॒ 








कमलः सोइ सर कसे & निशु ब्रह्म सगुन भए जैपे। | 
गु्त मुक्रर निकर अनूपा ® सुन्दर खग रव नाना रुपा। 
चक्रवाक मन दुख निशि पेखी छ जिमि दुरजन परसंपति देसी॥ || 
चातक रटत तृष अति. ओही & जिवि सुखलहइ न शंकर दरो । 
शरदातप निशिशशि अपहरई & सन्त दरस जिमि पातक त्र। 
देख इन्दु चकोर समुदाई & चितवहि जिभिइरिजन इरिपाई। | 
मसक दंस बीते हिमि त्रासा & जिमि बिज दोह किए कुलनापा। || 
दाहा-सूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाइ।। 
मिले सदणुरूजाहि जिमि, ससय आम समुदाइ ॥१०। 
वरषागत निरमल ऋतु आई क सुधि न ताता सीता कर पाई। 
एक बार कसे सुधि जानौं & कालहुँ जीति निमिंष महँ आनो॥ | 
` कु फतद रदो जो जीवित होई & तात जतन करि आनों सोई॥ | 
` ॐ सुमह सुधि मोर विसारी इ पावा राज कोष पुर नार॥ || 
ई जेहि शायक मारा में बाली ® तेहि शर हतों मू कहें काली॥ || 
4 जाए. रुपा छूटहि मद मोहा % ताकहँ उमा कि सपनेहु कोहा॥ || 

| प पह चरित मुनि ज्ञानी % जिन्ह रघुबीर चरन रतिमानी॥ || 
न कोधवंत प्रभु जाना § धनुष चढाइ कहे कर बानो॥ || 
$ दोहा-तब अलुजहिं समुझावा, रघुपति करुनासी। | 
प दिखाय छै आवह, तात सखा सुग्रीवं ॥१९॥| 
की इदप विचारा ® रामकाज सुग्रीवं िसारा। 


$ चारहुँबिधितेहि कहिसमुझवा | 
[ & विषय मोर हरि लीन्हेउ 
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7 अब माएतसुत हत 


॥ 


पशूहा छ पठवहु जह तह वानर 
।| $ कहद पाखे मइ आव न जोई मोरे कर ताकर बध हे | डर 
|| | तब हनुमन्त जुलाये द्रूता क सवकर करि सनमान बहूता ॥ 
४ +य अरु प्रीति नीति देखराई & चले सकल चरनन्हि शिरनाई॥ $ 
|| ¢ एहि अवसर लॉचमन पुर आये € क्रोध देखि जहे तह काप घाए ॥ 
! दोहा-धडुष चढाइ कहा तब, जारि करों पुरतार । 
| ॥« व्याकुल नगर दाखि तब, आए बालि कुमार ॥२०॥ 
| „ चरन माइ शिर बिनती कीन्ही छ लिमन अभय वाँह तेहि दीन्हीं ॥ 
॥ ४ कोधवन्त रविम सुनि काना $ कह कपीस अतिसय अकुलाना ॥ 
$ सुनु हनुमान संग ले तारा क करि विनती समझाउ झुमारा ॥ 
| तारा सहित जाइ हनुमाना $ चरन बन्दि प्रभु सुनत बखाना ॥ 
¢ करि चिनती मन्दिर ले आए छ चरन पखारि पलंग बैठाए ॥ 
|| $ तब कपीस चरनहि शिरनावा ई गहि भुज राखिन कंढ लागावा ॥ 
नाथ विषय सम मद कछु नाहीं $ सुनिमन डोभ करे छिनमाहीं॥ 
सुनत विनीत बचन सुखपावा # राजिमन तेहिंबहुबिधि समुफावा॥ ई 
॥ ४ पवन तनय सब कथा सुनाई & जेहि बिधि गए दुत समुदाइ ॥ क | 
| दोहा-हरषि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। ॐ 
| राम अबुज आगे करि, आए जह रघुनाथ ॥२१॥ ३ 
$| नाइ चरन शिर कहकर जोरी # नाथ मोहि कछु नाहि न सोरी ॥ ५ 
| अतिसय प्रबा देद तब माया छूटे राम करहु जो दाया॥ $ 
|$ विषय वस्य सुरनर मुनि स्वामी # में पाँवर पण कपि अति कामी॥ क्रे | 
नारि नयन शर जाहि न लागा ई घोर क्रोध त निशि जो जागा ॥ ८... 
भ पास जेहि गर न बंधाया # सो नर तुम्ह समान रुराया ॥ ई _ 
| हि गुन साधन ते. नहिं म क र बिल हि ८ + ह, 
| ६ ५१ रघुपति बोले मुसुकाई # तुम्हभिय माई मे न क 
| भब सोइ जतन करहु शाई क जेहि बिधि सीताके सुधि पाई | i 
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|. । दोहा-इहि बिधि होत बतकही, आए बानर क्यो 


ॐ आइ राम पद नावहि माथा # निरखि बदन सब होहि 
,अप्त कपि एक न सेना माहीं & रामर कुशल जेहि पूत्र नाही। 
| यह कछु नहि प्रमुक अधिकाई & विश्वरूप ब्यापक रर 


ब्रूथ ०१ ।। 
बु बानर कटक उमा में देखा # सो मूरण जो करि चह हे 
| 


| राम काज अरु मोर निहोरा $ बानर जूथ जाहु बहुँओरा॥ | 


६ अवधि कोटि जो बिनु सुधिपाये $ आवइ बनहि सो मोहि मरामे॥ 





' ५ सुनहु नील अङ्गद हनुमाना % जामवन्त मति धीर घुजाना॥' 

` ह सकल सुभट मिलि दकिन जाह $ सीता सुधि पूछेहु सब काह्‌। | 
हि (त तिभ के रामचन्द्र मम काज सा 
ॐ भालुपीठि सेईअ उर आगी छ स्वामिहिं सर्वभाव छल त्यागी॥ | 
` ` तजि माया सेइय परंलोका % मिटहि सकल भव संमवसोर | | 
ह देह घरे कर फल यह भाई छ भजिय राम सब काम बिहाई॥ | 


द ७ डि माँगि चरन शिरनाई ® चले हरषि सुमिरत रुराई॥ 
ॐ = . ¬ शिरनावां % जानिकाज प्रभु निकट बोलावा॥ || 
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नाना बरन सकल दिसि, देखिय कीस बरूथ 
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ठाढ़े जई तहं आयसु पाई क कह सुग्रीवँ सब ह || 


5 § 
Ny 
1 


जनक सुतो कह खोजहु जाई क मास दिवस मह आयहु भाई॥ | 


दोहा-बचन सुनत सब वानर, जहें तहँ चले हुरन्त।| 
तब सुग्रीव बोलाए. अृगदादि हनुमन्त ॥२३॥ | | 





“a 








सोइ गुनन्न सोई बड़ भागी जो रघुबीर चरन अनुरागी || 


पेन खाजत, सरिता सर गिरिखीई। | 
न । | [ स्‌ [ र्‌ ता सर्‌ ॒ : ॥ | । म 
(1 s छ 4. डे ७ है || 5 ०" 
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हयुमदादि बिव प्रेश ` - Re oi 
| रामकाज लबलीन मन, विप्तरा तनु करं छोह॥२४॥ 





होइ निशिचर सन भेटा प्रान लेंहि एक एक चपेटा ॥ | 
|| 8 बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि ® कोउगुनि मिलइ ताहिसबधेरदि॥ $ 
| 'हागि तृषा अतिसय अङुलाने & मिले न जल बन गइन भुलाने ॥ $ ` 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना € मरन चइत सब बिनुजलपाना | & | 
चढि गिरि शिखर चहूं दिशिदेखा # भूमि वित्र एक कोतुक पेखा । £ | 
चक्रवाक बक हम उड़ाहा क बहुतक खगप्रविंशहि तेहि माहीं ॥ $ 
गिरते उतर पवनसुत आवा क मब कहूँ ले सोइबिवरं दिखाबा॥ ह | 
|| ४ आगे करि इनुमन्तहि लीन्हा पेठे बिवर बिलम्ब न कीन्हा ॥ ई | 


|} दोहा-दील जाइ उपवन स॒मग, सर विकसित बहुकञ्ज। % 
|$ सन्दिर एक सुचिर तहँ, बेठि नारि तप पुञ्ज ॥२५॥ 

| ५ दूरिते ताहि सबन्हि शिरनाया # पूछे निज बरृतान्त . सुनावा ॥ ॐ 
॥ ६ तेहि तब कहा करहु . जलपाना ® खाहु सरस सुन्दर फलनाना ॥ ‰ | ॥ 
) $ मंजन कीन्ह मधुर .फलखाये छै तासु निकट पुनसब चलिआये॥ ई | 
|| तेहि सब आपन कथा सुनाई ® में अब जाब जहाँ रघुराई॥ ॐ 
|| § मू दह नयन बिबर तजि जाहु # पेहहु सीतहि जनि पिता! ‰ | 
|| § नयन मू दि पुनि देखहि बीरा ® ठाढ़े सकल सिन्धु के तीरा ॥ | 
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५ सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा $ जाइ कमल पद नाइसि माथा ॥ 
॥ नाना भाँति विनय तेहि कीन्हीं % अनपायनी भगति प्रमु दीन्हा ॥ 


६ दोहा-बदरीवन कह सो गई, प्रथु आज्ञा थरि सीस । 
|| ` उर धरि रामचरन जुग, जे बन्दन अजइस ॥२६॥ | ति 
| हाँ विचारहिं कपि मनमाहों बीती अवधि काज क्यु नाहीं॥ ॐ | 
| $ पेष मिलि कहहिं परसपर बाता # बिनु सुधि लाए करब का भाता॥ ॐ | 
| ६ भह अङ्गद लोचन भरि बारी क दुहुँ प्रकार भई सत्यु घारी॥ है 
| $ इहा न सुधि सीतो कै पाई & उहाँ गये मारि कपिराई ॥ 5 

नल तमिल िलिटए लिप तर कवर 2 
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र बाहिर होइ देखे बहु कोसा % मोहिं अहार दीन्ह जगदीमां॥ 


ु दोहा-मोहिं ले चलह सिन्धु तट, दे ‡ तिलांजालि ताहि। | 


/ दोउ बन्धु प्रपम तरुनाइ & गगन गए रवि निकट ग हा P| 





श्रीरामचरितमानस क्रिष्हिस्धाकाएड LN 
पर माखन मोहा $ राला राग मिश्र नज 


अङ्गद बचन सुनत कपि बीरा & बोलि न सकहि नयन बहनी 
छिन एक सोच मगन होइ गयऊ & पुनि अस बचन कहत सब भ | 
हम सीता के सोधि विहीना छ नहि जेहें जुवराज प्रवीना॥ 
अस कह लवनसिन्धु तट जाई & बैठे कहि सब दर्भ: इसाई ॥ | 
जामवन्त अंगद दुख देखी छ कही कथा उपदेस विशेलली। | 
तात रामकहेँ नर जनि मानहु # निरशुन बह अजित अज जानहृ। | 
हम सब सेवक अति बड़ भागी छ सन्तत सगुन बह्म अनुरागी॥ | 
दोहा-निज इच्छा अवतरेउ प्रभु, छुर द्विज गो महिं लागि। | क्‍ 
_ सगुन उपासक रहहि सब, मोक्ष सकल सुखद्यागि७। 
एहि बिधि कहत कथा बहुभांती & गिरि कन्दरा सुना संपाती॥ 





a 














३३२ 
पिताबधे पर मारत मोहीं & राखा राम नि 
पुनि पुनि अगद-कह सब पाहा के भरन भयउ कलु संसय नाई 


आजु सबदि कर भक्तक करऊ # दिन बहु गे अद्वार बिनुरहर ॥ | 
कबहु न मिरा भरिउदर अहारा % आजु दौन्ह बिधि एकहि बारा॥ | 
डरपे. गीध बचन सुनि काना % अब भा मरन सत्य हम जाना॥| 
कपि सब उठे गीथ कहें देखी & जामवन्त मन सोच बिशेली॥ | 
कह अगद विचारि मनमाहीं & धन्य जटायू सम कोउ नाहीं॥॥ 
राभ काज कारन तनुत्यागी % हरिपुर गयउ परम बड़ मागी॥ || 
ॐ सुनि खा हरष सोक जुतवानी & आवा निकट कपिन्ह मयमानी || 
तिनहदि अभय करे पूथचेसि जाई & कया सकल तिन्ह ताहि सुनाई || 
सुनि संपाति बन्धुके करनी कक रघुपति महिमा बहुबिधि बरनी॥ ॥ 












` बेचन सहाई कर में, पेहह  खोजहु जाहि । २५ 
अतुज करिया करि सागर तीरा छ कहि निज कया सुनहु कफि | 
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। हक हट संपात। द्वारा सीता के बन जाओ 
| पनन सहिसक सो फिरआवा % में अभिमानी रबि नियरावा॥ ई | 
| जरे पंच अति तेज अपारा & परेउ भूमिकरि घोर चिकारा॥ है. 
$ मुनि एक नाम चन्द्रमा ओही लागी दया देखि अति मोहीं॥ 0 
। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनाया क देह जनित अभिमान छुड़ावा॥ $ 
| § त्रेता ह्म मतुज | ततु धरिहें & तायुनारि निशिचरपति इरि ॥ # | 
५ तासु खोज पर्वाह प्रभु दुता # तिन्हदि मिले तुम हो पुनीता ॥ र 
| जमिइहि - पंख करसिजनि चिता ® तिन्हृहि दिखाइ देव तें सीत ॥ $. 
| ¢ युनि के गिरा सत्यभइ आजू कै सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥ है | 
गिरि त्रिकृट ऊपर बस लंका ई तह रह रावन सहज असंका॥ % | 
: तह अशोक उपवन जह रहई क सीता बैठि सोचरत अइ ॥ $ 
। दोहा-म देखी तुम नाहां, गाधि दृष्टि अपार । 

बूढु भयउ नतु करतेऊ, कक सहाय तुम्हार ॥२९॥ + 

जो नाँघइ सतयोजन सागर & करे सो रामकाज मति आगर ॥ दै 
मोहि बिलोकि . धरहुमन धीरा के राम कृपा कस भयउ शरीरा ॥ $ | 
पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं % अति अपार भवसागर तरही ॥ अ 
तासु द्रत तुम्ह तजि कदराई क राम हृदय घरि करहु उपाई॥ 





IL 






SL 










| अप कहि गरुड़ गीघ जब गयऊ  तिन्हकेमन अति विप्तमय भयऊ ॥ 
| ई निज निज बल सब काहू भाला क पारजाइ कर संशप राखा ॥ 
| जरठ भयउं अब कहे ऋलेशा # नहि तनुरहा प्रथम बललेशा॥ 9 


बा 


५ जहि त्रिविक्रम भए खरारी # तब में तरुन रहेउं बल भारी ॥ है 

छ देहा-बालि बाधत प्रसु बाढेङ, सो तनु बराने न जाई। क 
| 4 उमय घरीमहं दन्द में, सात प्रदाक्षन धाइ॥३०॥ = 

; अंगद कहे जाउँ में पारा ® जियसंसय कछु फिरती बारा ॥ १ 
| # जामवन्त कह तुम्ह सब लायक ई पठइयकिमि सबहकर नायक ऋ 
| कहे आतपति सुनु हतुमाना # का चुप साधि रहे बलवाना ॥ ॐ 
|| ४ पवनतनय वर पवन समाना # बुद्धि बिबेक बिज्ञान निधाना॥ ग 
॥ Se RR iii 
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| ` 2 सहित सहाय रावनहि मारी & आनों इहाँ त्रिकृट उपासे 


॥ ` & बन्द-कपिसेन सँग संहारि निशिचर, रामसीतहिं आनिहें। 





Re oo अर CC-0. Mumukshu Bhawan ४ Collection. Digitized by eGangotri . ` 
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j 
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कवन सो काज कठिन जग माहीं # जोनहि तात होइ उ उ: 


तुम्ह 
राम काज लगि तंब अवतारा & सुनतहि भयंउ प ह| 


कनके बरन तन तेज विराजा % मानहुँ अपर गिरीन्ह कर रा 
सिहनाद करि वारहि बारा € लीलहिनाघउं' जलनिधि सारा 





८ जामवन्त में पूछों तोही $ उचित सिखावन दीजियं मोही 
तनां करहु ` तात तुम्ह जाई & सीतहिं देखि कहहु सुधि आई। 
तंब निज भुजबल राजिवंनयना & कौतुक लागि संग कि सपना | | 


न्रेलोक्य पावन खुजस सुरसुनि, नारदादि बखानिहें॥ | 
जा खुनत गावत कहत समुझत, परमपद नर पाई । || 
` रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गाबई।। 
दोहा-मव भेषज रघुनाथजस, सुनहि जो नर अरु नारि। | 
तिन्ह कहैं सकल मनोरथ. सिड कर हिं त्रि एरारि॥३॥ 


सोरठा-नीलोखल तनु श्याम, कामकोटि शोभां आंपिकं। 
सुनियतास गुनग्राम, जासुनाम अध खग बाविक॥१। 
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इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्जंतने विशुद्ध संतोष 
सम्पादनोनाम चतुर्थसोपानः ॥ ४॥ `| 
( किष्किन्धाकाएइम्‌ समाप्तम्‌ ) 
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गोस्वामिततुलसीदासजी कत | Re 
आरामचरित मानस 
के पंचम सोपानः. कै 
सुन्दरकाण्ड 
| . मासिक पाठ=चतुविंशतिदिवस कथाप्रसङ्गारम्म 
|| ( मङ्गलाचरण) | 
| | उलोक शान्त शाइवतमम्रमेयमनघं निरवाणशान्तिप्रदं । ॐ 
४ ब्रह्माशम्धुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्येविमुम्‌॥ रामाख्यं ‡ 
| जगदीइपरं सुरणरु मायामनुष्येहरिँ। वन्दे करुणाकर रघुवर 
||| भपालचूडामणिम््‌ ॥१॥ नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽसमदीये 
| ९ सत्यं वदासि च भवानाखिलांतरात्मा। भां प्रयच्च रघुपुङ्गव 
1 ६ निमरां मे कामादिदोषरहितं कुरुमानसै च॥२॥ अतित 
|$ बख्धामं स्वणशेलाभदेहं दवुजबनङ्कशातुज्ञानिनामग्रगण्यस 
11५ सकलगुणनिधानं बानराणामधीशं रघुपापवरइत वातजातं 



















tees दै न्यु 


४ नमामिः॥ ३॥ . 

|| ४ जामवन्त के पुद्दाए छ सुनि इनुमन्त हृदय अति भाये ॥ 
|| $ तषलगि मोहि परिसेहु तुम्ह भाई ® सहि दुख कन्द मूलफल खाई॥ ॐ 
॥ ५ भर रागि आयौं सौतहि देखी होइ काज मोहि हरष बिरोली ॥ ह 
| ९ भस कहि भाइ सबन्दि कहे माया # चले हरपि हिय घरि रुनाथा॥ = छ. 
| $ सिषुतीर एक भूरर सुदर क कोठुक झदि चढ़े ता ऊपर॥ 9. 
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 ‡ ३३६ श्रीरामचरितमानस सुन्दरकाएड क 
| पु बार बार रघुबीर सँगारी ई तरके पवन तनय बल गत 
। ३ जेहि गिरि चरन देइ हलुमन्ता छै चलि सो गा पात || 


[ल तुरन्ता।| 
3 जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ® तेही भाँति चला पा | 
| (` जलनिधि रघुपति दुत विचारी # तहँ मैनाक होइ श्र दी े | 
। & दोहा-हनूमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रन! 
 % रामकाज कान्दै बिना, मोहिं कहाँ बिश्राम।॥ ¦ 
$ जात पवनसुत देवन्ह देखा छ जाना चह बल बुद्धि बिशेता |! 
` ४ सुरसा नाम अहिन की माता $ पठइन्दि आइ कही तेहि बाता। | 
$ आजु सुरन्दमोहि दीन्ह अद्दारा % सुनत बचन कह पवन कुमारा। | 
& राम काज करि पिरि में आवों % सीता कै सुधि प्रमुहि सुनावों। | 
` ई तब तव बदन पेठिहो आई # सत्य कहीं मोहिं जान दे माई। | 

ई कवनहु जतन देई नहीं जाना & ग्रससि न मोहिं कहेउ हतुमाना॥ | 
& जोजन भरि तेहि.बदुन पसारा % कपि तनु झीन्ह दुशुन बिस्तारा | | 
ई सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ ६8 तुरत पवनसुत बत्तित भएछ | ¦ 
जस जस उरसा बदन बढावा % तासु दुगुन कपि रूप देखावा॥ है 
$ शत जोजन तेहि आनन कीन्हा $ अति लघुरूप पवनसुत लीन्हा॥ 

वदन पेठि पुनि वाहिर आवा & माँगी बिदा ताहि शिर नावा ॥| 
मोदि घुरन्ह जेहि लागि पठावा % बुधिबल मरम तोर में पावा॥ ह 
` & दोदा-रामकाज सब करिह, तुम बल बुद्धि निधाव।। | | 


& आशिषदै सुरसा चली, हरि चले हतुमात॥२॥॥ 


74 , लक गई रहुई $ करि माया नभके खग गर्ह | 
__ गहे. बाइ सक प उड़ाहीं # जल बिलोकि तिन्हकै परि ॥ | 
| छै सोई घत हनुमान ते ह छ यहि विधि सदा गगनवर ला ॥ 
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॥ “ का लंका शोमा-वर्णन | 20 0202 बि ३७ ७ “भे क 

५ वाहि मारि सारत. सुत बीरा # बारिधि पार गयउ मति चीरा |. । र 
|. वहाँ. जाइ देखी बनसोभा छ गुञ्जत चंचरीक मघुलोभा॥ % | 
# नाना तर फस फूल सुहाए ई खगझंग बृन्द देखि मन भाए॥ $ 
4 शेल बिशाल देखि कर आगे & तापर धाइ चढ़े भय त्यागे॥ ई 

४ उ्मान कहु कपिकै अधिकाई कै प्रश्‌ प्रताप जो कालहिं खाई ॥ ख 
# शारि पर चढि सङ्का तेहि देखी कहिन जाइ अति दुर्ग बिशेली ॥ ठै | 

| य अति उतँग जलनिथि चहुंपासा ई कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ % 





































¦ बंद-कनकको ठि बिचित्र माने इत, छन्द्रायत अतिधना। ॐ | 
5 चोहट इः खुबट्ट बीथी, .चारुपुर बहुबिधि बना ॥ $ | 


| | गजवाजि खचर निकर पदचर, रथ बरूयिन्हि को गने। छ 
i 


बहरूप निशिचर जथ अति, बलसेन बरनत नहिंबने॥१॥ ह 
| ¦ बन बाग उपवन बाटिका, सर कूप वापी सोहहीं। & | 
॥ ४ नरनाण छुर गन्धर्वं कन्या रूप, सुनि मंन मोहहीं॥ *% 
' | इह मल्ल देह विशाल शैल, समान अति बल गजही। ई 
'§ नाना असारन्ह मिरहिं बहविधि, एक एकन्ह तजहीं ॥२॥ ह 
| # करिजतनभटकोटिन्ह विकट, तनु नगर चहुँदिशि रक्षी । 2. 
| | कहुँ महिष मानुष घेन खर अज, खर निशाचर भक्षदीत ह 
| ४ यहि लागि तुलर्सादास इन्ही, कथा संकषपर्ि यी क्ही। क 
| § रघुबीर सर तीरथ शरौरन्हि त्यागि, गति पेहहि सही ॥३॥ छ 
| $ दोहा-पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्हे विचार । इ. 
|, अति लघुरूप घरों निशि, नगर करों पेसार 10 ३ 


| गसक समान रूप कपि घरी लदि, ले ये ह 3 
| | | नाम लंकिनी एक निशिवरी & सो कई चलेति हि गा हें 
| $ गने नहीं. मरम शठ मोरा कै मोर अदर लक [ कः FR ।॥ . छः 

रह NER pr ru Re TIRE gf हा $:; RT ` iE ै ढ़ 2 । 2 र , छ 
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I f ुष्टिका एक महा कॉप इनी छ रुधिर ९मत षरीनी दने 
 #पपुनि सम्भारि उठी सो लड्ढा ई जोरि पानिकर विनय इक" 
जव रावनहि ब्रह्न बर दीन्हा & चलताविरंचि कहामोहि चीन्दा | 
| विकल होसि जब कपिके मारे & तब जानेछु निशिचर दर | 
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। ॐ प्रविशि नगर कॉगे सब काजा ® हृदय रोखि कौशडपुर राज | 

. ई गरल सुधा रिपु. करे मिताई क गोपद सिन्धु अनल सितलांई॥ 
` # अति - लघुरूप घरेउ इनुमाना % पेठा नगर छुमिरि . भगवाना। 
ॐ मन्दिर मन्दिर प्रति करि शोधा % देखे जहे तहँ अगणित जोषा॥ 


भवन एक पुनि दील सुहावा € हरिमंदिर तहं भिन्न बनावा | 


_ का निशिचर निकर निवासा क इहाँ कहाँ सज्जन कर बासी॥ 
 & मनमई तरक करन कपि लागे & ताही 


 # यहिसन हउ करिहों मी ज़ हांनी॥ * 
दु : विप्र रा धरि | पहिचान क साधुः ते होइ न्‌. कारज हाती | 


| बा | बम री |...) ) ( 
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' तात मोर अति पुन्य बहुता # देखेँ नयन रापकर रता |¦ 
दोहा-सात स्वर्गं अपवर्ग सुख, घरिये तुला एक जग।! 
तुले न ताहि संकल मिलि, जो सुख 


Ex 


लह सतसंग ॥३। 





गयउ दसानन मन्दिर माहीं & अति दिचिन्रकहिजात सोनाहीं॥ 
सपन किये देखा कपि तेही मन्दिर महेँ न दोखि बेदेही॥॥ 


दोहा राम नाम अंकित गृह, शोमा बरनि न जाई। 
नव तुलसी के इन्द तहँ, देखि हरष कपिराइ ॥॥।; 


हम समय विभीषन जागे॥# 
राप चम ताइ सुमिर कीन्हा $ हृदय हरष कपि संज्ज॑न चीनही | 1 
बेचन सुनाए & सुनत विभीषन उठि तहँ आए। ६ 

कुशलाई क विद्र कहहु निज कथा बुझाई | | 
$ मोरे. हृदय हि प्रीति अति पाग होई । | 
 चुरागी क आएहु मोहि करन बड़. 2 डा 
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4 दोह-तंब हडुमन्त कहीं सब, राम कथा निज नाम। तब हनुभन्त कही सब, राम कया निज्र नाम ई | 





सुनत जुगलतन पुलकमन, मगन सुमिरि गुनग्राम॥६॥ ई | 
पुनहु पर्व के रहनि हमारी # जिमि दृशनन्हिमहँ जीभ विचारी॥ ई 
|| तात कबहुँ योहि जानि अनाथा & करिहहि कृपा भानुकुल नाथा ॥ $ | 
४ तामस तए कछु साधन नाहीं & प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ $ | 
अब मोहिं भा गरोस इनुमन्ता # बिनु हरिकृपा मिलहि नहिंसंता ॥ # | 
जी रघुवीर अनुभ कीन्हा & तो तुम्ह मोहि दरश इठि दीन्हा॥ हँ 
| घुनहु विभीषण प्रमुकै रीती करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ ई 
४ कह कपन अं परभ कुशीना % कपि चंचल सबही विधि-हीना ॥ ई | 
8 प्रात लेइ जो नाम हमारा # तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ + 
| दोदा-अस में अधम सखा सकु मोह के पर रघुबीर। ई 
|$ कीन्ही छपा मुसिरि गुन, भरे बिलोचन नीरे ॥» % 
| ४ जानतह अस स्वामि बिसारी क फिरि ते काहे न होहि दुसारी ॥ + 
(4 यहि विधि कहत रामगुन ग्रामां के पावा, अनिवोच्य 'विश्रामा ॥ अ 
$ पुनि सब कथा विभीषन कही # जेहि विधिजनकसुता जई रही ॥ हे 
|| 3 तब इनुभन्त कहा सुनु म्राता & देखा चहो जानको माता॥ हु 
५ जुगुति विभीषन सकल सुनाई % चलेउ पवनसुत बिदा क्राई UR 
$| ४ घरि सोइरूप गयउ पुनि तहवाँ छ बन अशोक सीता रह जहो ॥ 5 
1 | $ देखि मनहिं मन कीन्ह प्रनामा # बैठहि बीति गई निशि जामा ॥ कु 
५ कृश तनु शीश जटा एक बेनी & जपति हृदय रघुपति ण्न शनी ॥ 2 
|¦ दोहा-निजपद नयन दिये मन, रामचरन मद छन के 
| परम दुखी भा पवनछतः देखि जानको दीन ॥ 5 $ 
| 8 परु पल्लव महे रहा लुकाई के करे विचार करों का माई॥ क 
| | हे अवसर रायन तहँ आवा संग नारि बहु किये बनावा ॥ 
#| ५ पहुविधिसल सीतहिं समुकावा छै सामे दाम भय भेद दिखावा ॥ ; र / 
} | नै फेद रावन सुनुसुमुखि सयानी ® मन्दोदरी आदि सब रानी॥ # 
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00 
तव अनुचरी करों. पन मोरा $ एक बा र विलोक मन कगे 
तून घरि ओट कहत वैदेही & सुभिरि अवधपति परम से क्‍ 


ब्‌ Ce 





अस मंत्र समुझि कहते जानकी क खल सुधि नहिं रघुबीर बान 
शठ सूने हरि आनेसि मोही & अधप निलज्ज लाज नाहि ही | 


दोहा-आपुहि छनि खयोत सम, रामहिं भानु समान। 


|  #&  परुषबचन सुनि क ।टुङ। बाला आते खिसियान ॥ 


|. | त्रिजटा नाम राच्चसी क्‍ 
न एका ई रामचरन रति निपुन विषे| |. 
5 i नोल सुनाएसि सपना ® सीतहि सेइ करो हित अफ्ा॥| 
` नर र लंका जारी # जातुधान सेना सब माई 
ठ जिद नगन दससीसा छ सु'डित शिर खंडित भुज बीसा | ः 


FF है सपना में कों पुकारो छ होइहि सत्य गये दिन बारी! | । 





५2० सी Oe त ती 


सीता त॑ मम कुत अपमाना % कटिहों तव शिर कठिन कृपाना ॥ 


सुनु दसमुख खद्योत ` प्रकाशा छ कबहुँ कि नलिनी कर विकाशा | 
नाहित सपदि मानु मम वानी & छुखु।ख शांत नतु जीवन हानी 


` ॐ श्याम सरोज दाम सम सुन्दर छ प्रमुभुज करिकर सम दसकन्धर | 


सो भुजकंठ कि तव असि घोरा & सुनुशठ अप प्रमान पन मोरा | 
चन्द्रहास. हरु . मम परितापा ® रघुपति बिरह . अनल संतापा | 
तल निशि तवअसि बरधारो % कह सीताइर मम दुख. भारो | । | 
सुनत बचन पुनि मारन धावा & मयतनया कहि नीति बुझावा। 
कहेसि सकल निशितरिन्ह बोलाई % सीतहिं बहु विधि त्रासहु जाई ॥ 
मास दिवस महेँ कहा न माना & तो में मारव कठिन कृपाना॥ 


दोदा-भवन गयउ दसकन्धर, इहाँ पिशाचिनी हन्द | 
सीतहिं तास देखावहीं धराहे स्पृ बहुसन्द्‌ ॥१०॥ । 





यहि बिधि सो. दक्षिन दिशि जाई & लंका 
पनहु . विभीषन | 
नगर फिरी रघुबीर दुहाई छ तंत्र'प्रभु सीतहिं बोलि पढ ६ 


—— 
DY 
5 १७ 





ता 
> बचन सुनि ते सब. इरी कक जनकसुता के चरनन्हि 
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त्रिजटा स्पप्म-निरूपण 






NN | ७. 
दोहा-जह तह गई सकल तब, सीताके मन सोच। $ | 
स बात माह, मारिहानोशैक पोच॥३१ ई | 

त्रिजटा सन बोली करजोरी मातु विपति संगिन तें मोरी ॥ क 
तों देह फण बेगि उपाई ® दुसइ बिरह अबनहि सहिजाई॥ ह | 
औनि काठ रचि चिता बनाई. $ मातु अनल. पुनि देह लगाई | ई | 
सत्य करहु भम. प्रीति सयानी क सुने को श्रवन शूल सम वानी ॥ 9. 
नत बचन पद गाहे सशुकायेसि # प्रधु प्रताप बल पुस सुनायेसि ॥ रै. 
निशिन अनलभिलि छुनु सुकुमारी & अप कहिसो निज भवन सिधारी॥ £ | 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला ई मिलिहिन पावक मिटिह नशूला॥ ॐ 
खियत प्रगड गगन अंगारा छ अवनि न आपत एको तारा ॥ छ ` 
पावक मय शशि अबत न आगी € मानहु मोह जानि इत भागी ॥ 


र 
क्‍ ल्‍ नहु. विनय ममबिटप असोका ६ सत्य नामक रु मम सोका ॥ 
। 
हे 
! 
हे 
रु 





नूतन किशलय अनंल' समाना छ देदिअगिन मन करहु निदाना ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता % सो अन कादि कलप सम बीता ॥ 
पकरि हृदय बिचार, दीन्ह सुद्रिका डार तब । ॒ 
जद अशोक अंगारि, दान्हिहराषि उठि कर गहेउ॥१२। ह 
देखी मुद्रिका मनोहर € राम नाम अंकित अति सुन्दर ॥ झै 
| $ चकित चितय सु'दरी पहिचानी क इरष विषाद हृदय अकुलानी॥ हे 
| ४ जीति को सके अजय, रबुराई & मायाते असि रचि नहि जाई ॥ ॐ 
| & सोता मन विचार कर नाना छ मधुर बनन बोले हतुपाना ॥ के 
रामचन्द्र गुन बरनै लागा # सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ | 
लागीं छुने श्रवन मन लाई # आदिहि ते सब कथा, सुनाई॥ % 
थरनाखुत जेहि कथा सुनाई & कहिसो प्राट होत किन भाई ॥. र 
तब-हनुमंत निकट चलि गयऊ # फिरि वेठ मन वितपय भयऊ ॥ : 
राम हूत भै मातु जानकी ह सत्य सपथ कहना निधानकी ॥ k 
;| ४ यह मुद्रिका मातु में आनी & दीन्दि राम ठु कह सहिदानी ॥ $ 
RT 7 ii 
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॥ | जेहि तरु रहे करत तेइ पीरा छ उरगस्वॉससम त्रिबिध समीर ॥ई 
5 काह ते कहु दुल घटि होई छ काहि कहों यह जान न बोई। 
| इव्त्य मम कर मम अर तोरा & जानत प्रिया एक मन मोरा | | 


| CC-0.M Kshu Bh 12 712 | ८ 2 Sd tri घ्‌ 


श्रीरचरिठम.नस दुन्दरकाएड 

नर वानरहिं संग कह केसे झ कही क्था मइ संगि जो | | 
हा-कपिके बचन सप्रेम खाने, उपजा मन विज्ञ । | 
जाना मन क्रम वचन यह, इपासिन्छ कर दास॥१३। | 


हरिजन जानि प्रीति अति बाढी & सजल नयन पुलकावलि गढ्नै। | 
बूइतं विरह जलाध हनुमान ® भयहु मोकई जलयाना। 


| अब कह कुशल जाउ बलिहारी & अ गज सह शुखभदन परारी॥ 





कोमल चित कुपालु रघुराई & झाप केहिहेतु घरी निहुराई॥ 
सहज बानि सेवक सुखदायक & कंबहुँक सुरति करत रघुनायक॥ 
कबहु नयन मम शीतल ताता & होइइहिनिरखि श्याम मृदगाता॥ 
बचन न आव नयन भरि बारी ® अहह नाथ हौं निपट बिछारी॥ 
देखि परम ' बिरहाकुल सीता % बोला कपि झदुबचन विनीता॥॥ 
मातु कुशल प्रथु अनुज समेता & तव दुख दुखी सुद्धपा निकेता॥ 
जननी जनि. मानहु जिय ऊना & तुम्हते प्रेम रामके दूना 


दोहा रघुपतिकै सन्देस अब, खुबु जननी धरि धीर। | 
. असकहि कपि गदगदमयउ, भरे बिलोचननीर ॥१४) | 


राम बियोग तव सीता & मोकह सकल अये बिपरीता॥१ 
_नवृतर किसलय मनहुँ कृशानू छ कालनिशा सम निशिशनि मान॥ | 
बै उवलय बिपिनकुन्त वन सरिसा & बारिद तपततेल जतु बरिसा॥॥ 





सो मन सदा रहत तोडि पाही & जानु ह| 
नु प्रीतिरस एतनेहि कार्थ १ 
मभु सन्देश सुनत बेदेही छ मगन प्रेम तनु सुधि नहि ते| 





है ५ स्टक पदप भीर पर माता छ सुभिरि राम सेवक सुसदाता। । 
21 


5२ आनह रघुपति प्रभुताई & सुनिमप बचन तजहु बिताई |. 
भाप 20,322) NR po 5 
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। | ल्‍ कद 2 “६ दयुमान संवाद ३४३ है | 
जता निशिक निकर पतगसम सुपति दत उत ॐ 
8 दोहा7।गा२ 5९ (नश पतगसम, रघुपति वान कृशानु । ह 


| जननी हृदय धीरधर, जरे निशाचर जानु ॥१५॥ % | 
|ॐ जो रुबीर होत सुधि पाई ® करते नहि बिलम्ब रघुराई ॥ $ | 
। ह राम वान राव उदय जानको # तम बरूथ कह जातु घानकी॥ # | 
| " अबंहिं माठु में जाउं लिवाई % प्रभु आयसु नहि राम दुहाई॥ % 
| कुक दिवस जननी थरु धीरा & कपिन्ह सहित अइह॒हि खघुबीरा॥ $ ` 



























sw 


0 निशिचर पारि तोहिले जेहि  तिहुपुर नारदादि यश गेहहि ॥ 
`. ५ हे युत कप्ब तुम्ह समाना % जातुधान अतिभट बलवाना ॥ 


य य मोर हब्य परम सन्देहा % सुनिकपि प्राट कीन्ह निजदेहा ॥ # 


SS 


| छ कनक भूयःाकार सरीरा # समर भयंकर अति बलबीरा ॥ % | 


सकी [^ दै.) 


| ¦ सीता मन. गरोस तब भयऊ & पुनि लघुरूप पवनसुत लय ॥ अ 
| ४ दोद्ा-छुनि माता शाखामूगहिं, नहिबळ बुद्धि विशाल । # | 
|| प्रयु प्रताप तेगरुडहि, खाय परमलश व्याल ॥१६॥ 4 

मन सन्तोषं सुनत कपि बानी छ भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ $ 


_ 00 - च. 


आशिष दीन्ह रामप्रिप जाना छ होह ह तात बल बुद्धि निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुतहोऊ & करहि बहुत रघुनायक खोट ॥ 
करिहि कृपा प्रभु अतशुनि काना # निर्भर प्रेम मगन हतुमाना॥' 
बार बार नायेसि पद सीसा ई बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 


२ 


- ` - 


A i बन क 


| 8 अब मृत्य कृत्य भयउ में माता # आशिष तव अमोघ विख्याता ॥ $ 

क्‍ ल्‍ " सुनहु मातु मोहि ऑतसय भूखा 58 लागि देखि सुन्दर फत रुखा ॥ < 
1 पुनु सुत करहि बिपिन रखवारी # परम सुगट रजनीचर भारी॥ % 
1$ तिन्हकर भय मोना मोहि नाही # जो तुह सुख मानहुमन माह ॥ झु 
|| | दोहा-दोसि बुङ बल .निएन कपि, कहेउ जानकी जाइ का 
(| रघुपति चरण हृदय घरि, तात मधुर फल खाइ ॥१७॥ ह 
। |$ चतेउ नाइ शिर पेठेउ बागा # फल खायसि तह तोरे लागा॥ के 
16 रहे तहाँ बहु भट. रखवारे कै क्यु मारेसि कु जाप जाही इ 
|| § पाय एक आवा कपि मारी # तेहि सफ बाटिका 2. रे |... 
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| | ® ३४४ ` थीरायचरितयानस सुन्दरफाएड न 
खायेसि फल अरु बिटप उपारे छ रक्षक भादि गि महि | 
5 युनि रावन एठ्ये भट नाना कै तिन्हहि देखि गे हुना 
सब रजनीचर कपि संहारे क गये पुकारत कलु अधार | 








६ पुनि पठ्येउ तेहि अच्छकुमारा # चला सँग लै सुभ्रर अपारा 
आवत देखि बिटप गाइ गजा & ताहि निपाति महाघुनि गजा 
| दोहा-कछ मारेसि कह मदसि, उक मिलायोति धूरै।! 
i कछ 3(ग जीय उकार, शशु ररकल वल सूर ॥१८॥ 
मुनि सुत बध लंकेप रिसाना $ पठयसि मेघनाद -बलबोग। 
मारेसि जनि सुत बाँधेसि ताही ® देखिय काहिं कहाँ कर आही। 
चला इन्द्रजित अतुलित जोधा & बन्धु निधन शुनि उपजा कधा । । 





कपि देखा दाइन भट आया & कटकटाइ गर्जा अरु घावा॥ 
अति बिशाल तरु एक उप'रा छ विरथ कीन्ह लंके कुमारा॥ 
रहे महाभट ताके संगा & गहिगहि कपि मर्द निजअंगा॥ 
तिन्हाह निपाती ताहिसन बाजा ® भिरे जुगल मानहुँ गजराजा॥ 
सुठिका मारि चढ़ा तरं जाई ® ताहि एक छिन पुरखा आई॥; 
उठि बहोरि कीन्हेसि बहुमाया % जीत न जाइ प्रभँजन जागा॥ 


2 









दोहा-अह्न अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार। | 

अ. न अल शर माना, महिमा सिटइ अपार ॥११॥ | 

` इ नमान कपि कह तेहि मारा & परितिहुँ बाट कटक संहारा | 
€ तेइ देखा कपि मुरजित भुयेऊ छ नाग फाम बाँचसि ले गफ 
जास नामजपि सुनहु भवानी & भव बन्धन काटहिं नर ्ञानी। 
+ | र सै $ नपन तर आवा & प्रभु कारज लागि आपु बँधावा | ॥ 
. # भ बन्धन सुनि निशिचर धाये & कोतुक लागि सभा ले आगे॥ } 
६ सभा दाल कपि जाई छ कहि न जाइ कछु अति प्रदुताई॥ | 
देखि जोरे सुर दिसिप बिनीता & भृकुटि बिलेकत सकल समीता॥ | 
/ Saree जनः संका के जिपि अहिगन महेँ गरुड़ असक. 4 
MR सि none लम त 
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BP इनुमोन रावण वार्ताल्प | '७ दरक ° १ ३४५ है . 
ढोहा-कपिहि बिलाके दसानने, बिहंसा कहि दुवोद । 2. 
॥ खुतबषसुरति कोन्हपुनि, उपजा हृदय विषाद॥३९॥ “ 4. 
4 कह शंके कथन ते कोसा & केहि के बल घालेहि बन खीसा॥ : 

| र कों श्रवन सुने नहिं मोही  देखों अति असंक शठ तोहीं ॥ 




















| हैं मारेसि निशिचर केहि अपराधा & कहु शठतोहि न प्रान के बाधा ॥ : 
% सुनु रावन बह्यांड निकाया ® पाइ जासुबहा बिरचित माया ॥ ; 
¢ जाके बल विरँचि इरि ईसा $ पारत सूत. इरत द्रससीक्षा ॥ ॐ 
जा बल सीस धरत सहसानन & अडकोस समेत गिरिकानन ॥ ' 
५ घरे जो बिबिध देह सुरत्राता $ तुम्हसे शठन सिखावन दाता ॥ $ 
हर कोदंड कठिन जेहि भंजा छ तोहि. समेत नुपद्रा मदगंजा ॥ है 
'खरहूषन त्रिशिरा अरु बोला % बंधे सकहा अतुलित बलेसाहा ॥ % | 
 दोहा-जाके बल लबलेस ते, जितेह चराचर मारि । 
5 तामुदत में जाकरि, इरि आनह प्रिय गरि ॥२०॥ 
| $ जानेउ' में तुम्हरि प्रशुताई छै सहस बाह सन परी तराई ॥ 
४ ममर बालि सन करि जस पावा ® सुनि कॉप बचन विह॑सिवहलावा | । 
$ खायेउ' फल प्रभु लागी भूखा # कपि सुभाउ ते तोरेउ़ रखा ॥ ६ 
|| £ सबके देह परम प्रिय स्वामी क मारहिं कपि कुमारग गामी॥ झै 
|| ¢ जिन्ह मोहि मारा तेहि में मारे छ तापर बाँधेउ तनय तुम्हारे॥ ; 
| ॐ मोहि न कछ बाँधे कर लाजा & कीन्ह चहों निज प्रभु कर काजा ॥ * 
| ५ विनती करों जोरि कर रावन # सुनहु मान तजि मोर सिलावन॥ छ; 
|| देसहु तुम्ह निज कुलहिं विचारी # ग्रम तजि भजहु भगत भंयहारी ॥ ; 
|| $ जाके डर अति काल हेराई क सो सुर असुर चरावर खाई || क 
|| ६ तासो बेर कबहुँ नहि कीने क मोरे: कहे जानकी दीने॥ छु 
| | दोहा-प्रनतपाल रघुनायक, करनासिन्ध खरि । टु 
गए शुरन प्रभु राखि, तव अपराध विसारि + शर 
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| अषि पुलस्त्य जस विमल मयंका ई तेहि शशिमहे जन हेह न | 


है ४ आना कि द | 
` # .रामनाम बिनु गिरा न सोहा & देखु विचारि त्यागि मद हा । ¦ 
' ४ बसनहीन नाह. सोह सुरारी ® सब भूषन भूषित वर नारी | 
` & राम विमुख संपति प्रयुताई क जाइ रही पाई बिनु पाई | 
# सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं छ बरणि गए पुनि तबहि सुहाई | 
सुनुः दसकएठ कहाँ पन रोपी & बिसुख राम त्राता नहि कोपी। | 
{ह शंकर सहस विष्णु अज वोहीं छ सकहि न राखि रामक द्रेह। | 
छ दोहा मोह मूल बह सूलमरद, त्यागइ तम अभिमन।] 
_सजहु राम रघुनायक, इपासिन्छु सगवान॥२२ | 
जर्दाप कही कपि अतिहित बानी छ भगति बिबेक बिरति नगसानी। || 
बोला बिहँसि महा अभिमानी छ मिला इमहि कपि गुरु बह ज्ञानो॥ | 
सत्यु निकट आई खल तोहीं & लागेसि अधम सिखावन मो |||. 
उलटा होइहि कह इनुमाना छ मतिश्रम ताहि प्रगट में जाना||| 
क्‍ सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना ® बेगि न. हरहु मूढुकर प्राना॥| | 
-% सुनत निशाचर मारन धाये & सचिवन्ह सहित विनीपन आपे॥ | 

'# नाइ सीस करि बिनय बहुता $ नीति बिरोध न मारि हुत।॥ || 
आन दंड कडु करिय गोसाँई छ सबही कहा मन्त्र भल भा॥ || 
बु घुनत बिइँसि बोला दसकन्धर # अंग भंग करिं पठइय बन्दर || 
` ई दोहा-कपिकै ममता पदर, सदिं कद सा | 
ई तेलवोरिप्ट ib पुनि, पावक देह लगाय ॥९४१| 
ॐ स बानर जब जाइहि छ तब शठ निजनाथहिं ले आई || 
7 सदा र बहुत बढ़ाई क देखो में | तिन्हके मुताः हः ॥ 


_ ` जातुधान सुनि रावन बचत सुखुकाना $ भइ सहाय शारद में जा“ | | 
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4 5 कोट कीतुक क मी ब आए पुरवासी  मारहिं चरन करहि बहु हाँती। | 
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| 5 बाजहि ढोल सब तारो & नगर फेरि पुनि 
पावक जरद देख इतुमन्ता के भयउ परम न प द ॥ हँ 
निजुकि चढेउ कपि कनक अटारी छ भइ सभीत निशाचर नारी॥ 
दोहा-हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मारुत उनचास । 
। आइहास कार गजा, कपि बढि लागि अकास ॥२९॥ 
| ॥ देह विशाल परम हरुआई # मन्दिर ते मन्दिर चढि घाई॥ $ | 
१ है जरइ नगर भा लोग बिहाला छ झपट लपट बहु कोटि कराला ॥ है. 
| 5 तात मातु दा सुनिय पुकारा $ यहि अवसर को इमहि उबारा ॥ टै 
॥ ६ हमं जो कहा यह काप नहि होई % वानर रूप घरे झुर कोई ॥ ई 
|| ४ साधु अवज्ञा कर फल ऐसा ® जरे नगर अनाथ कर जमा ॥ $ _ 
|| § जारा नगर निमिख एक माहीं # एक विभीषन कर गृह नाहीं॥ झै 
|| $ ताकर द्रुत अनल जेहि सिरजा % जरा न सो तेहिकारन गिरिजा ॥ $ 
| ४ उलटि प्लाट लंका सब जारी क कूदि परा पुनि सिन्धु मॅकोरो ॥ $ 
|| ४ दोहा-एन बुझाइ खोइ श्रम, धरि लघुरूप बहोरि । 
॥ जनक सुता के आगे, ठाद भयउ कर जोरि ॥२५॥ ४ 
4 मातु मोहिं दीजे कछु चीन्हा # जेसे रघुनायक मोहि दोन्हा ॥ 
| $ पूड़ामनि उतारि तब दयऊ # हरष समेत पवन सुत लयऊ ॥ 
| $ फहेह तात अस मोर प्रनामा # सब प्रकार प्रभु पूरन कामा ॥ 
|$ दीन दयाल विरद संमारी # हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
116 गत मक्रमुत कथा सुनायहु # बान प्रताप प्रभुहि समुकायहु ॥ 
18 मास दिवस महेँ नाथ न आवा # तौ पुनि मोहिजियत नहि पावा॥ 
|| फहुकपि केहि बिधि राखौं प्राना # तुम्हहेँ तात कहत अब जाना ॥ क# 
| देखि शीतल भइ छाती ® पुनि मोकह सोइदिनसोइ राती ॥ ६ “ 
-जनक सुता समुझाइ करि, बहुबिधि धीरज दान्ह। क 
चरनकमल शिरनाइ करि, गवनराम पहि कीन्ह ॥२६॥ 
पेजत परहाधुनि गर्जेसि भारो # गर्मेछव्ि सुनि निशिवर नारी ॥ 
PPR STS पिला ids 
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आप कह CRNA EN ने न गको नि निहु फो Se 
श्रीरामचरितमानस हुन्द्रकाणड न 


ह म : लाँधि सिन्धु पहि पारहिं आवा $ शब्द किलकिला कपिम ` किराकिला क पन्हुना 2 | 
'% हषे सव बिलोकि इनुमाना & नूतनजन्य कपिन्द तब जानो | 
; सुल प्रपन्न तन तेज विराजा & कीन्हेसि रामचन्द्र कर कान |] 

पिले संकल अतिभये सुखारी & तलफ़त मीन पाव जिमि बारे | 

६ चले हरषि रघुनायक पासा # पूँखत कहत नपल इतिहा ।$| 

तब मधुबन भीतर सब आये छै अङ्गद संमत मधुफल साए॥! 
रखवारे जब बरजई लागे क मुष्ठि प्रहार इनत सब भगे। | 

, ‰ दाा-जाइ त गन उजार उ 

| छाने सुग्रीवं हरष कपि, करि आये प्रश ३ काज ॥२ | 
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` ई जोन होति सीता वि पाई छै गनन फल सिलह 
४ यहि बिधि मन बिचारि करराजा % आइ गए कपि सहित समाजा॥ || 
. $ आह सबन्दि नावा पद सीसा ® मिले सबम्हि अतिमेम कपीसा॥ | 
६ पूंछी कुसल कुपटा पद देखी क राम कृपा भा काज विशेही॥|| 
2 नाथ काज कोन्हेउ इनुमाना राखे सकल कपिन्ह कै प्राना॥ || 
` ई सुनि सुग्रीवे बहुरि तेहि मिलेऊ ® कपिन्ह सहित रघुपतिपहिंवहेऽ॥ ¦ 
% राम कपिन्ह जब आवत देखा % कियेकाज मनहरष विसेता॥ || 
५६ टिक शिला बेठे दोउ भाई & परे सकल कपि चरनन्हिजाई॥ || 
` € दोहा-ग्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुना पुंज! ,$ 

ही कुस नाथ अब, कुसल देसि पदकज ।१॥ | 
५ पन्त कह सुनु रघुराया छ जापर नाथ करहु तुम्ह दाया॥ { | 
` ‡ तादि सकलं शुभ कुशल निरन्तर & सुर नर मुनि म्ना ऊपर ६ | 

4 रोई विजई विनई शुनसागर तासु सुजस त्रैलोक उजागर 
ह न ; र सब काजू ® जन्म हमार सुफल भा आई | है. 
. $ पवन उत 207 जो करनी % सहसहु मुख सो जाहि न बरी | 
नत नन के चरित मुहाये $ जामवन्त रघुपतिहिं पुनापै॥ || 
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| gh इनुमदादि राम समीप वार्तालाप ` ३४९ भै 


द तात केहि भांति जानकी रहते क जानकी # रहति करति रक्षा स्वानको | $ | 
8 दाहा-नाम पाहरु रात दिन, ध्यान तुम्हार कपाट। ; 
|| १ लोचन निज पढ ज॑त्रित, प्राणजाहिंकेहि बाट ॥२९॥ 


| ४ चहात मोहिं चूंडामनि दीन्हीं % रघुपति हृदयलइ सोइ लीन्हीं ॥ 

है नाथ जुगरालोचन भरि बारी ई बचन कहे कलु जनक कुमारी ॥ | 

५ अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना  दीनबन्धु प्रनतारित हरना॥ 

ई पन क्र बचन चरन अनुरागी ® केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥. 

| $ अवशुन एकं मोर में माना & बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
८ नाथ सो नयनहि कर अपराधा ® निसरत प्रान करहि हठिबंधा ॥ 

| बिरह अगिनि तनु तूं समीरा ® स्वां जरे उनमांह ` सरीरा ॥ 








> १ > 






|| & नयन सवदि जलनिज हितशागी ® जरे न पाव देह बिरहागी ॥ 
| $ सीताकै अति बिपति बिशाशा क बिनहि कहे भनि दीनदयाला ॥ 
| क्‍  दोहा-निमिष निमिष करुनायतन, जाहिकलप समर्बीति । 
बेगि चलिय प्रथु आनिय,मुजबल खलदलजीति॥३०॥ 


| मुनि सीता दुख प्रभु सुलभयना $ भरि आये जल राजिव नयना || 

' बचन काय मन मंमगति जाही क सपनेहु pe बिपति य , म 
|| $ कह हनुपन्त बिपति प्रभु सोई # जब तब सुमिरन भजन न ९९ 
| ¢ केतिक बात प्रम जातुधान की ® रिपुि जीति आनिये जानकी ॥ 
$ य सुनु कपि तोहि समान उपकारी & नहि कोउ सुरनर सुनि तनुधारी ॥ * 
| $ पति उपकार करों का तोरा क सनसुंल होई न सकत मन का ॥ $ 
न सुत तोहि उदन मे नाही क देलेउँ करि विचार कर हु 
$ पुनिपुनि कपिहिं चितव सुरत्राता & लोचन नीर पुलकं अंत गाता ॥ 
| € चरन परेउ प्रेमाकुड त्राहि | नाहि 2 
| pero peer ape ga 403 द 5 
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प्रभु कर पंकज कपिके सीसा # सुमिरि सो दसा न तोर ly 
क्‍ सावधान मन करि पुनि शंकर # लागे कहन कथा अति: | 

कपि उठाइ प्रथु हृदय लगावा $ करगहि परम निकट हो. | र 
कहु कपि गवन पालित लंका & केहि बिधि दहे दुर्ग अतिक | 
भरु भन्न जाना इनुमाना $ बोला बचन बिगत अभिमराना। | 
साखांचुग के बड़ि मनुषाई & सालाते साखा पर जई १ 
` & लाधि सिन्धु हाटक. पुर जारा # निशिवरगनविधि बिपिन उजार। | 
' हसो सब तव प्रताप रघुराई क नाथ न कछुक मोरि प्र ताई | | 


दोहा-ताकहँ प्रमु कछ अगम नहिं, जापर तुम्ह अनुकूल। ¦ । 
तव प्रताप बढ़वानलहि, जारि सके खलतूल ॥३२२॥॥| 
ॐ नाथ भगति तब अति सुख दायिनि & देहु छृपाकरि सो अनपायनि। 


। 
५ 

७ 
3 


| 
3. 
|| 1 ५" 





ई उनि भु परम सरल कपि वानी ® एवमस्तु तब कहेउ भवानी | || 
ह उमा राम एभाव जेहि जाना € ताहिभजन तजि भाव न आना॥ | 
"Oo - ३ आवा % रघुपति चर्न भगति सोइ पावा॥ ‡ | 


` ई उनि प्रभु वचन कहि कपिइन्दा & जय जय जय कृपालु सुखकन्दा॥ है| 

ति विदि बोला कै सुखकन्दा॥ {| 
हह स पि कपिपतिडि बोलावा % कहा चले कर करह्‌ बनावा॥ | 
. कोलुक : देखि केहि कारन कीजे छ तुरत कपिन्ह कह आयसु दीगे॥ | | 
` ‰ "5° ° उनन बहु वरषे क नभ ते भवन चले सुर हसे॥ § | 
क नाना परन अतुलबल, बानर मालू बरूय ॥२३। | 
` देल FF a सीसा क गरजदि भालु महाबल वीतो ह ( 
ई राम कपा बल नो & चितइ कृपा करि राजिब नेता ॥ ह | 
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है aiid भराम सेना पर्न ० ५. 
|  हरषि राम तब कन्द पयाना कै सगुन भये सुन्दर शभ नाना॥ क 
2 जासु सकल मंगलमय कीती ® तासु पयान सगुन यह नीती॥ ‡ 
# परभु पयान जाना. बेदेही  फरकि बाम अंग जनुकहि देही॥ $ 
| ४ ओइ जोइ सगुन जानकिहि होई $ असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ # | 
चु कट को ब्रने पारा क गरजहि बानर भालु अपारा ॥ र 2 
4 नख आयुध गिरिपादप थारी $ चले गगन महि इच्छाचागे॥ $ 
9 केहरि नाद भाजु कपि करही क डगमगादि दिमाज चिककरहि॥ % 


॥ 3 वंद -चिककर हिं दिग्गजड़ोलमहिं, गिरिलोलसागरखरभरे। # | 
$ मन हर्ष दिनकर सोमं छुर सुनि, नागाकिन्नर हुखटरे॥ 
। कृटकटहिँ सकेट विकट सट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीँ । : 
| | जयराम प्रबल प्रताप कोशलनाथ, एनगन गावहीं ॥४॥ | 
| ४ सहि सक न भार उदार अहिपति, बरबारहि मोई । 

| ४ गहिदसन पुनिपुति कमठपीठ कठोर, सो किमि का सोहई । 
| $ रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि, परम सुहावनी । 


)७ 


¦ जनु कमठखप्पर सर्पराज सो लिखत, अविचल पावनी 
| / दोहा-यहिविधि जाय ऋपानिषि, उतरे सागर तर। । 
| जहँ तहैलागे खान फल, माछ बिपुछ कपिबीर देश ' 
| ३ उहां निशाचर रहि ससंका छ जबते जारि गयउ कपि लंका ॥ 
| $ निजनिज गृह सबकरहि विचारा # नहि निशिचर फुल कर उबारा ॥ ६ 
| ¦ जासु दुत बल बरनि न जाई # तेहि आए पुर कन र क्‍ | |". 

` € दूतन्हि सन सुनि पुरजन बानी कै मन्दोदरि अधिक ति से or 
| $ रहेसि जोरिकर पतिपद लागी कै बोली बन म हि पघरहू ॥ ` 
| $ इन्त करप हरिसन परिंहरहू छै मोरकदा अतिहित विपये ३ 
J Pa । परिहरह क ` = रजनीवर घरनी ॥ ¦ 
| सघुफत जासु दुतके करनी कै शरदि Mp 
oR न? सिए काका क फ कर 
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३५२ | श्रीरामचरितमानस सुन्द रक्षाणड ६३ | 
तासु नारि निज सचिव बोलाई € पठवहु नत जो चहू हो || 
` # उव कुलकमल बिपिन दुखदाई छ सीता शीत निशा सग भा | 
| दोहा-रमयान अहिगन सारस, निकर निशाचर मेक । 
#& जबलगि ग्रसतन तबलगि, जतन करहु तजि टेक॥३५ | 
% श्रवन सुनी शठ ताकर बानी % बिहँसा जगतबिदित अभिमान । ६| 








° ? 


% सभय सुभाव नारिकर साचा % मंगलमहें अय मनअति काँचा॥॥| 
जों आवे मरकट कटकाई # जियहि विचारे निशिचर खाई॥ || 
कम्पहि लोकप जाकी त्रोसा ® तालुमारि सभीत बढि हांप्ता॥$। 


४ असकहि बिहँसि ताहि उरलाई & चलेउ सभा ममता अधिकाई॥ | 
इ मन्दोदारि हृदय कर चीता & भयउ कन्तपर बिधि विपरीता॥ 
| £ बेठेउ सभा खबरें अस पाई $ सिन्धु पार सेना सब. आई॥ | 
बूमेसि सचिव उचित मत कहू $ ते सब हँसे मष्ट करि रहह॥|| 
ॐ जितेहु सुरासुर तव श्रम नाहीं ई नर बानर केहि लेखे माही। | | 
# दोदा-सचिप वैद्य शुरु तीनिजों, प्रिय बोलहिं मय आस। | 
# राज धर्म तनु तीन कर, होइ बेगहिं नास ॥३२६॥ ‡| 
FE साइ रावन कई बनी सहाई $ अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई॥ #| 
2 ८ अवसर जानि विभीषन आवा ® भ्राता चरन शीस तिन्ह नावा॥ ४ | 

है पुनिशिर नाइ वेटि निज आसन क बोला बचन पाइ अतुसासन॥ | 
जो कृपालु पूछहु मोहि - वाता # मति अनुरूप कहों हित ताता॥ # | 





' # जो आपन चाही कर्याना  सुजस सुमति शुभमति सुखमाना|| ‰ | 

ई तो परनारि i गोसाई ® तजो चोथि चन्दा की नाई ॥ ६| 
` ई चोदह भुवन एक पति होई क भूत द्रोह विष्टे नहि सोई | 
बह उन सागर गागर नर जोक छ अलप लोभ भलकहै न को औ| 
| इ वोहा-काम क्रोध मद लोम सब, नाथ नरक के पन्य! | 
००७ त 1९९ सुवीर भजह भजहि जेहि सन्त ३१ | 









°. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


| 1 gi os 22272, 2४: Ne कक 
CC-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by 8609100 “TT 


ह म न TOR 
| हल ४५... $.. राषण समागमन जज 2 
| तंत. रास .राम नहि नर भूपाला क युवनेखर कल कर कल नर भूपाला ई भुवनेश्वर कालहु कर. काला ॥ भ 
{| ह्म अनामयं अज भगवन्ता & व्यापक अजित अनादिअनन्ता || 
|| { गो बिज थेठु देव हितकारी & पा सिन्धु मानुष तनु घारी॥ 
8 जन रंजन भंजन खल भराता बेद धर्म रक्तक सुर त्राता॥ 
| $ ताहि बयर तजि नाइय माथा # प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ क 
§| १ देहु नाथ प्रथु कहु वदेही  भजहु राम बिनु हेतु सनेही॥ ॐ 
|| § शरन गये भभु ताहु न त्यागा # विश्वद्रोह कृतअंघ जेहि लागा ॥ 
$| & जासु नोस त्रयताप  नशावन ® सोइप्रयु प्रकट समुझि जिय रावन॥ 
{| # दोहा-भार बार पद लागों, बिनय काउं दससास। ॐ. 
{| ५ पर हार ममता मान मद, भजइ काशलाधीस ॥३८॥ % 
| -दोह्ा-शुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात। 
8 तुरतसो सं तुम्ह सन कही, पाइ खुअवसरु तात॥३९॥ $ | 
| माल्येवन्त अति सचिव सयाना & तासु बचन सुनि अति सुखमाना॥ ई | 
| तात - अनुजतव नीतिः विभूषन क सो उर घरहु जो कहत बिभीषन ॥ # 
(| | रिपु उतकर्ष कहत शठ दोऊ # दूरि त करहु इहो है कोऊ॥ छ. 
£| ई मार्यवन्त गृह गयउ बहोरी क कहई विभीषण पुनिकर जोरी ॥ 9 
5 | 8 सुमति कुमति सबके उर रहहीं ® नाथ पुरान निगम अस कहदी ॥ 
$ । * जहाँ घुमति तहँ सम्मति नाना # जहाँ मति तह बिपति निदाना॥ 
} | 3 तवउर कुमति बसी विपरीत दित अनहित मानु रिपुप्रीति ॥ ॐ 
| |$ काल राति निशिचर कुलकरो कै तेहि सीतापर प्रीति. घनेरी ॥ ह 
4 8 दोहा-तात चरन गहि माग, राखह मोर हुलार। क 
|.५ साता देइ राम कहूँ, अहित न होइ तुम्हार ॥९०॥ ह 
॥ | न उष्म ण ह बल ॥ 
|| ॥ इनत दसानुन. उठा राई & सरोहिं निकट छतसुअब आई॥ छ. 
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जियसि सदा शठ मोर जियावा % रिपुकर पत्र गढ़ तोहि भा | 
कहिसि न खल अस को जगमाही & भुजल जहिं जिता में नाहीँ॥ ई | 
प्रमपुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति % शठ मिलुजाइ तिन्हाहि कहु नीती॥ | | 
& अस कहि कान्हेसि चरन प्रहारा. अनुज गहे पद बारहि बारा। | 
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उमा सन्तके इइइ बड़ाई छ मन्द करत जो करे मलाई॥ $| 
4 सचिव संगले नभपथ गयेऊ € सबि सुनाइ कहत असभयेऊ॥ | 
दोहा-राम सत्य संकल्प प्र, सभा कालबस तोरि। | 

` में रघुबीर शरन अब, जाउँ देह जानि खोरि ॥४॥ ह| 

साधु अवज्ञा तुरन्त ` भवानी छ कर कल्यान अखिल के हानी॥ ह| 

। रावन जबहिं; विभोषन त्यागा % भगेउ विव बिनुताहि अमागा॥ | 
४! देखिहों जाइ चरन जलजाता छ अरुन झदुल सेवक सुखदाता॥ है 
। | जे पद परसि तरी ऋषिनारी ® दंडक कनन पावन कारी॥ {| 
१६ हर उर ८ सर सरोज पद जेई # अहो भाग्य में देखिहों ते| 
» # दोदा-जिन्द पायन्हकी पाहुकन्हि, भरत रहे मनलाइ। | | 
ई 3 आआ सप्रम बिचारा $ आयउ सपदि सिन्धु यहि पारा॥ | 
गन आवत देखा. जाना कोउ रिपुदरुत विशेस ॥ $| 

| केह सुग्रीवं सुनहु र रघुराई छ आवा मिलन दशानन भाई॥ | 
3% कह प्रभु सखा बूमिये काहा #& कहे कपीस सुनहु नरनाह॥ {| 


% तुम्हपितु सरिस भलेहि मोहिमारा & राम अजे हित नाथ तुम्हारा॥ || 
३४ असकृहि चला विमीषन जबहीं & आयू हीन अये सब तबही॥ $ 
चलेउ इरषि रघुनायक पाहीं & करत मनोरथ बहु मनमाहीं॥ | ¦ 

जे पद जनक सुता उरलाए & कपट कुरंग संग धरि घाए॥ $| 

। To र S 

तेपद आजु बिलोकिहों, इन्हनयन्हिअबजाइ ॥४२।४ | 

' तादि राखि कपीस पहि आए % समाचार सब ताहि सुनाए॥ ह 
के जानि न जाइ निशाचर माया कामरूप केहि कारन आया॥ | 
ie Res ४ toy ४ ४ 
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जद हमार. लेन शठ आवा ® राखिय बाँधि मोहि 

| # सखा नीति तुम नौकि विचारी के मम पन्‌ तातः ; 
` & दुनि प्रथु बचन इरष हनुमाना ® शरनागत वत्सल भगवाना ॥ । 
दोहा-शारनागत कह जे तजहिँ, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ $ 

कोटि जे! बंध लागई जाइ & आए शरन तजों नहिं ताह॥ # | 
सनमुख होई जीवमोह जबहीं & जनम कोटि अघ नासं तवहीं॥ ॐ. 
पापवन्त कर सहज सुभाऊ % भजन मोर तेहि भाव न काइ ॥ । 
जौपै दुष्ट इदय सोइ होई कै मोरे सन्मुख आवकि सोई॥ # | 
निमलमन जन सो मोहिपावा ई मोहि कपट अल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेम पठवा दससीसा छ तबहु न कछु भय हानि कपीसा ॥ 
जगमहई झला निशाचर जेते लछिमन हतहि निमिष महंतेते ॥ 
जो सभीत आवा शिरनाई & रखिहों ताहि प्रानकी नाई॥ 


दोहा-उभय मोति तेहि आनहु, हंसि कह इपा निकेत । 
` जय ङपालु कहि कपि चले, अंगद हनू समेत ॥४४॥ 
सादर. तेहि आगे करि बानर ® चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
4 दरिहि ते देखे दोउ. प्राता # नयनानन्द दानके दाता ॥ 
# बहरि राम खबिधाम विलोकी # रहेउ उठुकि एकटक पल रोकी 

| -भुज प्रलम्ब 'कंजाइन लोचन क श्यामलगात. प्रत भयमोचन ॥ 
| $ सिंह कंघ आयत उर सोहा $ आनन अमित मदनमनमाह ॥ 
|. नयन नीर पुउकित अतिगाता ® मन घरि घीर कह मदुवाता ॥ झु 
| % नाथ दसानन कर में आता कै निशिवर बंस जनम सुस्ाशी ॥ ह 
। & सहज. पापप्रिय- तामस देहा # जया उलूकहि तर्षपर नेहा - [ 
॥ # दोहा-श्रवन सुजस छनि आयऊ, प्रसु भजन मवर्मर । न 
॥ | पाहि त्राहि आरत हन, शरनं सुखद रुन न । १ 
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अस कहि करतं दंडवत देखा & तुरत उठे प्रथु हस सेक्ष | 
दीन बचन सुनि प्रभु मनभावा # भुजावशाल गहि हृदय लगाव । | 
अनुज सहित मिलि दिग बेठारी € बोले बचन भगत अगस ॥। 
कहः लंकेस, सहित परिवारा % कुशल कुठाइर बास तुप्हारा।1| 
खल मंडली बसहु दिनरातो € ससा घम निवह केहि भाँती॥ | 
में जानौं तुम्हारि सब रीतो क॥अतिनयतिपुन न भाव अनीही | है। 
बरु भल बास नरक कर ताता & दुष्ट संग जनि देइ 'विधातां॥ || 
अब पद देखि कुशल रघुराया % जोहठुम्द कीन्ह जानिजनदाया | $| 


{ १ 
१ दोहा -तबलगि कुशल न जीव कह, सपनेहु मन विश्वाम। || 
£ जवकगि भजन नरामकहँ, शोकथाम तजिकाम ॥३8| | 
तबलगि हृदय बसत खल नाना छ लोभ मोह भद मत्सरे माना। || 
£ 
i 












जब लगि उर न बसत रघुनाथा # धरे चाप शायक कटि भाथा॥ | 
ममता . तरून. तमी. अँघियारी % राग दोष. उलूक सुखेकारी॥ |! 
तब लगि -बसत जीव मनभांहीं छ जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥ 
तुम्ह कृपालु आपर अनुकूला ® ताहिनब्याप त्रिबिधि भवशूला॥ है| 
में निशिचर अति अघम सुभाठं & शुभआवरन कीन्हनहिं काऊ ॥ || 


जासु रूपंमुनि ध्यानं न आवा अ तेहिप्रभहरिष ह्द्य मोहि लावा ॥ । ॒ 


1. दाहा-अहो भाग्य मम अमिंतअति, रामकृपा सुखपुञ्ज। {| 
ह ` ` ९खेउ नयन विरेचि शिव, सेव्य जुगुल पदकञ्ज ॥४| 


सुनहु सखा निजकहहुँ सुभाऊ # जान भुणाएड शंभ गिरिराह | §| 
५ जो नर होइ ` चराचर द्रोही & आवइ सभय शरनतकि मोही ॥ | 
तजिमद्‌ मोह कपट छल नानां & करों सदां तेहि साधु समानों॥ | 
जननी जनका बन्धु सुत नारा ६७ तन धन भवन सुहद परिवारा॥ | 
सबक ममता ताग बटोरी छ मम पद मनहिं बाधि बरडोरी॥ || 
BRASH nn फट En लत APSE 
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mmm ns 0 0 
सम दरसी इन्वा क्छ नाहो क हरण सोक भय नहि मन माह $ | 
| | ¢ अप्त सज्जन मम उर बस केसे लोभी हृदय बसे घन जेते । 
ह|. | ( तुम्ह सरिखे स्पृतं प्रिय रे श घरों देह नहि आंच निहोरे ॥ ) र 5 


त 1. दोहा सन उपासक प्रमाहित, [निरत नीति द्द्‌ नेम। ' हे 
| « ते नर प्रान समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम॥४८॥ $. 
} रामबचन सुनि वानरः जूथा $ सकल कहहिं जय कृपा वरूथा ॥ ॐ | 
| ‰ सुनत विभीषन प्रभु के रद्द बानी % नहि अघांत श्रवनामत जानी ॥ $ | 
1. | पद अम्बुज गहि बारहि बारा छ हृदय समातं न प्रेम अपारा | दै 







| ॐ घुनहु देन सचराचर स्वामी # प्रनत पाल उर अन्तरजामी ॥ ‡ | 
| «उर कछु प्रवप बासना रही प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही ॥ $ | 
| अब कृपालु निज भगति पावनी क देह सदाशिव मनहिं भवानी॥ ॐ 
„| ॐ एवमस्तु कहि प्रथु रनधीरा ऋ मागां तुरत सिन्धु कर नीरा ॥ ॐ 
४ 4 जदपि सखा तोहि इच्छा नाहीं # मोर दर अमोघ जगमोही॥ % 
$ असंकहि रास तिलक तेहिसारा क सुमन बृष्टि -नम भई अपारा ॥ के 
॥ ४ दोहा रावन क्रोध अनलनिज, स्वास समीर प्रचण्ड । के 
|: र _ जरत बिभीषन राखेउ, दीन्देउ राज अखण्ड ॥४ ह 
॥ # दोहा-जो सम्पति शिव रावनहिं, दान्ह दिये दसमाथ। # 
६ सो सम्पदा विभीषनहिं, सकुचि ढोन्ह रघुनाथ ॥९० ॐ 
| $ असप्रमु छाँड भजहिजे आना # ते नर पशु बिनु पू'ि विषाना ॥ है 
॥ ४ गज जन जानि ताहि अपनावा # प्रथु छम कपिकुल मनभावा ॥ ६ 
$ $ पुनि सर्वज्ञ सबै उर बासी & स्वरूप सब रहित उदातों॥ हे 
| बोले “चन ` नीति प्रतिपालक कै कारन मनुज दयुजङल पात कु 
| सुनु कपीस लंकापति वीरा छ केहिबिधितरिय जरविगम्मीरा ॥ ॐ 
॥ 0 'संकुरा मकर उरग झष जाती कै अति अगः दुस्तर Ns 
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- दुई ३५८ | धरीरमचरितम.नस सुन्द्रकाएड RR * 
पु कह लकेस सुनहु रघुनायक के कोटि सिन्धु सोषक तब सा है | 
` # जद्यपि तदपि नीति अस गाई & विनय करिय सागरसन जाई।। | 
दोहा-प्रमु तुम्हार कुल णुरुजलधि, कहहि उपाय विचरि। |. 
% नितु प्रयास सागर तरह, सकल भाळकपि धारि॥५१ || 
संखा कही तुम्ह नीक उपाई # करिय देव जो होय सब्॥ | 
मन्त्र नं यह लखिमन मन भावा % रामवचन झुनि अतिदुख पावा॥ $| 
नाथ देव कर कवन भरोसा $ सोखियसिन्धु करिय मन रोसा॥ ह| 
कादर मन कहें एक अघारा # देव देव आलसी. पुकारा॥ || 
सुनत बिहेसि बोले रघुबीरा छ ऐसेइ कश्य धरहु मन धीरा॥ $| 
अस कहि प्रभु अनुजहि सघुकाई ६ सिन्धु समीप गए रघुराई॥ | 
भवम दि मनास क्‌ नहि शिरनाई छ बेठे पुनि तद द्भे डसाई ॥ 4 । | 
| जर्बाह विभीषन प्रभुपहि आये # पाछे रावन दूत पढाए॥$ 
`  दाहा सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देइ। || 
` - प्रथ गुन हृदय सराहाई शरनागत पर नेह ॥९१ | 
/ पु भाट बखानत राम सुभाऊ # अतिसप्रेम गा बिसरि दुराङ॥ | 
[ रिपु के द्रुत कपिन्ह जब जाने ® ताहि बांधि कपिपति पहु आने ॥ * 
` द केद सुग्रीय सुनहु सब ` वनचर & अंग भंगकरि पठवहु निशिचर ॥ || 
सुनि सुग्रीव बचन : कपि ` धाये & वांधि कटक चहुँपास फिगये॥ || 
ई 


F 

















बह भकार . मारन कपि लागे $ दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ | 
जा हमार हर नासा : काना & तेहि फोशलाधीश के आना॥४| 
सुनि लबिमिन तब निकट बुलाये $ दया लॉगि हसि तुरत छेड़ाये §| 
` § (न कर दौजेहु यह पाती ® लबिमन बचन बाँच कुल घाती | | 
ड र य सुखागर मूढु सन, मम्‌ सन्देश उदार | . 
हना ता देइ मिलहु नतु, आवा काल तुम्हार ॥५३। | 
` ह पद माया क चले दूत, बरनत गुन गाया॥ । 
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| | कत राम जस लंका आए ® रावन चरन शीते कि ना हुँ 
¢ बिहँसि दशानन पूढी बाता & कहसिन गावत हे का 
क्‍ । | पुनि कह कुशल बिभीषन केरी के जासु मृत्यु आई अति नेरी हा $ 
५ | करतं राज सका शा त्यागा क्ष होइहि जव क्र कीट अभागा | ठ | ः 
|| पुनि कहु आसं कोश कटकाई # कठिन काल प्रेरित चलि माई । | 

$ जिन्हकं जीवन कर रखवारा ई भयउ मृदुलचित सिन्धु बिचारा ॥ ॐ 
१: म कह तपसिन्‍ह कै बात बहोरी दे जिन्हे हदय ब्राप्त अति मोरी ॥ वटै क 
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| ५ दोहा-की भइ सेंट कि फिरिगए, श्रवन जस खनि मोर । हुँ 
|+ . कदर ने (रपुढर तजबल, बहुत चक्ति चित तोर॥५४॥ ह 


|| $ नाथ पाकर पूछेउ जैसे & मानहु कहा क्रोध तजि तेसे॥ $ | 
| ४ मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा # जातहि राम्रतिलक तेहि सारा ॥ है 
|| ५ रावन दूत इमहि सुनि काना % कपिन्ह बांधि दीन्हे दुख नाना ॥ 7 

|| ४ श्रवन नासिका काटन लागे # राम सपथ दीन्हे हम त्यागे॥ $ | 
| 8 पूणर नाथ राम कटकाई & बदन कोटि शत बरनि न जाई ॥ कै | 
|| ५ पाना बरन भाजु कपि घारी % बिकटानन विशाल भयकारी ॥ % | 
| ४ जेहि. पुरदहेउ हतेउ सुत तोरा % सकल कपिन्ह महँ तेहिबल थोरा ॥ $ 
|| अमित नामरभट विकट कराला # अमित नागबल बिपुत विशाला # | 


॥$ दोहा-हविद मयंद्रु नील नल, आंगदादि विकटाशि। ई 
१६ दघिपुस केहरि कुमुद गव, जामपन्त बलराशि॥५५ ॐ 


न i, ~ 





|| पे कपि ` सब सुप्रीव समाना क इन्हसम कोटिन्हगनइको नाना॥ के. 
1६ रामरुपा अतुलित बल तिन्ही # तृन समान त्रं लोकहि शिन | ह 
॥ 8 भप में श्रवन सुना दसकन्धर क पदुम अठारह जूयप बन्दर ॥ क 
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| गय कटक महेँ सो कपि नाही & जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ के 
| रिम क्रोध मीजहि सब हाथा # आयखु पे हि देहि खुनाथा ॥ EE 
10 पोसहि सिधु सहित ष व्याला # पूरहि नत भरि कुधर विशाला ॥ ह 
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` & गर्जहि तर्जहि सहज अशंका # मानहुँ असन चहतहहिं लंका | 
दोह-सहज सूरकपि मालुसब, पुने शिरपृर प्रभु राम। †| 
'& ` रावन कालो कोटि कहें, जीतिसकहिँ संग्राम ॥५६। $. 
£ राम तेजबल बुधि विपुलाई शेष सहसशत सकहि न गाई॥ ह| 
` # सकशर एक सोखि शत सागर & तब ग्रातह पूबेहु नयनागर | | 
| तासु बचन सुनि सागर पाही & सांगत पन्थ छुपा मन माहीं॥ | | 
€ सुनत बचन विसा दससीसा & जो असमति सहाय कृत कोप्ता॥ है| 
& सहज भीरु कर भजन हटाई $ सागर सन ठानी मचलाई॥ | 
` 9. मूठ शुषा का करसि बड़ाई & रिपु बल बुद्धि थाह में पाई॥ || 
 . सचिव सभीत विभीषन जाके ६ बिजय बिशूति कहां लगि ताक ॥ | 
` 4 सुनि खल. i दूत रिसबाढी $ समय बिचारि पत्रिका काटी ॥ क्‍ । 
८ रामादुज दोन्दी यह पाती ई नाथ बँचाइ जुड़ावहु बाती॥॥ 
% पिहेसि बामकर लौन्ही रावन छ सचिवबोलि शठ लागि बंचावन॥ |. 


1 दोहा-बातन्ह मनहिं रिमाइ. सठ, जानघालोसे कुलखीस। है| 
'&  रामबिरोधन उरवासै, सरन विष्णु अज ईश ॥५9 /| 

& दा-क ताजे मान अनुज इव, प्रश्च पद पंकज शग । | 
EE होहि [कै रामशरानल; खल कुलसहित पतंग ॥५०॥ # 
हु उगत सभय मन सुख सुसुकाई $ कहत दसानन सबहिं सुःई॥ | 
भूमि परा कर गहत अकासा & लघु तापसकर बाग विलासा ह 
' ‰ यक नाथ सत्य सब वानी ® समुझह छांड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ ‡ 
` उनहु वचन मम परिहरि क्रोधा & नाथ राम सन तजह विरोधा $| 
छ अति कोमल रघुबीर एभाऊ ® जद्यपि अखिल लोकर राज ॥ | 
ह पिलत शमा तुम्ह भुरि हदि क उर अपराध न एको घरिदहि॥ | 
हा ह ह नन दले रडुनायदि दीजे छ एतना कहा मोर प्रभु कीनै॥ | 
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| 8 तेहि कहा देन देही क चरन प्रहार बीन्ह शठ तहो॥ ई | 
| | नाइ चरन शिर चला सो तहाँ कु रुपासिन्धु रघुनायक जहाँ ॥ ह 
| ॥ करि प्रताम निज कथा सुनाई  रामक्पा, आपनि गति पाई ॥ 
| | 3 ऋषि अगस्त कर साप भवानी रातत भयउ रहा पुनित्ानी ॥ ॐ 
| £ बन्दि रामपद्‌ वारहिं वारा & पुनि निज आश्रम कहे पगुघारा॥ 
| दोहा-बिनय न मानत जलाधिजड, गए तीनि दिन बीति। %. 
क्‍ बोले रामसकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति॥५०। छ 
| | लछिपन बान सरासन आनू # सोसो बारिधि विशिष कृशान्‌ ॥ $ 
$| । शठसन . विनय कुटिल सन प्रीति # सहज कृपन सन सुन्दर नीति ॥ है 
| $ तारत ` सन ज्ञान कहानी छ अति लोभीसन बिरति बानी ॥ 
| § कोषिहिं समकामिहि हरि कथा क उसर बीज बोये फल जथा॥ $ | 
असकहि रघुपति चाप चढावा % यहमत खखिपन के मनभावा ॥ ॐ | 
| ॥ ५ संधानेउ प्रभु विशिष कराला # उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला ॥ % 
मकर उरग भ्ूषणन अङुलाने $ जरत जन्तु जलनिधि जबजाने ($ 5 
4 कनकथार भरि. मनिगन नाना कै विप्रहप आएउ तजि माना॥ छ | 


i म दोहा-काटे पर कदलीफरै कोटि जतन कोउ सींच। ' 
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` बिनय न मान खगेश सुलु, डाठहिं पै नव नीच॥६०॥ कै 
सभय सिंधु पद गरि प्रभु केरे छ छिमहु नाथ सब अपणुन मेरे ॥ $ 


गगन समीर अनल जल घरनी कै इन्हे नाथ सहज जह करनी ॥ के 
तय प्रेरित माया उपजाए.क सृष्टि हेतु सब अन्यन्दि गाए॥ छ 
1 गनु भल कीन्ह मोदि सिलदीनी # मरजादा पुति दुय ने 8. 
|| ६ ' प्रताप में जाब सुखाई के a नो 2. छट | है 
| क आज्ञ Nee ५५ ल दि गा क कत कक पद: 
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क 
दोहा-खनतहिं बचन बिनीत अति कह इपाछ सुखुकाह। | 
` & जेहिबिषिउतरै कपिकटक, तातसो कह उपाइ॥६१ | 
` % नाथ नील नश कपि दोउ भाई छ रारिकाई ऋषि आशिष पई । || 
` छ तिन्हृके परस किये गिरि भारे & तरिहि जराथि प्रताप तुम्हारे | १ | 
' ॐ में पुनि उर. घरि प्रमु प्रभुताई # करिहों बरा अनुमान सहाई॥ र| 
` ‡ यहि बिधि नाथ पयोधि बंधाइय ® जे यह सुजस लोकतिहं गाइय॥ | 
ॐ यहि. शर मम उत्तर तटबासी ® इतहु नाथ खण गन अघरापी॥ $ 
` ‰ सुनि कृपालु सागर मन -पीरा  तुरतहि इरी राम रनधारी॥ ?| 
` ऋ देखि राम बढा पोरुष भारी ई इषि पयोनिथि भयउ पुखारी॥ ‡| 
& सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा छै चरन बन्दि पाथोधि सिधावा॥ $| 
क बन्द-निजमवन गवनेउा्सन्छु,श्रीरघुपतिहिं यहमत भायर {| 
` $ यह चरित कालिमलहर, जथामति दास तुलसी गायऊ॥ || 
| $ सुख भवन संसय समन, दमन बिषाद रघुपति गुनगना। 
`  तजि सकल आस भरोसे, गात्रहिं सुनहिं सन्ततशठमना॥॥ 


|. | दोहा-सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुनगानं। ६ द 
सादर सुनहि तेतरहिमव, सिंधु बिना जलयान॥६२। {| 


` इतिश्री रामचरिनमानसे सवलकलिशलुषपवध्वसने शानसंब्पादनों.. | | 
[ नास पञ्चम सोपानः सम्राप्तम्‌ ॥४॥। : 
. ॥ सुन्दर काण्डस्‌ समाप्तम्‌॥ 
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__ शरीगोस्वामितुलसीदासजी इत ह 
fF शिवा PR ; he 
रामचरित मानस. ह 

, _ ® षष्ठम सोपानः % न न F ५ 
2६ लङ्काकाण्ड 2212 प्रत | श्र 
( सङ्गलाचण) । र 








। इलेकं"-रामं कामारिसेव्यं भवमयहरणं कालमत्तेमासँहँ, ‡ | 
£ योगीन्द्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं नियं निर्वकारम्‌ । य 
$ मायातीतं खझुरेशं खलवधनिरतं ब्रहमद्न्देकदेवं, # 
वन्दे कुन्दावदात सरासिेजनयनं देवपुर्वीशरूपम्‌ ॥१॥ ॐ ` 
इलोके-शं खेक्वाममतीवखुन्द्रतं शहिलचमाम्बर, ॐ 
| $ कोलव्यालकरालघूषणधरं गङ्गाशशाङ्क/प्रियम्‌ । $ 
| काशीशं कलिकल्मपोघनशमन कल्याणकल्पहुओ, छ 
¢ नोमीळ्ं गिरिजापति णणनिधि श्रीशकर कामहम्‌ ॥२॥ ह 






3 


$ इलोक-यो ददाति सतां शम्धः केबल्यमपि दुलभम्‌ । ॐ 
| & - खलानां दण्डङृद्योऽसौ शंकरः शन्तनोतु माम्‌ ॥२॥ अ 
+ दोद्दा-लवनिमेष परमाड जुग, वरषकलश शर चण्ड। छु 

£ भजासिन मन तेहिरामकहेँ,काल जाछ कोदण्ड ॥१॥ | 
1 | § सो० सिन्धु बचन स॒नि रामसचिवबोछिप्रखुअसक्देउ। 5 








16 अब विलम्ब केहि काम, करह सेतु उतरइ कटक॥१॥ | 
$| ४ सो० सनहु मानुकुठ केतु, जामउन्त कर जोरि कद। झु 


१ सवसागर तरहिँ॥२॥ # 
{| $ यह लघु जलधि तरत कतवारा छै अस सुनिपुनि कह पदभार ॥ ह 
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| ६ प्रभु पता त भारी कै सोतेउ परम पोनि बाग कु 
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` % तव रिपुनारि रुदन जल घारा # भरे बहोरि अयउ ते हे शारो 

सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी हरषे कपि रघुपति तन छ| 

जामवन्त बोलेउ दोउ भाई ® नल नीलहि सब कथा सुनाई | 

बोलि लिए कपि निकर बहोरी # सकल सुनहु बिनती एक मोरी | 

राम चरन पंकज उर धरह छ कोतुक एक माजु कपि कह | 

8 घावहु मरकट बिकट बरुथा % आनह विटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 

0 सुनि कपि भाजु चले करि हहा & जय रघुबीर प्रताप समूहा॥ || 

ॐ दोहा-अति उतंग तरु शेल गन, लीलहि लेहिं उठाइ । 

आनि देहि नल नील कह, रचा ते सेतु बनाइ॥२॥ | 
शेल विशाल आनि कपि देहीं & कंदुक इब नल नीलहि लेहों॥ 

देखि सेतु अति सुन्दर रचना & बिहि कृपानिधि बोले बचना॥ $ 

परम रम्य उत्तम यह धरनी % महिमा अमित जाइ नहिबजी॥ | 
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करिहों इहाँ शंगु थापना & मोरे हृदय परम कलपना॥ | | 
सुन कपीस बहु दूत पठाए & सुनिवर सकल बोलि लै आए। | / 
॥ , लिग थाप बिधिवत करि पूजा ® शिवसमान प्रिय मोहि न दुजा॥ | 


RA A Tato Ad 


शिव द्रोही मम भगत कहाने ई सो नर सप्नेहुँ मोहिं न भावे॥ | | 
शंकर बिमुख भगति चह मोरी # सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ | 
दाहम-शेकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास! _ 
` ` त नर करहि कल्प मरि, घोर नरक महँ बास ३ 
' ने रामेशवर दरशन करिह ते तनु तजिममलोक सिरि | 
| जो -गंगाजज आनि चढृइहि अ सो स युज्य मुक्ति नर पाइहि। रे 
दु होइ अकाम जो छल तजि सेइहि क भगति मोरि तेहि शंकर देई | 
38 ममक सेतु जो दरसन करिहहि # सो बिनुश्रम मवसागर तरि | 
. & राम बचन सबके मन भाए ® मुनिवर निजनिज आश्रम आए। | 
` ह गिरिजा शपति के यह रीती क संतत करहि प्रनत पर | 
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बाँधेउ सेतु नील नल रा नगर & राम कृपा जस भयउ भेउ सेतु नील नल नागर क राम कृपा जस भय उतार ॥ हे 
| बूहि आनहि बो जेई & भए उपल बोहित सम तेई ॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी पाइन शुन न कपिन्ह के करनी ॥ ड 
दोहा-श्रीरुर्बीर प्रताप ते, सिन्धु तरे. पाषान। | 
, ते मतिमन्द जे राम ताजे, भजहिं जाइ प्रभुआन॥४॥ 
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बाँधिसेठु अति सुदृढ़ बनावा क देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई & गर्जहिं मरकट भट समुदाई ॥ है 
: सेतुबन्धु ढंग चढि रघुराई & चितव कृपालु सिधु बहुताई ॥ 
देखन कह प्रभु करुनाकन्दा $ प्रगट भए सब जलचर पृन्दा॥ ऊ | 
मकर नः स नाना व्याला % शत योजन तनु परम, बिशाला ॥ है | 
4 एक तिन्हाहि थरि खाहीं $ एकन्हके डर तेपि डेराहीं॥ / 
2 हं बिलोकहि टरहि न टारे छ मन इषित सब भए सुखारे॥ छु 
तिनके ओट न देखिय बारी # मगन भए इरिरूप निहारी॥ है. 
चला कटक प्रभु आययु पाई % को कहि सक कपि दल विपुलाई ॥ 

£ दोहा-सेतुबन्डुमइ भीर अति, कपि नभपंथ उड़ाहि। 

१ अपरजलचरन्हि उपर, चढि चढि पारहि जाहिँ ॥५ 

£ अस कोतुक बिलोकि दोउ भाई # बिहँसि चले कपाल रघुराई ॥ 

य सेन सहित उतरे रघुबीरा & कहि न जाई काप यूथप भीरा॥ है 
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सिन्धुपार प्रमु डेरा कीन्हा क सकत कापन्द कहं आयसुदीन्हा॥ & | 
खाहु जाइ फल मूल सुद्दाए # सुनत भाजु कपि जई वह घाए ॥ ८. ६ 
(सब तरु फरे रामहित लागो ॐ ऋतु अनऋतुह : कालगतित्यांगी ॥ 2 & 
खाहि मधुर फल विटप हिलावहिं क लंका सनसुख सिर चलावहि ॥ दु ४. 
जो कहुं फिरत निशाचर पाहि कै घेरि सकल बह हि नवावहि ॥ गा 
| दसनन्ह काटि नातिका काना # कहि प्रभु सुजस देइ तब जाना ॥ क 
[2 जिन्ह कर नासा कान निपाता # तिन्ह रावनहि कही सब बाता | है 
५ ४ सुनत श्रवन बारिधि वंधाना # दसमुख बोलिं उठा अङ्शाना ॥ क 
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DR म ARES ERS cd rR प्रक | 
ह श्रीराबचरितमानस लङ्का झाणड “हब क 
| £ दोहा-यिसिज लनिथिनीर ।नीपे,जळवि सिन्ध! 

& सत्यतोरया।वि पेकनिथि, उदापि पयोषिनद्ीस। । | 
७ ः ह र समुकि बहोरी # bl गयउ गृहकरि मोस | 
ई मन्दादर पि सुन्यो भभु आये & कोतुकही पायोधि बेचे || 
. ॐ करगहि पतिहिं भवन निजआनी ® बोली परम मनोहरः शा | 
| | चरन नाइ शिर अंचल रोपा # सुनहु बचनपिय परिहरि कोण | || 
` छ तदि पतिहि अतर देगा # जरा सो दिशा गाहस॥॥| 
उ & अति बल मथुकेटभ जेहि मारे क महाबीर दितिसुत । 

जेहि बरे बाँधि सहसभुज मारा $ सोइ अवतरेउ हरन महि भारा॥ | 
as कौजिय नाथा छ कार करम जिव जाके हाया ॥ ¡| 
; दाह सोप जानकी, नाइ कमलपद माथ। || 
ज जा मजिय रघुनाथ /॥; (| 
९ १” . दयालु रघुराई ई बाघी सनझुख. गए न खाई॥१। 
। 1 चाहिय करन सो सब करि बीते & तुम्ह सुर अधुर चराचर जीते॥ || 
(fe: कहि असनीति दसानन कै चोथे पन जाइ दप कानन॥ $| 
ह 1 पाडु भजन कोजिय तहँ भरता छ जो करता पालक संहरता॥ | 
8 सोइ रघुवीर पनत अनुरागी & भजह नाथ ममता मद त्यागी॥ | 
= ३ र जतन करदिं जेहिलागी ® भूप राज ति होहि बिरागी॥ || 
ध फोगसापीस खाया ® आयउ करन तोहि परं दागा॥ है 
| दो नह मोर सिखावन # होहिसुजस तिहुँपुर अतिपावन॥ | | 
तदहि नाप पर asl भरि, गहिपद के पता |] 
ता पा ई कं कहे जग र नका 
i कुबेर एना मय माना कै जग जोधा को मोहिं समाना। | 
4 द So डबर पवन यम, काला # भुज बरा जितेउँ सकल दिगपाल ॥ ॥| 
FN दनुज नर सव वप मोरे के कवन हेतु उपजा मय त ॥ Hf 
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_मन्दीदरीनीति उपदेश. ` ` का. 
म नाना विधि तेहि कहेसि माई छ समा बहोर बेड ले जई॥ जाई॥ मे... 
| मंदोदरि हद पक अस जाना ® काल बिष उपजा अमिमाना॥ है | 
समा आइ मंजिन्ह सन बुझा $ करब कवन विधि रिपन नूफा। 5 | 


कहि सचिव छुनि निशिचरनाहा $ बार बार परभु बूझिय काहा ।$ 























750 0, करिय बिचारा क नर कपि भालु अहार हपारा॥ है | 
दाहा-सतक बचन श्रवन छनि, कह प्रहस्त करजोरि। ह | 
नौ तिपिरधि न करियं परश्च, मैत्रिन्ह मति अति थोरि ९ $ 
; कृहहि सांचय र सब ठकुर . सोहाती ई नाथ न पूर आव एहि भांति॥ ठै | 
४ वारिधि लि एक ० आवा & तासु चरित मन महेँ सबगावा॥ $ | 
$ चुथा न रही तुम्हहिं तब काहू क जारत नगर न सक धरि खाह॥ मे... 
|| सुनत नीक आगे दुख पावा क# सचिवन्ह अप्रमतप्रभृहिं पुनावा॥ दै | 
ः जेहि बारीस बंघाएउ हेला $ उतरे सेन समेत सुपेला॥ 
| सो जनु मनुज खाब इम भाई & बचन केहहि सब गाल फूलाई॥ $ | 
10 तात बचन ममसुनु. अति आदर % जनिमन नहु मोहिकरिकादर॥ ह | 
4 पिपबानी जे सुनहि जे कहहीं  ऐसेउ नरनिकाय जग अहहा ॥ % 
| $ बचन परम हित. सुनत कठोरे # सुनहि जे कहि तेनर प्रभुयोरे ॥ $ 
८ भयम बसीठ पठव सुनुः नोती सीता देह करहु पुनि प्रीती ॥ ह | 
|$ दोहा-नारि पाइ फिरिजाइ जो, तो त बढाइय रारि। ह | 
| «` ` नाहित सनसुखसमरमहं, तात कारिय हठमारि १० ई = 
# यह मति जो मानहुँ प्रभु मोरा % उमय प्रकार सुजस जगतोरा | % 
ई उन सन कह दसकंठ रिसाई $ अमति शठ तोहि कवनसिलाई॥ झै | 
8 अबी ते उर संसय होई वेनु मूल सुत भयउ घमोई॥ ह | 
| % सुहि पितु गिरा पुरुष अति घोरा # चलो भवन कहि बचन कठोरा ॥ ई 
| हितमत तोहि न लागत केसे & काश बिबस कह भेषज जेसे॥ कै 
| पन्ध्या समय जानि दससीसा के भवन चलेउ निरखत भुजबीसा ॥ द | 
| है का. शिखर उपर आगारा छै अंतिवितित्र तह होइ अलारा॥ ह | 
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SR 
श्रीरोमचरितमोनस लंकाकाएड 000 | 
ठि जाइ तेहि मन्दिर रावन $ लागे किन्नर गंधरव गाको | | 


बाजहिं ताल पखाउज बीमा & नृत्य करहि अपसर ग्रीन अ 





| 
दाहान्सुनासार शातं सरिसो सन्तत च्रं [बलास | 

रप प्रबल रपुसासपरु तदान ताह कह त्रास ॥११ | 
इह पुबेल॑ शेल रघुवीरा & उतरे सेन सहित अति गीरा॥ 
शेल भृङ्ग एक सुन्दर देखी & अति उतँग सम सुम्र विशेषी। 
तहँ तर तिसहाय सुमन सुहाए % राखिन रचि निज हाथ इसाए। 


८ 
म तेहिपर रुचिर गृदुश छग बाल क तेहि आसन आसीन कृपाल॥ 














प्रभु सीस कपीस उछ गा & वाम दहन दिशि चाप निसँगा | 
दुहुँ कर कमरा सुधारत बाना & कह लंकेस मन्त्र रागि काना॥ 
बड भागी अंगद हनुमाना $ चरन कमरा चापत बिधिनाना | 
प्रभु पाळे राडिमन बीरासन # कॉट निखंगकर बान शरासन | 
दोहा=एहि बिधि कपा रूप शुन, धाम राम आसीन। 
न्य॒तेन्र याह ध्यान जे, रहत सदा लवलीन ॥११॥ 
दाहा-परब दिशा विलोके प्रशु,देखा उदित मयंक।१ 

3 : कृहतसपहि देखहशाशहिं, छृगपति सरिस असंक १३ 
दुई पूरव दिसि गिरिणुहा निवासी % परम प्रताप तेज बश रापी॥|| 
% मत्त नाग तम कुम्भ ` बिदारी % शशि केशरी गगन बनचारी॥ || 
SR, बिधुरे -नम मुकुताहण तारा $ निशि सुन्दरी केरि सिंगारा॥ || 
५६ फेद प्रभु गाशि महे. मेचकताई $ कहहुकाइ निज निजमति भार | 
ज सुग्रीवे सुनहु रघुराई % शशि महे प्राट भूमि मा | 
है मारेउ राहु शशिहि कह कोई % उरमहँ परी श्यामता पोई॥॥ 
` ४६ कोउकहजब बिधिरतिमुख कीन्हा $ सारभाग शशिकर ॥ 
छिद्रसो प्रगट इन्दु उर माहीं $ तेहि मग देखिय नभ १ राई ॥ 
ॐ पयु कह गरल बन्धु शशिकेरा & अति प्रिय निजउरदीन्ह बसेरा | 
८ बिषसंजुत करनिकर पसारी & जारत बिरहवन्त नर नारी 
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४७ चन्द्रकथो निरूपण 2 म न 
दोहा,कह मारुत खत छनहुं परभु, शाशी तुम्हार प्रियदास । 


म 

/ तव सूरति बिधु उरब साइ उयामता भास ॥१४। 
“४ दोहा-पवन तनय के बचन सुनि जान । 
ल्‍ सु ३ सुजान । 







२ ०५ ६ 7 
प्र 


न, ७ ७) १ न्‍- कै 


कषन।दाश अपलो कै प्रयु, बोले कृपानिधान ॥१५॥ 


देख विभीषन दक्षिन आसा के घन घमंड दामिनि बिलासा। । र. 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा % होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा॥ हुँ. 
कहत विभीष॑न सुनहु . कृपाला  तड़ित न होइ न वारिद माला॥ 3. 
5 लंका शिखर उपर आगारा क तह दशकन्धर केरि अखारा॥ % | 
| $ घत्र मेघ उम्बर शिर धारी ® सोइ जनु जलद घटा अतिकारी ॥ दै | 
४ मन्दोदरी श्रवन ताटका % सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका ॥ £| 
$ बाजहिं ताल सृदंग अनूपा & सोइ रव सरिस पुनह सुरभूपा ॥ $ 
५ प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना # चाप चढाइ बान संघानां ॥ छै 


[5 दोहा-बत्र मुकुट ताटंक सब, हते. प बान। इँ. 
| सबक देखत मडि परे, मरम न कोऊ जान ॥१६॥ ई 
४ दोहा-अस कौतुक करि रामशर, प्रविशे आइ निषंग। # ' 
; रावन समा ससंक सब, देखि महा रसमंग ॥१७॥ # ७ 
€ फंपन भूमि न मरुत . विशेसा # अस्त्र शस्त्र कछु नयन नदेला | & 
॥$ सोचहिं सब निज हृदय मँझारी कँ असुन भयउ भयंकर मोरी ॥ दु १ 
॥५ देसमुख देखि सभा भय पाई # विहंसि बचन कहि जुगुतिवनाई॥ है 
| | ६ शिरो गिरे संतत शुभ . जाही # मुकुट ससे कस स 48300 | 
$ सपन करहु निज २ गृह जाई कै गवने भवन सकल रारताई ॥ कः 
सोच उर बरेऊ जमते श्रवन पूर महि ससेऊ || कै | 
ेजल नयन कह जुगकर जोरी # सुगु प्रानपति विनती मोरी be 
§ 000 0 त ७७०७४... 
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| कन्त राम विरोध परिहरहु % जानि मनुज जरि इट उ बद्धो 











दोहा-विश्वरूप रघुबंशमांने, करहु बचन विश्वास । 
लोक कलपना बेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥१८ ! 


पढ्‌ पाताल शीश अज धामा % अपर लोक अङ्ग अङ्ग बिश्रामा । 
कुठि बिलास अंयंकर काला छ नयन दिवाकर कच घन माला। | 
जासु घान अश्विनी कुमारा & निशिअछ दिवस निमेष अपारा। | 
श्रवन दिशा दस वेद बखानी & मार्त स्वास निगम निजत्रानी॥ | 
अधर लोभ यम दसन कराला & माया हाँस बाहु दिगपाला॥ 

ई आनन अनल अग्बुपति जीहा & उतपति पालन प्रलय समीहा॥ | 
रोम राजि अष्टादस मारा & अस्थि शेल सरिता नस जारां॥ || 
1 उदधि अधगो यातनां ® जग मय प्रमुकी बहु कर्पना | || 
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$ दोहा अहकार शिव बुढि अज, मनशाशी चित्त महान। | 
मबुज बास सचराचर, रूप शासि भगवान ॥१९॥ | 


/ दोहा-अस विचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बैर बिहाइ। | 
६ प्रीति करह रघुबीर पद, मम आहिबात न जाइ॥२१ | 


बिहसा नारि बचन सुनि काना & अहो मोह महिमा बलवाना॥ | 
| नारि सुझाउ सत्य कनि कहहीं  अवशुन आठ सदा उर रहहौँ॥॥। 
. ॐ साहस अनृत चपलता माया $ भय अविवेक असौच अदाग्र|१ 
३ रिपुकर रूप सकल तें गावा $% अति बिशाल भय मोहि सुनावो| | 
` सो सब प्रिया सहज. बस मोरे छ समुझि परा प्रसाद अब तोरे॥ | 
 # जानेउँ प्रिया तोरि. चतुराई क्क पहि भिसु कहेउ मोरि भुत ॥ | 
' 2 तव बतकही मूद सुगलोचनि अ समुझत सुखद सुनतभय ( 
` मंदोदरि मन मह अस ठयऊ कक पियहिं कालबस मतिम्रम मर्छ " | 
WOON norte त नक त np किले | 
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अगद्‌ लका गमन ड 


पक्कि २७१ जै 
दोहा-एदि विधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रकट दसकन्ध । 


सहज अशक ल॑कपति, समा गएउ मद अन्ध॥ २१॥ 


सोरठा-फूले फरै न बेत, जदपि सुधा बरषहिं जलद । 
भूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिराचे का ।३॥ 


इहाँ प्रात जागे रघुराई क पूजा मत सब सचिव इलाई ॥ 





3%, 


कहहु बेश का करिय उपाई $ जामवन्त कह पद शिर नाई ॥ 
सुनु सरद सकल शुनरासी # सत्यसंध प्रभु सब उरबासी ।' 

॥ 8 मन्त्र कहे! निज मति अनुसारा ® दूत पठाइय बालि कुमारा॥ है 
नीक मन्त्र सबके प्न माना % अंगद सन कह कृपानिधाना॥ | 
बालितनथ बुधि चल शुन धामा # लट्घा जाह तात मम कामा ॥ 

| बहुत बुझाइ तुम्हहिंका कहऊ क परम चतुर में जानत अहऊ ॥ 

॥ काज हमार जासु हित होई % रिपुसन करेह बतकही सोई ॥ 


& सोरठा-प्रथ आज्ञा घरि सीस, चरन बन्दि अंगद उठेह। 
|; सोइ गुन सागर इस, राम कृपा जापर करेह ॥9॥ 
|; सोरठा- स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दियेउ ॥ 
||| अस विचारजिवराज, तनु पुलकितहरापितहियेउ ॥५॥ 
|| ४ बन्दि चरन उर घरि प्रभुताई % अंगद चलेउ सबहिं शिरनाई॥ $ | 
प्रभु प्रताप ` उर सहज अशंका # रनबाँकुरा वालिधुत बँका ॥ # 
|| & पुर पेठत रावन कर. बेटा # सेलत रहा सो होइगे भेटा ॥ % 
॥ बातहिं. बात करष बढि आई % जुगल अतुज बल पुनि तरुनाई ॥ 7 





तेहि अ'गद कहं लात उठाई # गहि पद पठकेउ भूमि ममाई ॥ र 

शिवर निकर देखि भटमारी # जह तहँ चले न सहं पुकारी ॥ ५३ 

क एक सन मरम न कही छै समुझि ताहु बल चुप होई रही । 
RENEE TORN Sr , 
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अ भपउ कोलाहल नगर में मारी के आवा कपि लंका जेहि जय जेहि जारे 
क्‍ ॒ 'अबधों कांह करिय .करतारा # अति सभीत सब करहिं बिवारा 
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ड बिनु पूछे मंगं देहि देलाई ® जेहि विलोकि सोइ जाइ सुहाई | 

. दोहा-गयउ सभा दरबार तब, खमिरि रामपद कंज। 
 सिंहठवांने इत उतचितव, धीर बीर बलपुंज ॥२२॥ 
५ तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावनहि जनाबा। 
ट ॒ सुनन बिहि बोला दसशीसां # आनहु बोलि कहाँकर कीसा॥ 


£ आयसु पाइ दूत बहु घाए के कपि कुजरहि बोलि ले आए॥ 

अंगद दीख दसानन केसा # सहित पान कज्जलगिरि जैपा ॥ 

भुजा विटप शिर शृङ्ग समाना ® रोमावली लता जनु नाना॥ 

सुख नासिका नयन अर्‌ काना ई शिरि कन्दरा खोइ अनुमाना ॥ 

` ऋ गयउ सभा मन नेकु न मुरा & बालितनय अति बलबाँकुरा॥ 

fs उठे सभासद कपि कहुँ देखी # रावन मन भा क्रोध विशेली| || 
, ई दाश -जथामत्त गज जथ महेँ, पंचानन चलि जाइ।. 

रामप्रताप छामरें मन, बेठ समा सिर नाइ ॥२३ 

कह दसकंउ कवन तें बन्दर # में रघुबीर दूत दसकन्धर॥ 


मष जनकाह तोहि रही मिताई % तंव हित कारन. आयेउ भाई॥ 
उत्तमकुज -पुलस्ति कर नाती # शिव बिरंचि . पूजेउ बहु भांती॥ 







$ बर पायेहु कीन्हेहु सत्र काजा ® जीतेह लोकपाल सुर राजा 
है i तु| अभिप्ान मीहबस . किंबा & हरि आम सीता जगदखा॥ 
हत शमह 0 सुनहु.तुम्ह मोरा $ सब अपराध छमरहिं प्रभु वोरा॥ 
ठ पन .गहहु तृन कए कुठारी ई परिजन सहित संग निज वारी। 
E क रघुबंशमनि, त्राहि त्राहि अब मोहिं। | 
# ` भारत गिरासुनतप्रमु, अभय करहिंग तोहिं॥२१ र 1 
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| 4  अगद्‌ रावण सम्बाद नास BO दन जा ३७३ हैं न 
| रे कपि पोच न षोड. संभारी # मूह न जानेसि मोहि सुतस ॥ 

| # कह निज नाम जनक कर भाई # केहि नाते. मानिये मिताई॥ $ | 
' $ अंगद नाम वालि कर बेटा क तासों काहु भई होइ भेटा॥ हुँ 


अङ्गद बचन सुनत सङुचाना % रहा बालि बानर में जाना | Fo 








| 
ah 00 
Y 
a 
तप 


सी, 






© sport 
i He 


' € अंगद दुदी बालिकंर बालक % उपजे बंश अनल इल घालक॥ ॐ | 
| § गर्भ न खसे इथा तुम्ह जायहु ई निज सुल तापस दूत कहायह॥ ॐ 
| क इरत गति कह भर वि स ता जग कह 
| # दिन दस गए बालि पहि जाई # बूफेहु झल ससा उर लाई॥ $ | 
| छ राम विरोध कुसल . जस होई क सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ हुँ 
| ५ इनु १3 भेद होइ मन ताके कै श्रोरधुबीर हृदय नहिं जाके॥ ई | 
`¦ दोददा~इम कुलघालक सत्य तुम्ह, कुलपालक दससीस । ई 
। अन्धोवधिर न असकहहि, श्रवन नयन तव बास॥२५॥ ॐ 
| र शिव बिरंचिं सुरसुनि . समुदाई # चाहत जासु चरन सेवकाई॥ के | 
ताछु हुत होइ हम कुल बोरा $ अइसिउ मति उर विरुन तोरा॥ $ | 
सुनि कठोर वानी कपि केरी ई कहत दसानन नयन तेरी ॥ # | 
| खल तवकठिन बचन सब सहर छ नीति धमं में जानत अहर ॥ * | 
| ई कह कपि धर्मशीलता तोरी ® हमहुँ सुनी ऋत परतिय चोरो ॥ $ | 
देखी नयन द्रुत रखवारी # बूड़ि न मरेहु धर्म ब्रतघोरी॥ क ` 
कान नाक. बिनु भागिनि निहारी # विमा कीन्ह तुम घरम बिचारी॥ % ' 
भरम शीलता तव जगः जागी # पावा दरस हमहु बड़ भागी ॥ & । 


| दोहा-जामिजड्पसि जड़जन्ठ॒ कपि, शठविलोङममबाई । $ । 
| ५ द दद 
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.& लोकपालबल बिपुल शशि, असनहेठ जबुराह ॥२६। ह 
+ दोहा-पुनि नमसर ममकर निकर, कमलन्दिपर का करिवास। द 


| ¦ ` शामितभयउ मराल ईव, स स 
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| ई तुम्हे कटक माँक सुनु अंगद ® मोसन भिरिहि क जेल? कवन जोध 

तव प्रभु नारि विरह बलहीना % अनुज तासु हुखदुखी महीना | 
५ तुम सुग्रीवः कद्रु दोऊ % बंधु हमार भीरू अति सो 






| 
| 
। 


2 जामवंत मन्त्री अति -बूढ़ा # सो कि हो प्रा 
शिल्प कम जानहि नल नीला # है कपि एक गहत ह I 
0? आवा प्रथम नगर जेहि जारा # सुनि हंसि बोलेउ बालिकुमारा 
[ सत्य बचन कह निशिषर नाहा # साँचेहुँ कोस कीन्ह 'पुरदाहा।॥ र| 
$ रावन नगर अल्प कपि दहई & सुनि अस बचन सत्य को कह ॥ | 
य जो अति सुभट सराहेहु रावन क सो सुगीयेँ केर लघु घावन। $| 
4 चले बहुत सो बीर. न होई & पठवा खबरि लेन इम सोई॥ ह| 
ह दो्ा-सत्य नगरकपि जारेउ, बिल प्रश्ण आयसु पाइ । | | 
ह (कई न गयउ सुग्रीव पह, तेहि सयरहालुकाइ ॥२०॥ { 
£ रहा सत्य कहहिं दसकंठ सब, मोहि न सुनि कह कोह। १. 
#उ न हमर कटक अस, तोन लरत जो सोह॥२९॥ ; | 






। दोहा-गरीति बिरोध समान सन कारिय नीति अस आहि। 
5 जसगपति बधमेइेकहि,मलकिकदै कोउ ताहि॥३० {| 
दाहा जप लघुता राम कहुँ, ताहि बधे बड़ दोष। | 
ह 
i 





द्‌ 

होह तदपि कारन दसर्कठसबु, बनि जाति कर रोष॥३॥ ‡ 
0 जार सि येजु बचन शर, हृदय कहेउ रिए कीस । $ | 
दोहा 10 उ सार सिन्द मन काढ्त भट दससास ॥१२॥ | 






ट जी प्रतिपाले तासुहित, करे त | 
ई ऽन्य कीस जो निज ४, (सहित, करे उपाइ अनेक ॥३३॥ $ | 
i मावि दि जो निज प्रभु काजा # जहें तहँ नाचे परिहरि लाजा॥ / | 
Ei करि लोग रिमाई ईश पतिहित करे घर्म निपुनाई। | 
& सवामि भगति तव जाती % प्रमुणुन कसन कति यहि माँती॥ | 
Henini RRR) । 
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कह कपि तव शुन ग्राहकताई & सत्य ना 


[सि सु . पबनमुत मो 
बन विधि सुत वथि पूर जारा क तदपि नतह ह 


| | सोइ विचार तव पति सुहाई # दपकन्धर में कोन्हि 
| देखेउँ आइ जो कछु कपि भाषा & तुम्हरे लाज न रोष न. म | 
| „ जो अस मति प्लु खायहु कोसा % कहि अस बच? हसा दीस ॥ / 
ई पिति खाइ सातेटुँ पुनि तोही # अबरीं समुझि परा कह मोही ॥ | 
बालि विषस जस भाजन जानी ई हतों न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
, ७ कह रावन रावन जग कते में निन श्रवन सुने हनु जेते ॥ 
| ४ बलिहि जितन यक गयउ पताला # राखेसि बाधि शिशुन इयशाला॥ 





F खेलहि बालक मारहि जाई & दया लागि बलि दीन्ह चोड ई ॥ $ 
+ ए बहोरि सइज भुज देखा ® धाइ धराजिमि जन्तु. विशेसा ॥ है 
| ४ कोतुक लागि अवन ले आवा # सो पुलस्त्य मुनि जाइ बुवा ॥ ॐ 
) | दोहा-एक कहत मोहिं सकुच अति, रहाबालिकी काख । 
| इन्हमहं रावन तेंकवन, सत्य कहह तजिमाँख॥३४॥ ई 
$ सुनु सठ सोइ रावन बलशीला # हरिगिरि जनुजापु भुज लीलां ॥ के 
५ गान उमापति जासु सुराई # पूजेउ जेहिसिर सुमन चढ़ाई ॥ ई 
| रिरसरोज निज करन्हि उतारो # अम्ितबारं पूजेउँ त्रिपुरारी ॥ $ 
| $ भुज बिक्रम जानहि दिगपाला # शठ अजहू जिनके उरशाला॥ ई 
६ गानि दिगराज उर कठिनाई # जब जब भिरे जाइ बरिआई॥ ई 
| पिन्हके दशन करालन फूटे क उर लागतं मूलक इंब टूडे ॥ £ 
`$ भासु चलत डोलत इमि धरनी # चढ़त मत्तज जिमि लबुतरनी ॥ ई 
' सोइ रावन जग बिदित प्रतापी  सुनेउ न श्रवन अलीक प्रलापी ॥ है | ड 
॥ वोदा-तेहि रावनकह लघुकृहासि, नर कर करसे बखान । ह 
है. रे कपि बर खबै खल, अब जानातव ज्ञान 5 | 
( अर मल लक phere Mot Mon eR 
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i ह श्रीरामचरितमानस लंकषाक्षाएह त 4 
Rs र सुनि अंगद सकोप कह बानी ® बोलु संभारि रि अधम अभम | | 

सहसबाहु भुज॒ गइन अपारा ई दहन अनल सम जासु कुहरा । |. 
तासु परशु सागर खर धारा & बूड़े नृप अगनित बहु बारा ॥ ३ | | 
तासु: गर्गे जेहि देखत भागा & सो नर क्यों दमक अभागा | 
£ राम मतुज कस रे शठ बंगा  भन्वी काम नदी पुनि गंगा। || 
` ॐ पशु . सुरधेनु कह्पतरु रूखो अन्न दान्‌ एुनि रस कि पियूसा |$ | 






















५ बेनतेय ट खग आहि सहसानन # चिन्तामनि पुनि उपल दसानन ॥ ¦ 


& सुनु मति मन्द लोक बैङ टा  लाभकि रघुपति भगति अकु'ग॥ {| 
£ दोहा-सेन साईत तव मानमाथि, बनउजारि पुरजारि। || 

` 4 फस्र गठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुतमारि॥३६॥ || 
` ॐ सुवु रावन परिहरि चतुराई % भजसि न ङपासिन्धु रघुराई॥ ¦ 
`‰ जो खल भयसि रामकर द्रोही & बरह्म रुद्र हक /राखि न तोही॥ ¦| 
ह मूह वया जनि मारसि गाला # राम बैरि होइहि अस हाला॥ | 
$ तव शिरनिकर कपिन्ह के आगे क परिइहि धरनि राम शर लागे॥ {| 
जबहि समर कोपहिं . रघुनायक % छूर्टाइ अति कराल बहुशायक॥ {| 
तबक चलहिं शठ गाल तुम्हारा & अस विचारि भजु राम उदारा॥ $| 
डव बचन रावन बहु जरा जरत महानल जनु घृत परा ॥ १ 


| दोहा+कुम्भकरन अस बन्धुमम, स॒त प्रसिड संक्रारि। $| 
& मोर पराक्रम नहिं सुनेउ जितेउ चराचर झारि॥११ ४ | 
क शठ शासासुग जोरि सहाई # बाँधा सिन्धु इहै. रुवाई ॥ ह|. 
23 | नोघहिं खग अनेक वारीसा ® शुर न होहि ते सुनु शठ कीसा॥ | ` 
क यजसागर बलजल पूरा छ जह बूढ़े बहु सुर नर शूरा॥ | 
॥ 1200 पयोधि अगाध अपारा % को अस बीर जो पावहि पारा ॥ {| | 
ड गपालन्ह में नीर भरावा भू सुजस खल मोहिं सुनावा॥ || 
क जोर सगर सुभट तव नावा % पुनिपुनि कहि जास झुगा ॥ 
30002 ७७9 त नी कल । 
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ते बसीठि पठ्यत केहि काजा & रिपुसन मि कत जा) | go 
हर गिरि मथन निरपि ममाह ® पुनिशः ३ लाई ॒ म ह 
| दोहा शर कपन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस । ई | 
| ) इत 34 आंत हरषबहु, बार सासि गौरीस॥३८॥ ई 
| ‡ जरत विलोके जबहि कपाला # बिधिके लिखे अक निज राला ॥ ॐ ` 
॥ नर के कर आपन बध |. बाँची ® हंसेउ जानि विधिगिरा अपाँची॥ पु 
सो मन सु त्रास नहि मोरे # लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे ॥ हु ) बु 
आन बोर बल शठ मम आगे क पुनिपुनि कहि लाज पति त्यागे ॥ १: नसा 
कह अगद सलज्ज जगमाहीँ # रावन तोहि समान कोउ नाही॥ $ |. 

| लाजवन्त ठव सहज सुभाऊ छ निजमुखनिजगुन कहिसन काऊ ॥ ॐ 


| मर नि”) क ६ 
Nh 2७ ७७४2 « 
४८४४४ ५५०४ ४५०५५ 
र २ 2 8 4010 40०, ८2९: 


|| 
| 







शिर अंह शेख. कथा चित रही # ताते बार बीस तें. कही॥ $ | 
सो गुजबल राखेहु उर घाली ® जीतेउ सहस म वलि बाली ॥ ई | 
सुरु मतिमन्द देहि अब पूरा काटे सीस किहोइहि शूरा॥ # 
बाजीगर कहं कहिय न बीरा & निजकर काटे संकल शरीरा ॥ 
11 हि जदि पतंग विमोह बस, भार सहि सरटरन्द। $ 

- ते नहिं शूर कहावहीं, सप्नुझि देख मातिमन्द र |. 
अबजनि बतबढाव खल करद # सुनु. मम वचन मान परिहरही॥ % | 
दुसमुख में न बसीठी आयेउ छ अस बिचारि रघुबीर पठायेउ ॥ $. 
|$ बार बार इमि कहेउ कृपाला.# नहि गजारि जह बधे सुगाला॥ कु. 
ल्‍ मन महं. समुझि बचन प्रभुकेरे छ सहेउँ कठोर वचन शठ तेरे॥ है | 
६ नाहित कर मुख मंजन तोरा $ ले जातेउँ सीतहि. बरजोरा॥ ई | 
$ जानेउं तव बल अधम सुरारी # सूने हरि आनेसि पर नारी ॥ ई 
६7 निशिचर पति गर्व बहता # में रघुपति सेवक कर हुता || । के 
७ ने राम अपमानहिं. डरऊ # तोहि देत अस कोतुक गाउँ थे - 4. 2 
& रहा-तोहिं पटाकि महि सेनहति, चौपट 2 त्व्‌ र हा 4. 
(दोदरी समेत शठ, नर 
हा Rennie 
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म ३७८ श्रोरेमचरितमानस लंझाकाएइ ल्‍ पक, 
। जो अस कँ न तदपि बढ़ाई # मुयेहि बचे कु हि बु | | 
5 कोल कामबस इपिन बिमूढा $ अति दरिद अजसी अति ह |. 
& सदा रोगबस सन्तत क्रोधी ® विष्णु विश्युखश्र॒ति सन्तविरोधी। 
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` ई तनपोषक निन्दक अघ खानी ई जीवित शव सम चोद प्रानी । 
„ अस विचारि खल बधों न तोहीं $ अबजनि रिस उपजावसि मोह | 

| सुनि सकोप कह निशिचर नाथा छ अथर दसनगहि मीत हाथा ॥ $| 
„ # रे कपि अधम मरन अब चहसी # छोटे बदन बात बड़ कहसी॥ || 
% कटु ज-पसि जड़ कपि बल जाके छ बल प्रताप बुधि तेज न ताके || ]| 
6 दाहा-अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता बनवास। || 
न साइखअरु जुवतीबिरह,पुनिनिशिद्नि ममत्रास॥9१॥ है| 
दोहा-जिन्हक बल कर गर्व तोहिं, ऐसे मतुज अनेक। | 
सादि निशाचर दिवसनिशि मूढ्सपुझि ताजे टेक ९२1 

5 जव तेहि कोन्ह राम के निन्दा ई कोधवन्त अति भयेउ कपिन्दा ॥। | 
' ई हरिहर निन्दा सुने जो काना ® होइ पाप गौ घात समाना॥ |! 
| {६ कटकटोन कपि कुञ्जर भारी # हुहुँ भुजदंड तमकि महि मारी॥ | 
डोलत धरनि समा सद ससे $ चले भजि भय मारुत से ॥ | 
गिरत दशानन उठेउ संभारी झ भूतल परेउ मुकुट षट्चारी॥ $ 
| कट्टु तेहि ले निज शिरन्हि संवारे $ कछु अंगद प्रश पास पंवारे॥ 
द आ मुकुट देखि कपि भागे % दिनही लूक परन मिथि लागे॥ है| 
बुट रावन करि कोप चलाये % कुलिश चारि आवत अतिघाए | || 
क भनु 102 कह जनि इदय डेराहू # लूक न असनि केतु नहिं राह। ई 
# दोहा-कू दसकन्धर करे $ आवत बालि तनय के प्ररे॥ | | 
ह र-कूदि पवनसुत कर गहेउ, आनि धरे ग्रस्त पास । | 















; f ॥ कोतुकदेखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकास 1४ क | | 






& = त दसफन्ध रिसाई % घरि मारहुकपि भाजि न जाई ||| 
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ES म मू र 5 | ८ हु न 
` अमद्पदारोपण MS, | ३ 
| पदि बिधि वोग सुभठ सब थापहु ® खाहु भालु कपि ज हे तँ पावह 2 


हट 

कट हीन करहु महि जाई € जिअत घरह त ८ । ह 
पुनि सकोप बालिउ जुवराजा कै गाल बजावत तोहि कक । | 

। | गरु गर काटि निलज कुलघाती ई बलबिलोकि बिहरति नहि छाती । ठै | 

रै त्रिय चौर इमारग गामी छ सलमल राशि मन्दुमतिकामी॥ ॐ | 
| 


प्रन्निपात स्पि - दुपादा ॐ भयेसि कालबस शठ मनुजादा ॥ 5 । 
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याको फल ` पावहुग आगे # बानर भालु चपेटन्हि लागे । । ई ड | 
राम मनुज बोलत असि बानी  गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ $ 
गिरिहहिं रसमा संसय नाहीं $ शिरन्हि समेत समर महि माहीं॥ ६ 


ह न 


सोरठा-सोनर किसिद्सक्ध, बालि बध्यो जेहि एकशर । 


>> 
` 


 बीसह लोचन अन्ध, धिकत जन्म कुजातिजड॥६॥ 


ड, 


तव सोनितकी प्यास, तृषित रामसायक निकर । 


NI, 


तज तोहितेदि त्रास, कटुजल्पाि निशिचर अधम॥७ 
में तव दसन तोरिबे लायक # आथसुमोहिं न दीन्ह रघुनायक ॥ 


१ 


BN 


अस रिस होत दसो सुख तोरों & लंका गहि समुद्र महे बोरों॥ ; 
।% एरर फल समान तव राका # बसहु मध्य तुम्ह जन्तु अशका ॥ ५ 


.. ०० ९ 


आर | 


5 भें वानर फल खात न बारा # आयसु दीन्ह न राम-उदारा | ई | 
जुगुति हुनत रावन सुसुकाई मूढ़ सील कहें बहुत झुठाई॥ ‡ 
गालि न कहुँ गाल अप्तमारा % भिलि तपसिन्हते भएसि लवारा॥ $ | 
पाँचहु में लबार मुजबीहा # जो न उपारउँ तव दस जीहा॥ # 
| राम प्रताप सुभिरि कणि कोपा $ समा माफ पकरि पढ रोपा॥ ॒ EE 
मम चरन सक्रसि शठटारी.# फिरहीं राम सीता में हारो॥ ह | 

पुनह सुभट सब कह दमसीसा # पद्गहि धरनि पढारहु कोसा ई 
$ ऽन््रगीत आदिक बलवाना # हरषि उठे जह ८ म ह 
$ झेपटहि करि बल बिपुल उपाई # पद न टरे बेठाइ. सिरनाई ॥ 8 
६ पुनिउडि झपटहि सुर आराती क टरे न कीस चरन एदि मोती ह 
हि गम पुरुष कुञ्जोगी जिमि उरगारी # मोह विठप नहि सकि उपारी॥ । र हा... 
हत 0 न न तत सित 
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घनाद सम, छुभट उठे इरषाइ। 





दोहा-कोटिन्द में 


ह 
है दोहा भूमि न बाँडत कपि चरन, देखत रिपुमद्‌ माग। | 
& कोटीमध्नत सन्तकर, मन जिमनीति न त्याग ॥३०५ ¦| 
१ कपिबल देखि सकल .हियहारे & उठा आप युवराज प्रचारे। | 
गहत चरन कह बालि कुमारा & मम पद गहे न तोर उबारा। | 
४ गहसि न रामचरन शठ जाई € सुनत फिर! मन अति सकुचाई । 
भयेउ तेज हत श्री सब गई % मध्य दिवस जिमि ससि सोहाई। | 
सिहान बैठे शिरनाई # मानहुँ सम्पति सफ़ल गेवाइ॥ || 
‰ जगदातमा प्रानपति रामा # वासु बिशुल किमि लह विश्रापा॥ | 
उमा रामको भृकुटि विलासा & होइ विश्व पुनि पावक: नासा॥ || 
तृनते कुलिस कुलिस तृन करई & तासु हूत पन कहु किमि टरई॥ | 
46 पुनिकपि कहा नीतिबिधि नाना % मान न ताहि काल निथराना॥ | 
रिपुमद मथि प्रमुसुजस सुनायो छ असकहिचल्यो बालिनुप जायो॥ | 
प्रमहि तासु तनय कपि मारी % सो सुनि. रावन भयउ दुसारी॥ | 
जातुधान अगद पन देखी % भंय व्याकुल सब भए बिशेखी॥ | 
+ दोहा-रिषुषल घरषि हरषि कपि, बालितनय बलपव्ज। | 
` ‰ . . सजल खुलाचन पुलकततु, गहे राम पद कंज ॥४३ || 
3 रहसि जान दसमाल तब, भवन गयउ बिलखई।॥ 
८. 


झपटहिँ टर्‌इ न काफ्चिरन, पुनि बैठहिँ शिरनाइ । 





_ #& मन्दोदरी रावनरहिं, ॥११ है 
220 त सुम्नुझि मन तजहु कु द # सो i ति खपि |. 
` रामातुज लघु रेल सिंचाई & सोउ नहिं नांधिउ असि मलुप्ताई || 
i se जितब संग्रामा & जाके दूत केर यह कामा 
: नान तव लंका अशी 
रखवारे हति विपिन उजारा 34 त र 0. प्रारा॥ 3 
3 £ जारि सकल कौन्हेसि पुर द्वारा ऋ कहाँ रहा बल गर्व तुग्र ॥ 
a पति खषा गाल जनि मारहु क मोर कहा कछु हृदय £ | 
कि] 
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gz 
" रघुपतिहि गपतिजनिमानह & आता पण नृपतिजनिमानहु ३ हे 
` & पति सुपति हु के अगजगनाय अतुल बल जानह ॥ $ | 









































जनकसेभा अंगनित भूपाला & रहेह न बल a बी 
भजि घनुष जानको विवाही छ तब. नु | Se । जे 
सुरपति सुत जाना बल थोरा ® राखा जियत आँखि गहिफोरा॥ के. 
सूर्पनला की गति तुम्ह देखी तदपि हृदय नहि लाज बिशेली॥ ई 
6 दोहा बाध ।बराध खरदुषनहिं,.लीलहिं हते कपन्ध। ‡ 
४. बाल एक शरं मारेउ, ते जानह दसकन्ध ॥४८। ‡ 
| # जेहि जलनाथ बधायउ हेता $ उतरे प्रभु दल सहित सुबेला ॥ | 
| ॐ करुनाकर दिनकर कुल केतू ई दुत पठायउ तव हित हेतृ॥ के | 
| ५ सभा माँस तेहि तव बल मथा कै करि बर्थ महे खगपति जथां ॥ | | 8 
| | अंगद हनुमत अनुचर जाके % रन बांकुरे बीर अति बाँके ॥ झै 

| & तेहिकह पिय पुनि पुनि नर कहह $ सुधा त्यागि ममता मद चह॥ है 
। ‰ अहइ कन्त कृत राम बिरोधा # काल बिबस मंन उपजन बोधा ॥ $ | 
| | काल दंड गहि काहु न मारा ® हरे घरम बल बुद्धि बिचारा ॥ & | 
| ४ दाहा-हुइ ऊत मारे दहेउ पुर, अजह पर तिय देह। $ | 
१  कृपासिन्घुरघुनाथ सानि, नाय विमल जस लेहु॥४९॥ ह 
निकट काल जेहि आवत साइ & तेहि ग्रम होइ तुम्हारेंहि नाई ॥ % | 
नारि बचन सुनि बिशिष समाना # सभा गयेउ उठि होत बिहाना ॥ $ 
बैठि जाइ सिहासंन फूली # अति अभिमान त्रात सब भूती ॥ क्र 
इहाँ राम अङ्गहिं बुलावा ® आइ चरन पंकज शिरनावा॥ 1 | 
अति आदर समीप बेठारी बोले बिहँसि इपाछु खरारा || ; $ 
' ७ पालितनय अति कोतुक मोही # तात सत्य क >> पे तो ली oh 
रावन जातुधान कुल टीका क सुजबल अतुल जाइन लोशा। ३ | 
ॐ तासु मकट तात कवनी बिधि पाए ॥ # 
६ “सु मुकुट तुम्ह चारि चलाए कै फ ८ गुन चारी | ह 
न MM Peis 
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हे फ नै! 
३८२ श्रीरामचरितमानस लंका काएइ नि | 





दुई साम दाम अरु दंड बिभेदा # नुप उर बसहि नाथ इहो | 
र छ नीति घम के चरन सुहाए क असजिय जानि नाथर्पहि आए। ई | 


दोहा-धमेहीन प्रशुपद विमुख, काल बिबस दससीस। 











. आए गुन ताजे रावनदि, छनइ कोशलार्धाप्त ॥५० ३ | 
दोहा-परम चतुरता श्रवन खुनि, बिहँसै राम उदार। 
समाचार पानि सब कहे, गढ़के बालिकुमार ॥५॥ 
रिपुक समाचार जब पाए & राम सचिव सब निकट बुलाए ॥ 
लंका बंका चारि दुआरा $ केहिबिधि लाँघिअ करहु बिचारा॥ 
तब कपीश आच्छेस बिभीषन % सुभिरि हृदय दिनकर,कुलभूषन॥ 
करि बिचार तिन्ह मन्त्र हृदावा € चारि अनी कपि. कटक बनावा॥ 
जथा जोग सेनापति कीन्हे छ जूथप सकल बोलि तब लीन्हे॥ 
भसु प्रताप कहि सब समुझाये % सुनि कपि सिंहनादे करिधाए। 
हरपित रामचरन सिर नावहि & गहिगिरिसिखरबारसब पावहिं॥ 
गजहि तेहि भालु कपीसा & जय रघुबीर कोशला भीसा॥ 


ल्‍ जानत परम दुर्ग अति लंका क प्रभु प्रताप कपि चले अशंका ॥ 


१ 
| 








दोहा-जयति राम जय लाक्षिमन, जय कपीस सुग्रीवँ । 
गजहिं केइरि नादकपि, भालु महाबल सीव ॥५२। 
घटाटोप करि चहुँदिशि घेरी & मुखहि निशान बजावहि भेरी ॥ 
संका भयेउ कोलाहल भारी % सुनेउ दसानन अति हुँझरी॥ | 
देवु बनरन्ह केरि ढिठाई & विहँसि निशाचर सेन बोलाई ॥ | 
अप कि कोस बनके परे क चुथावन्त सब निशिवर मेरे॥ | 
| छ पचत = शठ कीन्हा ® गृह बैठे अहार विधि दैन्हा॥ {| 
हि हा 2 ह दिशि जाहू ई थरि घरि भालु कीस सब खाह॥ | 
र ह अत अभिमाना & जिमि टिट्विम खगसूत उ ताना ॥ {| 
“5 मद पापु मागी छ गहिकर भिंदिपाल बर साँगी॥ |]. 
Ee परि ०७.१ कै शत इपान पर्स गिरि | 
Noe र 
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म अर्नोपल निकर निहारी & धावहिं सगर 
बाँच भंग दुख तिन्ह न सूफा $ तिमि धाए प्न 


GS ध्न 


केगूरल्हि हि केसे # मेहके भृगन्हि जनु घन तेसे॥ 
बाजहिं मोर नफीरि अपारा छ्न सुनि कादर उर होहिं दरारा॥ 
देखि न जाइ कृपिन्हकै ठट्टा & अति विशाल तनु भालु सुभट्टा ॥ 
धावहिं गनाह न अवघट घाटा & पर्वत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 


निशिचर शिखर समूह ढहावहि # कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि ॥ 


६... छ 


` 


४ झपटहि चरनगहिपटकिमदि, माने चलतबहरि प्रचारही ॥ $ 
अति तरलतरुनप्रताप तरजहिँ, तमाकै गढ्पर चढिगए । 


“~ 











i सब मिलि देहि' रावनहिः गारी # राज करत कु हसन 
५ बिकूल सुना जब काना कै ु wo ; 





i आ० 5d sins MR. : ९९, ० i 
bo eS जा 2७. ६22९ 
Matt पर कक NLS BRR, 


मास अहारी ॥ है; » 5 
गाद अबूका ॥ % | 
दोहा-नानाइुय शर चाप धरि, जातुधान बलवीर । $ | 


2 वयूरन्ह चढि गए, कोटि २ रणबीर ॥५३॥ ह | 


८ to ऽ 
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बाजहि ढोल निपान जुकाऊ # सुनिधुनिहोहि भटन्हमन चाऊ ॥ ई | 


कटकटा!इ कटन्ह भट गजहि ई दसन ओठ कार्टहि अति तजि ॥ | fr 
उत रावन इत राम दोहाई % जयति जयति कहि परी लराई॥ » 


बंद-धारे कृधरखंड प्रचंडमकेट, भाढगद पर डारहाँ। * 
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कृपिमालुचढि मन्दिरन्हजहँतहँ, रामजस गावतभए॥१॥ क | 
8 दोहा-एक एक गहि रजनिचर, पुनिकपि चलेपराइ । ई 
|, उपर आएन हेठ सट, गिरहिंधरानि पर आय ॥९४॥ ह | 
| $ राम प्रताप प्रबल पवन कपि यूया # मर्दहि निशिचर सुभट बर्या ॥ ई | 

दुर्ग पुनि जहे तहूँ बानर क जय रघुबीर प्ताप दिवाकर ॥ ई | 

निशाचर जिकर पराई ® प्रबल पवन जिमि घनससुदाई ॥ $ | 
हाहाकार भयउ पुर भारी क रोवहिं आरत बालक नोरी ॥ & ॥ 4 


RINT NN 


३८४ `. श्रोरामचरितमानस शङ्का काण्ड 
क 
i जेहि रन विसुख फिरा में जाना ® सी में हतब कराल पाना | 


सस खाइ भोग करि नाना & समर भूमि भये बर्लभ राना | 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने & चले कोधकरि सुभट | 










सन्सुख मरन. बीर के शोमा # तब तिन्इ तजा प्रानकर लोभा॥ || 


दोहा-बहआयुध धारिछुभटसव, मिरहिँ प्रचारि प्रचारि। || 
व्याकुल किये भाळ कपि, पारध तिद्वूलन्हिमारि॥५० ॥| 

भय आतुर कपि भागन लागे % जद्यपि उमा जीतिहहि' आगे॥ 
कोउ कह. कहूँ अङ्गद हनुमन्ता # कहं नल नील दुबिद बलवन्ता । 
निजदल बिचल सुना इनुमाना $ पच्डिस दार रहा बलबाना॥ | 
मेघनाद तहं करइ लराई $ टूट न दार परम कठिनाई॥ ॥ | 
पवन तनय मनमा अति क्रोधा % गरजेउ प्रबल कालसम जोधा॥ १| 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा $ गहि गिरि मेघनाद पर घावा | ६| 
भंजेउ रथ सारथी निपाता $8 ताहि हृदय मई मारेसि लाता॥ $| 
दोहा-अंगद रुना पवनखुत, गढपर गयउ अकेल। । 
समर बॉकुरा बालिछुत, तराके चढ़ेउ कपि खेल ॥५६॥ | 
दुसर सूत बिकल तेहि जाना % स्थंदन घालि तुरत गृह आंना॥ है| 
जुद्ध विरुद्ध कुद्ध दोउ बन्दर % रामप्रताप सुमरि उर अन्तर॥ {| 
रावन भवन चढ़े दो थाई € करहि कोशलाधीश  दोहाई॥ $| 
कलस सहित गहि भवन दहावा % देखि निशाचर अति भय पावा ॥ | 
नारि बृन्द कर पीटहि घाती % अब दुइ कपि आये उतपाती। || 
पिलीला कारि तिन्हहि डेरावहि $ रामचन्द्रकर सुजस सुनावर्हि ॥ $|. 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा # कहेनिहि करिय उतपात अरंभा॥ | 
कूदि परेउ रिपु कटक मंझारी ® लागे मदन भुजबल भारी। || 

काहुहि लात केह # भजहु न रामहिं सो फ़ल ए 
दोहा-एक एक सन मददिं, तोरि चलावहिं सुण्ड । 
रावन आगे परहि ते, जनु फूटहिं दघिकुण्ड ॥५५ 
Os i MENS, RT 


seo! Der 
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“महा मुखिया जे पावहि # ते पद महि र पस ज प्रभु पा 2 | 4 
कहहिं विमीषन तिन्हके नामा देहि राम तिन्ह न । न. 
लल मनुजाद दिजामिष भोगी क पावहि गति जो जाँचत जोगी॥ % ६ 
| म उमा राम शदुचित करुनाकर & बेरभावपुमिरत मोहि निशिवर॥ $ | 
| ¢ देहं परमगति सो जिय जानी # अम कृपालु को कहह भवानी । ई 
जे अप प्रधु न गर्जाइम्रमत्यागी क नरमतिमन्द ते पम अभागी ॥ ‡ 
अंगद अरु इनुमंत प्रपेसा % कीन्ह दुगे अस कह अवधेा ॥। $ | 
लंका दोउ काप सोहहि केसे $ मथि सिन्धु दुइ मन्दर जेसे॥ # | 


$ दोहा-इजब रिपुदल दल माहि, देखि दिवस का अंत । । 
|. उ विभ 
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४ प्रम पद कमल सीस तिन्हनाए # देखि सुभट रघुपति मन ७ भाए॥ ई | 
| | राम. कपा करि जुगल निहारे & भए बिगत श्रम परम सुलारे॥ £ | 
| गए जानि अंगद इनुमाना क फिरे भांड मकट भटनाना | % | 





| ४ जातुधान प्रदोष बल पाई $ घाए करि दसपीस दोहाई॥ ह 
2 निशिचर अनी देखि कपि फिरे # जह तहे कटकटाइ मट मिरे ॥ $ | 
$ दोउ दल प्रबल प्रचारि प्रचारी # लरत सुभट नहि मानि हारी ॥ $ | 
महावोर निशिचर सब कारे कँ नाना बरन ' बलीसुल भारे ॥ ह | 

` सबल जुगलदल. समबल जोधा कै कोतुक करत लरत करि रोधा ॥ ई 
प्राबिट शरद्‌ पयोद घनेरे $ लरत मनहुँ मारत के प्रेरे॥ ह | 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया # बिंवलत सेन कीन्ह रूह माया | ह | 
% भयउ निमिपमहं अतिअँघियारो कै इटि होइ रुविरोपलं छारा ॥ ह | 
| ` # दोहा-देखिनिविडतमदसहुदिशि, कपिदल र संमार। ई | 
| ॐ सकल मरम रघुनायक जाना कै लिए बोलि अगद | 5 
2 समाचार सब कहि सयक कोपि कपिकु जर घाये॥ 9. 
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| “छ _मेपनासत्रत न 
| 4 क्ोतुक ग्राव देखियहु यहु मोरा क करितो कः जादा? करिहों बहुत कहे कोस | 
चुनि सुत बचन भरोसा आवा & प्रीति समेत अक वेढावा | 
करत बिचार भयउ भिनुसारा # लागे कपि पुनि चह दुआरा ॥ ह ` 
कोपि कपिन्द दुघट गढ़ घेरा $ नार कोलाइल भयउ घनेरा | $ | 
बिविधायुध घरि निशिचर थाये & गढ़ते परवत शिखर द्रहाए॥ ह | 


बरदं-ठाहेमहीघर शिखरकोटिनह, बिदिध बिधि गोला चले । | ३ 






घहरात जिमि पविषात गरजत, प्रलयके जनु वादळे ॥ 
मरकट बिकट भट जुटत हटत न, लरत तन जजर भये । 
गहिशैल तहि गढपर चलावहिं, जहं सो तह निशिचरहये ॥ 
दोहा-मेघनाद सुनि श्रवन अस, गदपनि बेका आइ। 
उतारे हुगते बीरबर, सनपुख चला बजाई ॥६३॥ | 
' « कहे कोशलाधीस दोउ भ्राता छ धन्वा सकल लोक 'बिख्पाता ॥ $ | 
| / कहें नल नोल दुबिद सुग्रीवा $ अंदग इनूपन्त बुल सीरां॥ है | 
| कहाँ विभीषन म्राता द्रोही # आजु शरदि इठि मारउँ ओही॥ छ 
.« अस कहि कठिन बान सन्धाने $ अतिसय ऋध श्रवन लगिताने॥ ई 
| ; शर समूह सो छाँडइ . लागा # जनु सपच्छ घावहि बहु नागा॥ & | 
| § जहे तद्द परत देखिअहि वानर # सनयुख होय नसक्ततेहिअवसर॥ 5 | 
| $ जहं तहं भागि चले कपि ऋच्चा # बिसरी सबहि युद्ध के इच्छ ॥ 
| ४ सो कपि भलु न रनमहं देखा # कौन्देसि जेहि परान अवशेला ॥ & _ 


| ४ दोहा-दस दस सर सब मारेसि, परे सूमि कपि वीर /: 
|$ सिंहनाद गर्जत मयउ, मेघनाद रनधीर ॥६9॥ ५ 
। ! देखि पवन सुत कटक ब्रिहला कै कीधवन्त घापउ जई ह । (2 
| ४ महा शेल एक तुरत उपासा क अति रिस मेघनाद पह हन रे 
| आवत देखि गयउ नभ सोई छ रथ सारथी ठा सो जाना ॥ ; 5 2 
तार चार प्रचार सता ककस द 
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. | ३८८ ` ` . थोरामचरितमानस लँकाक्षाएड ` 
` राम समीप ` गयउ - घननादा के नाना भाँति कहि दशा E 
4 अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे # कोतुकही प्रभु काटि जि र | 
क देखि प्रताप मूढ खिसियाना ® करे लाग माया बिधिनान। |. 
जिमि कोउ करे गरुड़ सन खेला € डरपायै गहि स्वरुप सपेला | 


दोहा-जासु प्रवल माया बिबश, शिव विरँचि बड़ कोट । ‡| 























| € ताहि दिखावै रजनिचर, निज मायामति खोट ॥६६। "| 
नभ चढ़ि बरसे बिपुल अ'गारा € महिते प्रगट होहि जलधारा॥ | 
ॐ नाना भांति र पिशाची & मार काठु घुनि बोलहि नांची ॥ 
` ‰ विष्टा पूष रुधिर ` कच हाडा छ बरषे कबहुँ उपल. बहु छाड़ा॥ 
बरषि धूरि कोन्देसि अधियार $ सूझ न आपन हाथ पपारा॥ 
` ॐ अकुलाने कपि माया ` देखे & सब कर सरन बना यहि लेखे। 
कौतुक देखि राम मुसुकाने % भए सभीत सकल कपिजाने ॥ 
एक बान काटी सब माया & जिमिदिनकर इरतिमिर निकाया ॥ || 
रुपा दृष्टि कपि भालु विलो हे भए प्रबल रन रहहिं न रोके॥ #१ 
दादा-आयछ मांग राम्‌ पहि, आंगदादि कपि साथ। || 
ओ- लैछिमन चले कुछ होइ, बान शरासन हाथ ॥६६॥ || 
बुट जलन नयन उरबाहु विशाला % हिमभिरि नभतनु कछु एक लाला॥ $| 
| उदा दपानन सुभट पठाए # नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाएं॥ #| 
ई थूनर नस विठ्पायुध भारी ६ धाए कपि जय राम पुक्रारी॥ | 
ह भिरे सकल जोरिहिं सन जोरी ई इत उत जय इच्छा नहि थोरी॥|| 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिः ® कपि जयशील मारिपुनि डाटहिं | र | 
ॐ मार मारं पर धरु घरु मारू शीश तोरि गहि भुजा उपार॥ | 
दलि र्व i र नवखंडा ई घावहि' जह तहं रुएड प्रचंडा॥ {| 
रि कोतुक नभ सुर वन्दा & कबहुंक विसमय कबहुँ अनन्दा || 
& ९हा-रापर गाइ भरि भरि जमेउ, उपर धरे उड़ाई | 
१ * ८७० उ अगर राशिन्हपर, मृतक भरमि रहो बाइ ॥६॥ ॥ 
nbc ततित तिन कप न लक 
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न बोर विराजदि देसे छ पाका 
च्रायर्ल बीर बराजाइ कैसे क्ष झुसुमित 
लिन मेघनाद दोउ जोधा # भिरि 


क्रोधवन्त तब मयउ अनन्तां ञे भंजेउ र्‌ 


मुरजा भई शक्ति के लागे तब चलिगयउ निकट भयत्यागे | 


| 

| दोहा-मेवनाद सम कोटि शत, जोधा रहे उठाइ । 
|$ जगदाधार अततकिमि, उठहिं न चला लजाई ॥६८॥ 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू # जारे भुवन चारि दस आस ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही # सेवहिं सुरनर अगजा जाहो ॥ 
पह कोतूइल जाने सोई # जापर कृपा रामके होई॥ 
सन्ध्या भई फिरो दोउ ऐनी # लगे संभारन निज निज सेनी ॥ 


तब लगि ले आयउ हनुमाना # अतुजदेखि प्रभुअति दुखपाना ॥ 
जामवन्तः कह बैद्य सुसेना # लंका रह कोउ पठइय लेना ॥ 
धरि लघुरूप गयउ हनुमंता ई आने भवन समेत तुरंता॥ 


दोहा-रघुपति चरन सरोज शिर, वायउ आई उषण । 


ह भजिरघुपतिहि' करह हित अपना # खु नाथ 
ROR 
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व्यापक ब्रम अजित भुवनेश्वर % लबिमन कहाँ बूझि करुनाकर ॥ ह | 


(यु » 
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2 2513 RR - है ठ 
परस्पर करि अति क्रोधा ॥ क | 
एकहिं एक सके नहिं जीती निशिवर छबल करे अनीतो। ई 
य - सारयौ तुरन्ता ॥ रु | 
नाना विधि प्रहोर करं शेपा रास भयउ प्रान अवशेषा | $ | 
रावन सुत (नजमन अतुमानो के संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥ ह | 
बीर घातिमी बॉड़ेसि साँगी # तेज पुञ्ज लब्विन उरलागी॥ हुँ र 


कहा नाम गिरि औषधी, जाह पवनंखत लेन ॥६९॥ # 
र रामचरन सरसिज उर राखी & चलेउ प्रभंनन सुत बलभाली॥ ह | 
5 उहाँ दत एक मरम जनावा के रावन कालनेमि गह आवा ॥ क 
2 | ` दससुख कहां मरम तेहि सुता # निपुनि काल नेमि शिरधुना॥ है 


र गहा ॥ है 
त तुम्हहि नगर जेहि जारा के ताई वृथा. जलपना ॥ (4 पट 
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न ३९० ` श्रीरामचरिठम.नस लंकाकाएड 


ड | मारुत सुत देखा शुभ आश्रम ® सुनिहि बूझिजलपिअउँ जाइ | 


ह रामराम कहि बाँडेसि प्राना & सुनि मनहरि चलेउ इनुमाना॥ | 


| - दोहा देखाभरत विसाल अति, निशिचर मन अमा! | 


ह म १ | 
ड परेउ मुरुछि महि ॒ रघुनायक ॥ | 
ie oo रित, गाहे लागत शायक % सुमिरत राम राम रघुनायकं ॥ | 


> a 





नील कॅज तनु सुन्दर श्यामा & हदय राखु लोचन 02 कंज तनु सुन्दर श्यामा & हृदय राखु लोचन अनि र | 
अहँकार ममता मद त्याण ® महामोह निशि सोबत जाके 
काल व्यालकर भक्तक जोई & सपनेहु समर कि जोतिय सो$, 
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दोहा-सुनि दसकन्ध रिसान अति, ते मनकीन्ह बिचार । 
रामद्रत कर मरों वर, यह खल नतु मोहिं मार ॥७७। है| 
अस कहि चला रचेमि मग माया ® सर मन्दिर बर बाग बनाया । 
















राचप्र कपट पेष तहं सोहा # मायापति हुतहि' चह मोहा। 
जाइ पवन सुत नायउ माथा ® लाग सो कहे रामशुन गाया॥ 
होत महारन रावन रामहि % जितिइहि रामन संसय याम्रहि ॥ $| 
इद भए में देखों . भाई क तानरष्टि बल मोहि' अभिकाई | | 
मॉगाजल तेहि दीन्ह कमएडल % कइकपि नहि अघाउ' थोरेजल ॥ | 
सर मज्जन करि आतुर आवहु $ दीक्षा देउं ज्ञान जेहि पावहु॥ | 
दोहा-सर पेठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। | 
मारा सो धरे दिव्य तनु, चली गणन चढि यान ॥७॥ {| 

कपि तव दरस भयउँ निष्पापा $ थिटा तात घुनिवर कर सापा। | 
सुनि न होइ यह निशिवर धोरा $ मानहु सत्य बचन कपि मोरा॥ |. 
& असकहि - गई अपसरा जबहीं  निशिचर निकट गयेउ सो तबहीं ॥ £ 
कह कपि मुनि गुरु दच्छिना लेहू छ पाल्ने, महि मन्त्र तुम्ह देह॥ | 
'शिर लंगूर लपेटि पत्रारा & निज तनु प्रगटे मरती बारा॥| 







न न औषधि चीन्हा $ सहसाकपि उपारि गिरि लीन | 
माइगिरि निशि नभ धांवत भयऊ $ अवधपुरी ऊपर कपि गे | ॥| 


| 

h १.० ज्‌ 
। a 
| 

| 


बिलुफर शायक मारेउ, चापश्रवन लगि तान ॥०१॥ 
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ग बचन भरत तउ के जी ना म. 
$ छुनि प्रिय बचन भरत तब घाये % कपि पी हः 
न 
। # बिकल बिलोकि कीश उर लावा #& जागत नहिं बह दिगा ॥ 
। | मुल मलीन मन भये दुखारी & कहत बचन भरि नोव बार ॐ | 
18 नेदिबिधि राम !पशुस मो हिंकीन्हा छ तेहि पुनि यह दाइन wpa 
ब ह [न बच अर काया # प्रीति रामपद ॥ 
तो काप हउ वगत श्रम शूला ® जो मोपर रघप 0 

चन उ त अनुकूला है 
इनत बचन उठ बठ कपीशा कहि जय जयति कोशलाधीशा A 


सो०-लन्ड कपिहिं उर लाइ, पुलकिततन लोचन जल । ई 
40 नं हदय समाइ, सुमरि रास रघुङुलतिलक॥८॥। $ 

# तात कुशल कहु सुखनिधानकी इ सहित अनुज अह मातु जातकी । £ | 
$ कपि सब चरित समास वसाने $ भए दुखी मनमहँ पछिताने॥ $ 
| जहइ देव में कत जग जायेउ # प्रभुके एकह काज न आयेउ॥ ह | 
जानि कुअवसर मन घरि धीरा # पुनि कपिसन बोलेउ बलबीरा ॥ 
|$ गत गहरु होइहि तोहि जाता & काज नसाइहि होत प्रभाता॥ $ |. 
(8 पढ़ मम शायक शेल समेता # पठवउँ तोहि जहे कृपानिकेता ॥ ह 
|$ पुनि कपि मन उपजा अभिमानां मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥ $ 
|| राम प्रताप विचारि बहोरी ® बन्दिचरन कपि कह कर जोरी । $ 
पब प्रताप उर राखि गोसाई & जेहों राम बानकी नाई ॥ है | 
भरत इरषि तब आयसु दयऊ ६ पदशिर नाइ चलत कपिभयऊ ॥ £ 


| दोहा-भरत बाइबल शालन, प्रयुपद प्रीति अपार । 
|| मनमहुँ जात सराहत, पुनि पुनि पवनकुमार ॥७३॥ 
6 हो राम लढिमनहिं निहारी # बोले बचन मनुज अनुहारी॥ ई 
राति गइ कपि नहि आयउ # राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥ क | 
फि न दुखित देखि मोहि काऊ & बन्धु सदा तव खुल इुभाऊ॥ छ | 
| म हित लागि तजेह पितु माता # सहेहु विपित हिम आतप बाता ॥ हा 

| Sve i क NRE + क हट. 
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[ सो अनुराग कहाँ अब भाई % उठहु न्‌ सनि मम बच निज | 
` {९ जो जनतेउं बन बन्धु बिलोह ॐ पिता बचन नहि मनतेउे ओह॥ | | 
` ॐ सुत बित नारि भवन परिवारा & होहि जाहि जग बारहिं बारा।॥ 
` { अस बिचारि {जय जागहु ताता & मिले न जगत सहोदर म्राता| || 
` जथा पंख बिनु खगपति दीना % मनि बिनु फनि करिवर करहीना। : 
$ अस मम जिवन बन्धु बिनु तोहीं # जो जड़ देव जिआचे मोही। | 
` ॐ जेरों अवध कवन सुह लाई % नारि हेतु प्रिय बन्धु गँचई॥ || 
` बर अपजस सहतेउँ जग माहीं % नारि हानि बिशेष उति नही ॥ ६ 
अब अवलोकि शोक यह तोरा & सहहि निठुर कठोर उर मोरा॥ | 
निज जननी के एक कुमारा छ तात वासु तुम प्राण अधारा॥] 
4 सोपेति मोहिं तुम्हहिं गहि पानी ® सबविथि सुखद परमहित जानी॥ 
५ उतर काइ देहों तेहि जाई ® उड किन मोहिं सिखावहु भाई॥ || 
ॐ बहुविधि सोचत सोच विमोचन ® श्रवत सलिल राजिवदल लोचन | || 
“उम्र अखएड एक रघुराई छ नरगति भगति कपाल देखाई || 
ई सोरठा-प्रमु प्रलाप सुनि कान, बिकल भए बानर निकर।॥| 
` 4 आइ गथेउ हनुमान, जिमि करुना महेँ बीररस॥॥ | 
` ॐ इरषि राम . भेटे इनुमाना % अति वृत प्रभु परम सुजाना॥| 
` ‰ तुरत बेद ' तब कीन्ह ऊपाई # उठि बेटे लिमन इरखाई॥] 
8 हृदय लाइ भेंटेउ प्रभु भता & हरषे सकल भालु कपि बराता॥|| 
पुनि कपि बेद तहाँ : पहुँचावा % जेहिबिधि तबहिं ताहि लै आ|| 
यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ .% अतिविषाद पुनिपुनि शिर पुन | 


॥ - 


-ॐ व्याकुल कुमकरन पहँ आवा # बिबिध जतनकरि ताहि जगाग | 
८ जागा निशिचर देखिय केसा ® मानहु काल देह घरि १९ । 
` ई इभकाल चूषा कह भाई के काहे तर मुस रहा बा | 
छ कया कही सब तेहि अभिमानी ® जेहि प्रकार सीता . इरि आ|| 
है "कसा निशिचर सब. पारे. क महा महा जोधा. ह | | 
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SN mm ना २९३ झै क 

सम्पन भारी ॥ 1 
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हल न कनद ते... निशिवर न अव ठ पाइतकल्यान॥७४॥ ई 
अजहू. तात त्यागे अभिमाना क भनहु राप होइहि कलयाना। ह | 
हे दससीएं गनुज रघुनायक $ जाके हनूमान से पावक । 
® 
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॥ अपर महद्र आदिक - वीरा & परे समर महि 
|; दोहा-छनि दसकंधर बचन तब, कुम्भकर 


दुष सुररिपु मनुज अहारी ® भट | अतिकाय-अ 






Bik न से पायकः के . 
र अहह बन्धु ते कीन्ह  खोटाई प्रहि गोहिन नावि आई ॥ ह 
कन्हेहु भश विरोध तेहि देवक ® शिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥ ॐ 

नारदशुनि मोर 
, 1 अब गरि अक सेंट मोहिं भाई & लोचन सुफल करों में जाई ॥ ठ 
|; दोहा-रामरूप गुन सुमिरि मन, मगन भयउ बिन एक । $ | 
॥॥ . रावन मोगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक॥७५। $ | 
| # पिष खाइ करि मदिरा पाना $ गजा बज्घात समाना ॥ ई 
| ‡ इुम्भकरन दुमद रनरंगा & चले दुर्ग तजि सेन न संगा॥ % 
| देखि विश्वीषए आगे आये # परे चरन निज लाम सुनाषे॥ ई 
|$ अनुज उठाइ हृदय तेहि लाये & रघुपति भगत जानि मन भाये॥ ई 
| पात लात मोहि "रावन मारा कै कहत परम हित मन्त्र बिचारा || झै 
| तेहिगलानि रघुपति पहि आयर ® देखि दीन परके मन भाले | $ 
र सुत भयउ काल बस रावन कै सोकि ws सिलावन ह 
| न्य धन्य तें घन्य वरिभीषन # भषउ तात निशिवर उसमा. 
1६ पन्पु बंश तें कीन्ह उजागर ® भजेहु राम सोमा सुख सागर ॥ % | 


हें ज्ञान जो कहेअ # कहतेउँ तोहि समय निरबहेऊ ॥ है | ई | 




















1९ दोइ/-वचन करम मन कपट तजि, मजह राम रनधौर । 4 
| जाइननिजप्रसुममोहि,मयउँकालसबी क 
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. श्रोरामच रितमानत लङ्का काण्ड 


मूघगकार शरीरा # छुम्भकरन आवत रनपीरो 
र एतना कपिन्ह सुना जब काना & फिल फिलाइ घाए बलवाना 
लिए उपारि बिटप अरु सूघर # कट कटाई डारहि ता ऊपर 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा कराह भालुकपि एकहि बारा | 
| सुरे नमन तनु ठरे न टारे ® जिमि गज अकगलनि के मारे ॒ क्‍ 
द तब मारुतसुत मुष्टिक इनेऊ # परे धरनि ब्याकुल शिरघुने | | 
'# पुनि उठि तेहि मारे हनुमन्ता # शमित सूतल परे तुरन्वा 
"पुनि नलनीलहि अर्वन पछारेसि % जहँ तहँ पटकिपटकि भडारेपति | 
< ४ चली बलीमुख ` सेन पराई # अतिअयत्रसित न को समुहाई ॥ %| 
` ॐ दाहा-अगदादि कापे सुरात, कारे समेत सुग्रीवँ। १ 
| कोखि दाबि कपिराज कह, चला अमितबलसीवँ॥७१ || 
ऊमा करत रघुपति नर लीला $ खेल गरुड़जिमि अहिगनमीला ||! 
` भृकुटि भंग जो कालहिं खाई # ताहिकि सोहे ऐसि लराई॥ ¦) 
जग पोनि कीरति बिस्तरिइहिं ई गाइगाइ भवनिधिनर तरिहि ॥ | 
` सुण्यागई मारुत सुत जागा # सुग्रीवहिं तब खोजन लागा॥$| 
कपिराजहु के मुरछा बीती % निबुकि गयउ ते सतक प्रतीती ॥ ¦ 
दसन नासिका काना # गजि अकाश चले तेहि जाना॥ || 
'& गहेउ चरन भरि धरनि पारा &।अति लाघव उठिपुनितेहि मारा ॥ {| 
$ पुन आयउ प्रमुपहि बलवाना % जयति जयति जय छुपानिधाना ॥ है 
` १ नाक फान काटे जिय. जानी # फिरा क्रोध कारि भई गलांनी॥ ४ | 
{६ सहन भीम पुनि बिनु शरुतिनासा # देखत कपिदल उपजी त्रासा॥ {| 
ड रहा जय जय जय रघुबंश मनि, घाए कपि दे हुई || 
'# रएकफाह वार जोताछ पर, डारेन्हि गिरिंतरु जूह॥०८ |. 
` ह शि त ति रंग रखा क सनसुख चला काल जतु ुढ्ी। 
के को कोटि कपि धरि धरि साही अ जत्‌ टोडी गिर शहा समाद 
"^ गह शरोरसन मरदा % कोटिन्ह मीजिमिहावसि गरदों | 
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A पिके परेकाकर ३ 
`  छुम्भकण सुंग्रस ` न कर. 





नाशा उ नाशा श्रवनन्ह की बाटा क निर परह 7 कै निपरि एराहि आहुक ज ए ॐ 
रन मदमतत निशाचर दपा # विश्यग्रसिहि न । ९ “ 
रे सुगट सब फिरहि न फेरे ® सूफ न नयन मुनहिं नहि टेरे ॥ 
कुमंकरन कपि फीज बिडारी ® सुनि थाई रजनीचर झारी ॥ 
देखी राम बिक. कटकाई छ रिपु अनीक नानाविधि आई ॥ 


. 
दोहा-छउ खुग्रीव बिभीषन, सकल सँभारह सयन । 2 
* दर खलबल दलह, बोले राजिव नयन ॥७०॥ ५ से 





कर सारंग साजि कटि भाया % सुगपति ठवनि चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कोन्ड प्रभु धनुष टंकोरा & रिपुदल बधिर भए सनि सोरा ॥ 
सत्यसन्ध छोड़े. शर लना # काल सप जनु चले सप्ता ॥ 
नहँ तहँ चसे निकर नाराचा # लगे कटनभट विकट पिताचा ॥ 
कटहि चरन उर [शिर भुजदंडा .वहुतक बीर होहि. शतखंडा ॥ 
घुमि घुमि . घायल महि परहीं % उठहिं सँभारि सुभव पुनि लरहीं॥ ई | 
लागतत्रान जलदजिमि गाजहि ई बहुतक देखि कठिनशरभाजहि॥ & | 
रुएड प्रचंड झुएड बिनु धांवहिं क धरु भरु मारु माररुधुमिगावहि ॥ 







रहा-विनमहं प्रमुके सायंकादि, काटे विकट पिसाच । 

पुनि रघुपति के त्रोन महँ, प्रविश सव नाराच ॥८०९॥ 

कु'भकरन मन दील विचारो % हती निविष महेँ निरिचरधारी॥ ई | 
भा . अतिक्र द्ध महाबल वीरा # करि झंगनायक नाद गंभीरा॥ के _ 
कोपि महीधर लेइ उपारी क डारे जह मरकठ मट भे री॥ % हे 
आवत देखि शेल प्रभु भारे # गरन्दि काटि रजपम करिडारे ॥ ई | 
पुनिः धनुतानि कोपि रघुनायक ऋ बोरे अति कराल बहुसापक॥ क ` 


| पाँफसमाही॥ # 
2 शार जाहीं # जिमि दामिनि घन 5 
° निति निय | जनुः कञ्जल गिरि मेह पनारे॥ र 

क 






MS 






| ७ पोनित श्रवन सोइतनु कारे 
यि बिलोकि भालु कपिधाए की बिहा हरि ति 
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३२९५ | _ शीरोम्चरितमानस लंञ्जञ्जाएड क 
` § दोहा-गजेत धायेउ बेगि अति, कोटि कोटि गिक | । 
`ह महि पटके गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥८१। | 


' # भागे भालु बलीधुख जथा ® बरु बिलोकि जिमि मेषरुथा | ‡ / 
.% चले भागि कपि भालु भवानी & विकल पुकारत आरत बानी है ८ 
` % यह निशिचर दुकालसम अइई & ऋषिकुल देशपरन अब चने । 
कृपा वारिधर राम खरारी छ पाहि पाहि प्रनतारति हार | | 
सकुन बचन सुनत भगवाना & चले सुधारि सरासन बाना॥ $| 
राम सेन निज पाले घाली ई चले सकोपि मद्दावल शाती॥ 
इ खचि धनुष शरशः संयाने $ छूटे तीर शरीर समाने।} 
ई लागत शर धावा रिस भरा क झर डगपगत डोलति धरा। ४ 
ह शीन्द एक तेहि शेल उपाटी छै रघुकुलतिलक शुजा सोइ काटी॥ है| 
क धावा बाम बाहु गिरिधारी छ प्रभुसोउ भुजा काट महिहारी॥ | 
काटे भुजा सोइ खल केमा $ पत्तहीन मन्दरं गिरि जेसा॥६| 
उम्र लोकनि प्रभुहिं विलोका छ अन चहत मानहु तेलो ॥ | 
दोहा-करि i चिकार आते घोर रब, धाव्‌ बढ्न पसारि। || 
5  गनासेङ सर नासित, हाहा होत पुकारि ॥८२॥ | 
ॐ सभय देव करुनानिधि जानेउ ई श्रवन प्रयंत शरासन तानेए॥ | 
` विशिषनिकर निशिचर सुसभरेऊ तदपि महाबल भूमि न परेड ॥ $| 
बुट गरन्हि भरामुख सनमुंख. घावा % काल त्रोन सजीव जनुआवा ॥ ४| 
: § तव प्रभु कोपि तीत्ररर लीन्हा % धरते भिन्न वासु शिर कीन्हा॥ {| 
र सी ॥ शिर परेउ दमानन आगे % विकल भयउ जि मफनि मनित्यागे। | 
४ रे 12? २ घात प्रचंडा छ तब प्रभु काटि कीन्ह दुइखँड॥$ | 
8 ४ ० भनु बदन समाना $ सुरभुनि सबदि अवम्भव माना ॥ है 
ॐ सुर दुन्दुभी बजावहिं हरपहि & जयजय करहिंसुमन पुरबरषहि ॥ |. 
बु ऋरि विनती सुर सकल सिधाए & तब तेहि समय देवझआषि आए। || 
 # गगनोपरि हरि गुन गन गाए छ रुचिर वीररस प्रमु मन मए॥ |. 
न | 
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बेगि हेतहु, खलकहि मुनि गयऊ & राम समर मरि 
“सग्रीसयासचिराज रघुपाति, अतुलबल कोशलधनी। * 


श्रमबिन्दुयुख राजीवलोचन, रुचिरतनु सोनित कनी॥ 2 
सत रारण ता 


कहदासत॒रूसी कदिनसकबवि, शेषे जेहि आनन घने ॥३॥ ई 


/ मु क 


दोहा-“निशचर अधम मलायतन, ताहि दीन्ह निजधाम। १ 
त्‌ नर मन्द्सात, जं नसजा < 

दिनके अन्तर रो दो अनी क समर भई प 
रामकपा कप दल बल गाढ़ा ® जिमितृण पाइ लाग अति डाढा॥ 
बोजहि निशिवश दिन अरुराती % निज मुखकहे धरम जेहिभाँती ॥ 
बहु विलाप दशकन्धर करइ # बन्धु सीस पुनिपुनि उर घरइ ॥ 
बाह नारि इदय इति पानो क तमु तेजबल विपुल बखानी | ह | 
मेघनाद तेहि अपतर आवा # कहि बहुकथा पितहि समुझावा। $ | 
| देखिइ कालि मोरि मनुसाई छ अपि बहुत का करों बड़ाई ॥ $ | 
| $ इष्टदेव सन जो वर पाँगउँ $ सोंबल तात न तुम्हहिसुनायरं ॥ 

यहि बिधि अलपत भयउ विहाना # चहुँदुआर लागे कपि नोना ॥ $ 
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शोभित भयउ ॥ 


इतर्काप भालु काल सम बीरा # उर रजनीचर अति रनधीरा | % 

लरहिं सुभट निनित जपहेत्‌ क बरिन न जाइ समर खगकतू॥ 
| « दाहा-भघनाद मायामय, रथ चढे गयउ अर्स ड 
: | गर्जेउ प्रलय पयोविजिफ्ति मइकापकटकाहनास | पर 
| शक्ति शुल तरवारि कृपाना # अस्त्र शस्त्र कुससायुध नाना ॥ छ 
। & रहे दसहुँ दिसि सायक थाई कै मान मषा मेष झरि अँ. हन. 
ह । घरुधरु मारु सुनिय धुनि काना जो मारे. तेहि कोउ 1? हि ह 
` गहिशिरि तरु अकाश कपि धाव हि के ds । क 
हि वोट नाट तिरि ह Reo BREEN र 23 
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मम री र रा? | 

३९८ श्रीोशमचरितमानस लंकोफाए र Gi | 
हिं कहाँ व्याकुल भये बन्दर ® सुरपति बन्दि परे जतु पने 
एत सुत अंगद नल नीला के कीन्हेसि विकल सकलबल शीला ॥ 
पुनि लिन सुग्रीवै विभीषन $ शरन्हिणारि कौन्हेति जर्ज त= । | 
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| 
न | पुनि रघुपति सन जूके लोगा & शर बाँडे होइ लागहि न 





ब्याल पास बस भए खरारी # स्वस अनन्त एक अधिकासै | | 
नटइव कपट चरितकरि नाना # सदा स्वतन्त्र एक | ॥ 
रन शोभा लगि आपु बँधावा # देखि दसा देवन्हि भय पावा॥ है| 
दोहा-गिरिजा जाकर नामजपि, मुनि कार्टहिं भव पास।॥ 
सो प्रथु आवक बन्धतर, व्यापक विश्वनियास ॥८५ | 

चरित रामके सगुन भवानी $ तरकि न जाहि बुद्धिबल बानी | 
अंस विचारि जे परम बिरागी & रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी। | 
` इहृ व्याङश कटक कीन्ह घननादा % पुनि भा प्रगट कहत दुर्षादा॥ | 
$ जामवन्त कह खश रहु ठाढ़ा ई सुनिकरताहि क्रोध अति बाद्वा॥$| 
` & बढ़ जानि शठ छाड़ेसि तोहीं क लागेसि पतित प्रचारै मोहं॥ | 
` २६ असकहि . तरलत्रिशूल चलावा ® जामवन्त करगहि सो धावा॥ | 
| % मारेसि मेघनाद के छाती % पराभूमि रमित घुरघाती॥ | । 
ही पुन निसानगहि चरन फिरावा ® महिपछारि निजबल दिखरावा॥ | 
' ३ ^ भाद सो मरइ न मारा छ तब गहि पद लंकापर डारा॥ 
ई रहा देपत्रुपि गरुड़ पठायो $ राम समीप सपदि सो आयी॥४| 
५६ ददा-सगपति सवरि खाये, माया नाग बरूथ। | । | 
`. भएषगत माया तुरत, हरष वानर जथ ॥८६ ह| 
३ परी-गहि गाइ पादप उपल नख, धाये कीस रिसाई। । 
हि 2 चछ त चर बिकल होइ गहपर चढे पराइ ॥491 | 
& | धनाद के युजा जागी # पितहिविलोकिलाज अति लागी॥ | 
बु परत गयेउ गिरिवर कन्दरा & करों अजगपख अस मनधरा ॥ | 
- 2 सो सुधि पाइ विभीषन फेद ® सुनु प्रभु समाचार अस ह | 
Tn Snes enero 
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९ वाथ भख करै न Ce 
| मेघनाथ बस $° अपावन के खल मायावी देव सत | | 
जो श सिड दाइ सो पाइहि ® नायबेगि रिए जीति न जाइहि । । र. 
मुनि रघुपति अतिसय सुखमाना छ बोले अगदादि हप नान ॐ 


| लद्िमन सँग जाइ सब धाइ क केरह विश्वँ यकर ` जाई ॥ § हे 




















तुद लबिभन रन पारे ओही क देखिय भय सु ४ 
जामवन्त कपिराज विभीषन % सेन समेत ग LO [ 
४ जब रडुबीर दोन्ह अनुशासन & कटि निषंग कि पाजिशरासन॥ | र हा 

परु प्रताप उर घरि रनधीरा छ बोले . घनइव गिरा गभीर | ॐ 
जी तोहि आउ बधेबिनु आवों & तो सुपति सेउक न कहावों॥ ह 
जो शः शंकर करादि सहाई छ तदपि हों रघुबीर दोहाई॥ $ । 
| $ दोहा-रपति चरन नाइ शिर, चलेउ तुरन्त अनन्त। $ | 
अगद नील मयन्द नल, संग सुभट हनुमन्त॥८८॥ 
1५ जाइ कपिन्इ देखा. सो वेसा छ आहुति देत रुथिर अरु भेंसा || 
कीन्ह कपिन्ह सबजज्ञ विध्या # जब न उठे तब करहि प्रसंसा || 
तदपि न उठे घरेन्हि कचजाई # लातन्ह इति ईति चले पराई ॥ द | 
ले त्रिशूल धावा कपि भागे आये सो. रामानुज आगे॥ ई | 
आवा परम क्रोध कर मारा # गरजि घोर रव बारहिवारा | क | 
| $ कोपि मरुतयुत अंगद धाए # हति त्रिशुल उर धरतिगिराए॥ ई | 
| ६ भभु कहं छाँडेसि शूल प्रचंडा सरति कृत अनन्त जुगसंडो॥ छ 
|$ उठि बहोरि मारुत जुवराजा & इतहिकोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ ई | 
परे बीर. रिपु घरे न मारा # तब घावा करि घोर विकारा ॥ झै 
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| आवत देखि ऋद्ध जनुकाला क लबिमन बाड़े विशिष कराला ह | 
| ७ देखेसि आवत एवि सम बना तुरत भयउ खल अन्तर ल ॥ ब ` 
पेलि अजय रिपु हर कीसा # पण कुछ आ गा 
& पहि पापिहि में बहुत खेलावा कै अब बधउवित किन भयपावा ॥ ॥ | 
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De RR dos RN CARRE 
` श्रीरमषरितमानस लंकाकाणड 

॥ 22 । खाँड्रेउ बान माँझ उर लागो % मरती बेरि कपट सब र १ 
धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान ॥८९| |, 

ड ताछु मरन सुनि सुर गन्धर्वा $ चढि विधान आये नग सबा | 

€ जय अनन्त जय जगदाधारा & तुम्हप्रभु सब देवन्हि निस्तारा॥ 

ॐ अस्तुति करि सुरसिद्ध सिथाये & लखिवन छपा छिन्धुपहि आये। 
मन्दोदरी रुदन करि भारी % उर ताड़त बहु भाँति पुकारी ॥ 

` $ नगरलोग सब व्याकुल सोचा $ सकल कहहिं दसकन्घर पोचा॥ $ 
र नस्वर रूप प्रपञ्च सब, देखह हृदय विचारि ॥९०। | 
तन्दाइ ज्ञान -उपदेसहि रावन ® आपुन मन्दकथा सुभ पावत। | 
निशा सिरानि भयउ भिनुसारा # लगे आजु काप चारिहूँ "दरारा ॥ | 
य छ पुपिट बोलाइ दसानन बोला $ रमसनभुख जाकर मन डोला॥ †| 
.⁄ निज भुजबल में बेर बढावा & देहीं | 
oN उतर जो रिपु चढ़िआवा ॥ ॥ 

& असकृहि मरुतबेगि रथ साजा क बाजे सकल न ५ बाजा॥ है 

“ | वशत अमित होदि तेहि काला के गने न भुजत्रल गर्व विसाला॥ 4 
बन्द-अतिग वे ग॒ने न सगुन असगुन श्रवहिँ आयुध हाथतें ॥ 8 
ह उमाउ गड कराल खर रव स्वान बोलहिं अति घने॥॥| 
५०५५ दत उदक चोलहि बचन परम भयावने 1911 
हत त त तत लन तट 


सुभिरि कोसलाधीस प्रतापा $ शर सन्धान कीन्हे को या तापा कै शर सन्धान कीन्ह करे दा | | 
दोह्द-रामालुज कहि राम कहि, असकहि बाँडेसि परान | 
ॐ बिनु प्रयास हनुमान उठायो % लंका द्वार राखि पुनि आयो। 
बु बरषि सुमन दुन्दुभी बजावहि % श्रीरघुदीर विमलजस गावहि। 
ह सुत बध सुना दसानन जबहाँ छ मुरबित अयेउ परेउमहि तहीं॥ हे 
४ दोहा तबदसकन्ध अनेकबिधि, संशुकाईं सब्र नारि। | 
पर उपदेस - कुशल .बहुतेरे छ जे आत्ररहिं ते नर न घनेरै | | 
| सी अवह बरु जाउ पराई % संजुग बिमुख मये न मलाई॥ है 
$ मट गिरत रथते बाजिगज चिक्करत्‌ भाजहिँ साथर | || 
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ज वाहिकि सम्पति सगन नद ~ | 
दोहा वाहक सम्पाते सगुन शुभ, सपनेह मन हि 
1 सत द्राहरत माह्रबस, रामबिप्रुख तिका | | 
य बलेउ निशाचर कटक अपारा # चतुरंगिनी अनी बहु थारा 
विविधभाँति वाइन रथ जाना & विपुल बरन पताक ध्वज नाना 
अबले मत गजयूथ घनेरे  प्राबिट जलद मरुत जनु प्ररे । 
बरने बरन बन देत निकाया # समर शूर जान बहु माया 
अति विचित्र बाहिनी बिराजी कै बीर बसन्त सेन जनु साजी | 
चलत कठ {६१ सिन्धुर डगही # घुभित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥ 
उठी रेनु रवि गयेउ. छिपाई $ मरुत थकित बसुधा अकुलाई ॥ 
पवन निशान घोर रव बाजहि # महाप्रलयके घन जनु गाजहि ॥ 
मेरि नफोरि बाजि सहनाई % मार राग सुभटन सुखदाई ॥ 


smo 0 CP कन३ cn 













। 


५ 


कहे दशानन सुनहु - सुमट्टा ® मर्दह भाजु कपिन्ह के ठा | ‡ 


पह सुथि सकल कपिन्ह जब पाई ई घाए करि रघुबीर दोहाई॥ है 


2२८ 2" 


SS 


॥ दोहा-इहँदिशि जयजयकरि करि, निज निज जोरी जानि । 

॥ भिरे बीर इत रघुपतिहिं, ब पन बसानि॥०२ ॥ 
रथी बिर [ % देखि बिभीषन भयेउ .अधीरा 

भेके प्रीति वि छ & बन्दि चरन कह सहित सनेहा ॥ 





| ॥ 

Tt 

| | 
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। चद धाये विसाल कराल मर्कट, माळ काल समानते। # 

/ मानहुँ सपच्छ उडाहिँ भूधर, इन्द नाना बानते॥ ‡ 
|$ नख दसन शैल महादुमायुध, सबल शकत मानद । $ | 
| जयराम रावन मत्ताज, खगराज खुजस बखानहीं॥९॥ ई | 







| ५१ श्रीराम-राबण युद्ध न Lo क 


"रे 

है ् ८ हु ू : “^ 
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केइरी नाद बीर संब करही # निज निज बल पोरुष उच्चरहीं॥ ह॑ | 


न 
Es 


न रथ नहिं तव पदत्राना ® केहिबिधि जित बीर बलवाना ॥ ई 
सखा कह कृपानिधाना  नेहिजय होई सा स्पन्दन आना ॥ ह 
धीरज लेहि रथ चाका # सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ ह | 
RR diesel 3 


2 | ST 32 7 6 2 61 7 र ॥ 
ग ४०२ श्रीरामचरितमानस लंकाकाण्ड ॒ bie | 
बल बिबेक दम परहित चोरे छ छम कृपा पमा गनु ङ्गे 
इश भजन सारथी सुजाना % बिरति चमं सन्तोष पाना | 
दान परश बुधि शक्ति प्रचंडा & बर विज्ञान कठिन कोड "| 
अमल अचल मन त्रोन समाना ई संजय नियम सिलीमुख नाना | । 
कवच अभेद विप्र शुरुपूजा # यहि सम बिजय पाय न दुजा। 
ई सखा घमंमय म अस्‌ रथ जाके छ जीति न सहि कृतहुँ रिपु ताक | 
'# दोहा-महा अजय संसार रिपु, जीति सके सो बार। 
जाके अस रथ हाइ दृढ़ सुनहु, सखा मातिधीर ॥९३॥ | 
दोहा-छुनत विमीषन प्रु बचन, इरषि गहे पद कंज।| 
यहि बिधि मोहि उपदेशे, रामङ्पा छुखपुंज ॥९॥ 
.दोहा=उत प्रचार दसकन्धर, इत अंगद. हनुमान।| 


ही 
भू 
॥। § 
1९ 
| 
६ 
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 लरतनिशाचर भालु कपि, करि निजनिज प्रश्ुआन।| 
सुर बह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े बिमाना॥| 
हमहू उमा रहेउँ तेहि संगा देखत राम चरित रन रंगा|| 
8 सुभट समर रस दुईुदिशि माते कपि जयशील रामबल ताते। 
है 8 कक भिरहि प्रचारहि ई एकन्हि एक मदि महि डारहि॥ 
` ` ह उदरं बिदारहि भुजा उपारहि % गहिपद अवनि पटकिमटडारहि॥| 

ॐ निशिचर भटमहि ग।ड़हि भालू & ऊपर डारि देहि बहु बाद॥ 
| बीर बलीमुख युद्ध विरुद्धे # देखियत विपुल कालजनु ई 

बन्द-कुदे तांत समान कपि तनु श्रवत सोनित राज | 
§ मददि निशाचर कटक मट बलवन्त जिमिघन गाजहीँ। | 
` & मारि चपेटन्हि डाँटे दाँतन्हि काटि लातन्ह मीजई। 


` चिकरहि मरकट भालु घलबल कर हिंजेदि खलब्रीजहीं ॥॥ 1) 
NOP pT अपलोड शनि द ५५ । | 


RS HS TU" FSi कफ बह... पनत... 400... आ 
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। | टु 069. Mumiish Bhavan वनी १४६ oS गा CR 
| RAR भोरागरापण यू हे ने पकाई । है [ र 
६ बंद-थरि गाल दाह उरपिदारहि, गल अंतार मेक 
॥ प्रहलादपात जान्न तवुघरि, समर अंद खेलहीं॥ रै | 
| धरु मारु कटपचारु घार गिरा, गगन महिं भरि रही । # . हः 
जयराम जोदून ते कुलिसकर, कुलिसते वृतकरु सही ॥७॥ ८: हः 

न 























( दोहा-निजबल बचल बिलोकि तेहि, बीसमुजा दसचाप। ई 
चलेउ दसा न को।पतब, फिरहाफिह किद्‌ ॥९६॥ * है. 
घायउ परम झू. दसकन्धर # सनमुख चले हह हेबन्दर। ई 
गहि कर पदप उपल पहारा ई डारेन्हि तापर एकहि बारा॥ ८“ 
तागहि शेल बज्र तन तासू ® खंड खंड होइ फृटदि आसू ॥ त 
चला न अचल रहा रथ रोपी & रन दुर्मद रावत अति कोपी ॥ न 
| इत उत फपटि दपटि कपि जोषा ® मरदे लाग भयउ अति.कोधा॥ $ | 
र चले पराइ: भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अङ्गद हनुमाना ॥ |. 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई' & यह खल खाइ कालकी नाई ॥ ४ ह 
तै देखे कपि सकल पराने $ दसहु चाप सायक संघाने॥ $ 


बद-सन्धानिधवुशरनिकरचडसि,उरगजिमिउडिलागहां। 
॥ ३ परशर धरनी गगन दिशि, विदिश कहकपि भागही ॥ 5 | 
॥ मया अतिकोलाइल बिकल, कपिदल माल बोलहि आतुरे । ई 
6 एचीर करुनासिन्धु आरतबन्धु, जनरक्षक हरे ॥०॥ | 
| पोहा-बिचलत देखि अनीक तिज; कटि निखंग धतु हाथ । | 
॥ छबिमन चले सरोष होइ, नाइ रामपद माथ ॥ ३ र .. 
४ \ सल का मारेसि कपि मालू # मोहिं बिलोइ तोर में काल] र 
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४ वह चाक) 2 पर थि 0 विर कण 
४०४ श्रीरमचरितम नस लंकाकाएड 


3६ अपकहि जाड़ेसि बान प्रचंडा $ लबिगन किए सकल शा न किए सकल शक 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे & तिल समान करि काहि निवारे 
पुनि निज आयुध कीन्ह प्रहारा के स्पन्दन अंजि सारथी म्ारा। $: 
शत शत शर मारे दशभाला छ गिरि शर्गन जनु प्रविशहि अति | 
शत शर पूनि मारा उरमाही ई परे अवनि तल सुघि कु नाहीं । | 














उठा प्रबल पुनि सुरा जागी # घास बह दीन जो सांगी | 


बंद-जो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनन्त उर लागी सही। 
प्रयोपिकल बीर उठाव दसणुख, अतुलबल महिमा रही। | 
ब्रह्मड सुवन वराज जाक, एक श्र ।जामे रजकनी। ! 


| तेहिचह उठावन सूढ्रावन, जान नहि त्रिछुवन धनी ॥९। १ 
i 











दोहा-देखत धायउ पवनझुत, बोलत बचन कटोर। 

आवर्त ताह उर मह हनउ, साध्टअहार प्रचार ॥९८॥ || 
जानु टेकिं कपि भूमिं न गिरा $ उठा सँमारि बहुत रिस्त मरा॥१' 
मुध्कि एक ताहि कपि मारा & परेउ शेल जनु बज्र प्रहारा॥॥| 
गइ मुरडा बहोरि सो जागा ® कपिबल बिपुल सराइन लागा॥ || 
थिग थिग मम पौरुष -थिगमोही % जो ते जियत उठेसि सुर द्ोही॥ 
असकहिकपिलधिमन कहंल्यायो क देखि दसानन बिसमय पापो॥| 
कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता & तुम्ह कृतान्त भन्तक सुरत्राता 
सुनत बचन उठि बैठ कपाला % गई गगन सो शक्ति कराला॥| 
पुन -कोदंड बान गहि धाए $ रिपु सनमुख अति आतुर आए | 
बंद्‌-आतुरवहोरि विमंजिस्यन्दन, सूतहतिब्याकुलाक्यो। | 
गिर्याधरान दसकन्धर विकल तनु, बान शतवेध्यो हियी। ॥ 
सर इसर घालि रथ तेहि, तुरत लंका ले गर्या । 
` ८ रघुबार बन्धु प्रताप पुञ्ज न्ह नयो ॥१९ | 
223 आओ 0 प्रस चरनन्हि न 
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दोहा-उहे दसानन नन जागि करे, के लन क उ करे लाग कह यज्ञ । 
बिजय चहतरघुपतबिमुख, शटहठवश अति अज्ञ ९९ 
हाँ विभौषन सब सुधि पाई सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करे रावन एक जागा # सिद्ध भए नहि मरहिं अभागा॥ 
पठवहु देव वेगि भट बन्दर & करहि विध्वंस आव दसकन्धर | 
प्रात होत शशु सुभट पठाए के हनुपदादि अंगद सब घाए॥ 
कोतुक दि चढ़े काप लंका % पेठे रावन भवन असंका।| 
जबहीं अश्न करत सो देला € सकल कपिनह भा क्रोध विशेषा ॥ 
रनते भाजि 'नलज गृह 'आवा छ इहाँ आइ बकध्यान लगाबा ॥ 
अस कहि अगद मारेउ लाता क चितव न शठ स्वारथ मनराता ॥ 


बं °-"न हिँचितवजबकपिकोपितब, गाहिसन्हलातन्हमारही । 
धरि केश नारि निकारि बाहिर, तेपि दीन पुकारहीँ ॥ 
तब उठेउ कड इतान्तसम, गहि चरन बानर डारई। १ 


ON KN ef 


एहि बीच कपिनविधंसिकृत, मखदेि मनमहँ हारई ॥११॥ ई 
‡ दोहा-मख बिधंस करि कुशल सब, आए रघुपति पा । ई 
चले लंकापति कळ होइ, ताजे जीवन के आस॥१००॥ / 


चलत होहि अति अशुभ भयंकर # बेठदि गीष उड़ाहि (रिन पर 
भयउ कोइबसत काहु न माना # कहेसि बजावहु युद्ध निशाना॥ी ई | 
$ चती तमीचर अनी अपारा # बहु गज रथ पदातिं असवारा॥ ह | 
भभु सन्सुख धाये खल केसे सलभ पद ss जेसे॥ 
| अब जनि राम. सेलावहु येही # अतिसय र दुखित होति दही ॥ ॐ 


| $ देव वचन काना क उठि रघुबार सुधारेउ जादा | a 
| a न wpa ON म 
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- | . ४०६ | | श्रीर ` 8 { 
' & जटा जूट दृढ़ बाँधे माथे % सोहहि सुमन बीच बिच गवे | |) 
१ अरुन नयन बारिद तनुश्यामा ® अखिल लोक लोचन अभिरामा । ॒ 
` ‰ फटिपट परिकर कस्यो निलंगा $ कर कोदंड कठिन सारंगा। | | 
‰ बन्द-सारङ्गकरखन्दरानखँग, सिलीसुखाकर काटकस्यौ। ! | 
¦ शुजदंड पीत मनोहरायत, उर धरा झुरपद लस्यो॥ र 
ई कहे दासतुलसी जबहि प्रश्न, श्र चाप कर फेरन लगे । 
ॐ ब्रह्माण्ड।द्ग्गज कमठ अहिमाहि, ।सेन्डु झूधर डगमगे १२ । 
इ दोहा हरपे देव बिलोकि छवि, बरहि खुमन अपार। है 
5 जयजयजय करुतानिधि, दबिबलशुनआगार ॥१०१॥ ६ 


डु येही बीच निशाचर अनी क कसमसाति आई अति घनी॥ ‡. 
` 5 देखि चले सनमुख कपि भट्टा छ प्रलयकाल के जनु घन घट्ट॥ | | 
६ बह इपान तरवारि चमकहि # जनुदसदिशि दामिनी दमकहि॥ $ 
& गजरथ तुरंग चिकार कठोरा ® गरजत मनहुँ घलाहक घोरा ॥ ह | 
| कॉप लंगूर विपुल नभ छाये # मनहुँ इन्द्रधनु उगेउ सुहाये॥॥ | 
उठे घूरिः मानहु जलघारा ® बानबुन्द भइ बृष्टि अपारा॥ { 

हुईं दिशि पवत करहिं प्रहारा ई बज्रपात जनु बारहिं बारा॥ | 
4. रघुपति कोपि बान झरि लाई % घायल भे निशित्रर सबुदाई॥ मै: 
| लात बान वीर चिक्करही # घुर्मिधुर्मि अहे तहँ महि परहीं॥ | | 
६ श्रवहिं शेल जनु निरफर बारी & श्रीनित सरि कादर भयकारी ॥ ह | 
ॐ 4९-कादर भयकर सापिरसरिता, चली परम अपावनी। ¦ | 
| $ दोउ कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्त बहति मयाबनी ॥ || 
& 0 गछ गज पदच तुरंग खर, विविधवाहन को गने। | 
ह शर शाके तोमर सपचाप तरंग, चरन कमठ घने ॥१३। | 
hide tne RRR का 
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| ना री er. | 
SM तू >> | ठ 
द्दा-बर पराह जजु तीरतरु. मज्ज का. 
कादर देखत डरहिंतेहि जज बह बह फेन। ई | 

Mme एुभटन्हके मन चैन॥१०२॥ $ 
मज्जहि भूत "पशाच वेताला क प्रम महाकोटिंग कराला ई 
काक कक ले भुजा उड़ाही & एक ते छीनि एक ते लाही । ‡ ६ 
एक कहाई ऐसिउ सोंघाई ® सठह तुम्हार दरिद्र न नाई ३ 
करत भट घायल नट गिरे & जह तहँ मनहु अद्धजल परे । & 
बहुमट बईहिं चढ़े खग जाही ई जनु नावरि सेलहि' सरिमाही॥ ॐ. 
जोगिनि अरिसरि खप्पर संचहि भूत. पिशांच वधू नभ नंचहि ॥ ॐ | 
भट कपाल करताल बजार्वाह'  चायुएडा नाना बिधि गावहि ॥ # | 
ज॑बुकनिकर कट्ट कट कटटहि $ साहि हुआहि अघाहि दपटटदि॥ $ | 
कोटिन्ह रुएड सुएडबिनुडोल्लहि # शीशपरे महि जयजय बोल्लहि ॥ ई । 
बन्दो रल हिं जोजयजयहुगडब्ुणड,प्रचडशिराविदुधारही। | | 
छ खप्परान्हे खग्ग अलूमिजूमहिं मट खरपुरपावही॥ ई 
$ निशिचर वरूथ विमर्दे गरजहिं, भालकपि दित भये। इ | 
$ संग्राम अंगनछुसट सोहि, राम शर निकरन्हे हये॥१९॥ ह | 
$ दोहा-हृदय विचारेउ दसवदन, भा निशिचर संहार । ह 
| £ भें अकेल कपि. माल बहु, माया करा अपार॥१०३॥ ह 
| $ देवन्ह प्रभुहि पयादेहिः देखा # उरउपजा अति थी मं | 
| ¢ पुरपति निजरथ तुरत पठावा क हष सहित मातलि ले लावा ॥। ह | 
' $ तेज पुञ्ज रथ दिव्य अनूपा निहति चढ़े सेरलपुर मग छ | 
|. पत चारी छै अजरं अमर मनपा गतिकारी ॥ ग 
तुरग मनोहर चा पाइ विशेषी॥ ह. 
E रथारूढ रघुनाथहि | देखी क हक कपि न. op) ८, ॥ 0 र 2. 
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` € सही न. जाइ कपिन्ह के मारी क तब रावन माया विस्तारै | 


| 
ॐ सो माया रघुबीरहि बांची $ सब काइ मानी करि साँची ॥ | | 
$| 





& देखी कपिन _ निशाचर अनी # अनुज सहित बहु कोशलघनी 
॥ बंद बहबालेसतलाबेमन कपीरा दिलो किमरकटडअपडर। ! 
६ जदुचित्रालिखितसमेत लाविमन, जहँ सो तहँ चितबहिंखर । 
€ निज सेन चाकतबिलोकिहँसि , शरचाप साजेकोशलपनी। : द 
& मायाहराहरि निमिष महँ, हरषी सकल मर्कट अनी॥१५॥ १ 
£ दोहा-बहारे राम सबतन चितइ, बोले कचन गंभीर। | 
दन्य देखह सकल, श्रमित भय अतिबीर ॥१०७॥ है 
¦ अस कदि रथ रघुनाथ चलावा ® बिप्र चरण पंकज शिर नावा॥ ?. 
तब लंकेश क्रोध उर छावा # गर्जत तर्जत सनमुख आवा॥ |. 
जीतेहु जे भट संजुग माहीं ई सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ ह | 
$ रापन नाम जगत जस जाना % लोकप जाके बन्दीखाना ॥ | | 
* खर दूषन विराध तुम्ह मारा $ बधे व्याध इव बालि बिचारा॥ १ | 
निशिवरनिकर सुभट संहारेह ® कुम्भकरन घननादहि' मारेह ॥ है| 
आड बयर सब लेउँ निबाही # जो रनभूम भाजि नहिं जाहीं॥ ४ | 
रि करों खल हा हवाले & परेहु कठिन रावन के पाले॥ १ | 
न 3 न कारावश जाना % विहेंसि कहे तब कुपानिधाना ॥ $ 
बज अ सब तव प्रभुताई & जनि जर्पसि देखउ मनुसाई ॥ ‡. 
बेद जानजल्पना करिसुजसनासहिँ, नीतिसुनहिंकरहिक्षमा।। | 
$ संसारमह पुरुष 2 निषिध, पाटल रसाल. पनस समा॥ | 
| एक उमनग्रद एकसुमनफल, एक फूल केवल लागही। ह |. 
ह EE करहि अपर,एक करहि कहत न बागी १६ | 
ई ९९ निषेचन छनि बिहँसेउ, मोहिं सिखावत ज्ञान। ‡| 
५ . बेर करत नहिं तब डरे अब लागत तिरा दा $| 
०५५.५४५७ ७८ ३९, अब लागत प्रिय प्रान ॥१०५। | 
Fe RNR | 
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| | २. भोरःम रावण-युद्ध Me  .. + 
४ कहिं (वन ऋद दसकन्धर & ल समाने ठा पया Re दर्सकर पर 00 कुलिश समान लाग्‌ बाड़ श्र | | ट 3 
हु नानाकार सिलीशुल पाए क दिशि विदिशिगगनमंहि्ञाए। % 


|$ अनल बान आाँडेउ रघुबीरा & बन महेँ जरे निशाचर तीरा 1% 
|$ हेति तीज शक्ति खिलियाई छ बान संग प्रमु फेरि चलाई ॥ £ 
कोटिन्ह च त्रिशूल सँवारे # यितु भ्यास प्रमु कादि निवरे॥ $ 
निफल होहि रावन शर केसे $ खल के सकल मनोरथ जेसे॥ है | 
तब शतवान सारथी मारेमि क परेउ भूमि जयराम पुकारेति। £ 
| राम छुपा झरे सूत उठावा के तम प्रभु परम कोष कहें पावा॥ $ | 
पित ~ | ~ ) 2 
बन्द-भये कड्युद्ध विरुढ रघुपति, चोन सायक कसमसे । ई 
कोदण्ड छने अतिचंड खुनि, मबुजाद सब मास्त ग्रसे ॥ ई 
मन्दोदरी उर कम्प कम्पित, कमठ सू भूष त्रसे। ई 


| = fa 
/ 
॥ vn 31 

pe) 


चिकरहिँ दिग्गजदशन गहिमहि, देसे कोतुक छर हँसे ॥१७॥ ई 
दोहा-तानि शरासन श्रवन लागि, बाड़े. विशिष कराल । $ | 
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` राम बाननममग चले, लहलहातजवु व्याल॥१०३॥ ई 


चले वान सपत्न जतु उरगा # प्रयमहि ह्यो सारथी तुरंगा॥ के | 
रथ विभंजि इति केतु पताका # गरजा मति अन्तर बल थाका ई 


७० 


उरत आन ह चढि खिसियाना छांड़ि we pb ह 
विफल होहि सब उद्यम ताके छै जिमि परदीह (मरत मन 4 ब 


| ५ पष रावन दस शूल चलाये $ बाजि चारि गि स Wo नया 
॥ | तुरंग उठाइ कोपि रघुनायक कै खचि शरि क ह 
| निरि गये चलि रुपिर पनारे ॥ के _ 
ह पुनिङुत परुश सत्थाना॥ & | 
६ पते रुधिर धायेउ बलवाना है 
be 2 I vy poe tot र 
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2६ तीस तीर रघुबीर पेंवारे छ भुजन्हि समेत २ | 
` ॐ राम बहोरि युजा सिर घीने क काटतहीं पुनि र महि डरे ॥ | 
' प्रथु बहु वार बाहु सिर हुये $ कटतः भरित पुनि क 

. $ पुनिपुनि प्रभु काटत भुज सीसा # अति कौतुक कोशलाधपा / 
क रहे खाइ नभ शिर अरु वाहू & मानहुँ अमित केतु अस्‌ राह | 
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छन्द्-जनुराइ कतु अनेक नभपथ, श्रवन सोनित धाबही । | 
र्‌ युवर तीर प्रचण्ड लागाह २?! गरन न्‌ पाही ॥ ¦ 
एक एक रार [शार ।नकर छद, नश उडत हासे सोहहीं । | 
जनु कोपे दिनकर कर निकर, जहे तहे बिं तुद पोहही॥१८॥ || 


दोहा-जिमिजिमि प्रथुहत ताछासेर, तिमितिमि होहिं अपार। || 





संवत पषय बवध जामे, नितनित वूतन मार॥१०७। {| 


- ५ दसमुख देखि सिर'न्ह के बाढ़ो $ बिसरा मरन भई रिस गाढी॥ १! 
: गजउ मूढ़ महा अभिमोनी $ घावा दसौ सरासन तानी॥ | 
समर भूमि दसकन्धर कोपेउ & बरषि बान रघुपति रथ तोपेउ॥ | 

` ‰ दण्ड एक रथ देखिन परेऊ & जनु निहारमहँ दिनकर दरेऊ॥ {| 
2 हाहाकार सुरन्द जब कीन्हा $ तब प्रभु कोपि कारसुक लौन्दा॥॥ 
ॐ सर निवारि रिपुके सिर काटे & ते दिशिविदिशि गंगन महिंप्ादे | ‡ | 
काट सिर नभ मारग घाषहि $ जयजय घुनिकरिमय उपजावहि॥ | | 
£ कहे लघमन सुग्रीव कपीसा ® कहें रघुबीर कोगलाघीसा। 8 | 


छ नन्द क रामकहि सिरनिकर धाये, देखि मकंट मजिचहे। ६ | 
२० काछि का गाहि बुन्द बन 
+ करि रुधिर सरि द्‌ बन्द॒हिं बहमि 
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ES बीरू क 
हा-पुनि रावन अतिकोपकरे, इल श्त प्रच शक्ति प्रचंड । ‡ | 
_ सनझुख चला विभीषनहिं, मनहुकालका दंड ।३००। ई । 
आवत देखि -शक्ति खरथारा क प्रनतारति हर विरद संभारा ॥ । र 
तुरत विभीषन पाले मेला ष सनमुख राम बरहदे तइ | | 
लगी शक्तियुरणा कछु भई # प्रभुकृत लेल पुरन ररा ॐ ६ 
देखि बिभीषन प्रथु श्रम पायो & गहि कर गदा क्र द्वहोइ घायो ॥ ॐ . 
रे कुभाग्य शठ मन्दर कुबुद्ध तें सुर नर सुनि नाग बिरुदे ॥ 
सादर शिव कह सीस चढ़ाये ई एक एक के कोटिन्ह पाये। # | 
तेहि कारन खल अब लगि बाँचा $& अब तव काल सीस पर नाचा ॥ ङ - 
राम बिसुख शठ चहसि सम्पदा # अस कहि हनेति माँकेउर गदा ॥ $ 


बन्द-उरमभ गदा प्रहार घोरकठोर, लागत महि परयो । 
दसबदन सो!नेत श्रवतपुने, संमारि धाया रिस मर्यो ॥ 
द्वोसिरे आतिबल महल जुड़, विरुद्ध एकहिं एक हने । 


NN ७० 


; 
रघुबीर बलदपित बिभाषन, घालि नहि ताकहं गने ॥२०॥ 2 2 
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दोहा-उमा विभीषन रावनहिं, सनसुख चितव के काउ । 
सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रुवीर प्रभाउ ॥३०९॥ ६ 
| देखा भ्रमित  विभीषन भारी # घायउ  हुसान गिरिधारो ॥ . 
(रथ तुरंग सारथी निपाता क हदस माँ तेहि मारेति लाता छ 
गढ रहा अति कंपित - गाता कै गयेउ बिंभीषन जहे जाता | - 
1४ पूनि रावन तेहि हतेउ प्रचारी # चला गगन कपि पूछ सारा | 
|$ गसि पू कपि सहित उदाना ® पुनितम मिसो ल हा | 
। $ लरत अकाश जुगल सम योधा कै हरत एक एकहि करि रह 1 ड 
| ई सोइ नम ल बल बहु करहीं छ कल्जलागरि न मु संगर ॥ हु रे 
पस निशिचर परे न पारा के द । 
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$ ५१२ श्रोराषचरितमानप खड्डा झाणड ति । 
झै बन्द-सभारि श्रीरघुबीर धीर, प्रचारि कपि रावन इने 

' ६ सहिपरतपुन उठेलरत देवन्द, जुगल कह जय जय मन्यो । | 
ई हनुमन्त संकट देखि मकट, भाल कोषातुर चहे। |: 

रनमत्तरावन सक्छ खुभट, प्रचंड शुजबल दल मले ॥२॥ है 

दोहा-तब रघुवर प्रचारे, धाए कीश प्रचाह। i 
_कपिदलप्रबल बिलोकितेहिं, कीन्हप्राट पाखंड ॥११०। है| 
अन्तरथ्यान भयेउ जिन एका $ पुनि रटे खल रूप अनेका। है 

रघुप कटक भालु कपि जेते & जई तह प्रगट दसानन तेते॥ 

देखे कपिन्ह अमित दससीपा % भागे भाजु विकत भट कीपा॥ | 
भागे बानर धरहि न धीरा # त्राहि त्राहि लबिमन रघुबीरा॥ है 
दुददिसिधावहि कोटिन्ह रावन & गर्जहिं घोः कठोर भयावन | | 

इ सकल सुर चले पराई छ जय के आस तजहु अब भाई ॥ | 

ई सब सुर जिते एक दसङ्न्धर € अब बहु भए तकहगिरिकनदर ॥ |: 

| ! रहे बिरंची शमु मुनि ज्ञानी $ जिन्‍्हजिन्हप्शु महिमाकबुजानी॥ | 

` ह भन्द जाना प्रताप ते रहे निरभय, कपिन्ड रिपु मातेउ 

ह ` पिछ मरकट भालु सकल, कृपालु पाहि गथातुरे॥ || 

क सन्त अंगद नाल नल, अतिबल लरत रनबाँको । £| 

ई गदहि दसानन क्ट कोटिन्ह, कपट भूभट आकर ॥२२॥ | 

$ दोहा छुर बानर देखे विकल, हंसे कोशलाधीस।%. 

i सजि धरेण एकशर, हते सकल दसससि ॥११॥ |. 

ॐ भश बिनमह माया सब कारी कक जिमि जाहि तपरफादी ॥ || 

EE  .. Ce रबि उदयजाहि तम पररे॥ | 

पिन एक देति सुर हरषे छ फिरे सुमन बह प्रभु पर बर | 00 EG 

सत हित sons AR K ` 
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MD 0 श्रीराम नावण-युद्ध ` 

मुन उठाय रपति कपि फेरे क फिरे एक्‌ 

बल पाय आजु कपि थाये छु तरल तम 
अस्तुति करत देव तेहि देखे $ भयेज एक में 
शठ्हुसदा ठुम्ह मोर मरायल € असकहि कोपिगगन पर पावल | ॐ 
हाहाकार करत सुर भागे & सलहु जाह कहँ मोरे आगे 1३ 
वकल देखि खुर अंगदधायो कू दिचरनगहि भूमि गिरायो § 


बन्द-गहि थूमिपर्योलातमार्यो, वाल्सितप्रयुह॑गयो। ‡ 
संभार उठ दर्सकठ घार कठोर, ख गर्जत भयो। ‡ | 
करिदाप चाप चढाइ दस, संघाने शर बहु बई । ¢ 
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किये सकल मट घायल भयाङुल, देखि निजबल हप ॥२३॥ ‡ 
ोहा-तः र्पति लकेसके, सीस मजा शर चाप। | | |. 


से 
5 
क 


_ काटे बहुत बढ्तपुनि, जिमि तीरथ कर पाप ॥११२॥ ह 
_सिरमुज बाढ़ि देखि रिपुकेरी # भालु कपिन्द रिसमई घनेरी॥ # | 
मरत न घूढ़ कटेहु . भुजसीता क घाये कोपि भाइ भट कोसा ॥ % | 

बालि तनय मारुति नल नीला कै वानरराज दुबिद बल शीला | ई | 
€ विटप महीथर करहि प्रहारा # सोगिरितरुगहिकपिन्दहि मारा ॥ % | 
४ एक नखन्हिरिषु वपुष विदारी & भाजिचलहि एक लाउन्ह मारी ॥ ई 
18 तबनलनील शिरन्हि चढ़िगयऊ # नखन्हिलिलार बिदारत भय ॥ ई 
| «सुधिर देखि विषाद उर भारी क तिन्दहिघन कह सुजा पारी ॥ # 
| गहे न जाहि .करन्हपर फिरहीं # जतु जग मधुप कालवन चरही॥ के | 
| फोपि कूद दोउ धरेसि बहोरी # महिपटकेति गहि सुजा मरोरी॥ है 
| | & पुनि सकोप दस घनु करलीन्हें # शरन्हिमारि घायल कपिकीन्हे ॥ र 
9 दनुमदादि मुरछित करि बन्दर क पाइ प्रदोष हि हष र | ७ 
6 गुरजित देखि सकल कपिवीरा जावल त कलह. ।॥ 
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संग भालु भूधर तरु धारी # मारन लगे वारि मासे) | 
; भवेउ कळ रावन बलवाना $ गहिपव महि पटके भटनाना। |. 
` ई देखि भाजुपति निजद्ल घाता कै कोपिमाँफ उर मारेसि लाता | 
है अन्द-उरलात घात प्रचंड लागत, विकृत रथते पहि परा। | 
` ॐ गहिमाजबीसह करमनहुं, ' कमलन्हिबसे निशि मुक्रर | 
`€ निसि जानि. स्यन्दन घालि तेहितवसूत जतनकरतमभयों॥ २५ ॥ $] 


दाहा-खुरबा वगत सालु कॉप, सब आये प्रप्नु पास। १ | 
सक [नशाचर र्‌ वन; थार ९8 अली त्रास्‌ ॥११ ३॥ | 





. मासिक पाठ-सप्तबिंशति दिवस कथा प्रसङ्घारम्म 
तेहिनिशि सीतापहि तब जाई % त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ † 
सिरमुज बाढि. सुनत रिपुकेरी % सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ १. 
मुख मलीन उपजी मन चींता ई त्रिजटा सन बोलीं तब सीता ॥ $ | 
होदि काइ कहसि किन माता % केहिविधिमरिहि विश्वदुखदातों ॥ 
रुपतिसर सिर करेहु न मरई % बिधिबिपरीत चरित सब करई ॥ ¦| 
मोर अभाग्य -जिआवत वोही # जेहिहों इरिपद कमल बिक्लोही॥ $| 
हिकूतकपट कनक सग झूरा ई अजहुं सो देव मोहिपर ख्ठा॥ { 
जो बिधि मोहि दुख दुसहसहाये कँ लखिपन कहं. कटुबचन कहाये॥ | 
रघुपति बिरह बिषमशर भारो & तकि तकि मार बार बहुमारी॥ | £| 
ऐसेहुँ दुख जु राखु मम प्राना $ सोइबिधि ताहि जिआवनआना॥ | | 
' बहु बिधि करत बिलाप जानकी % करिकरि सुरति कृपानिधातकी॥ ॥ | 
'§ कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी # उरशर : लागत मरे. घुरारी। | 
उ घात उर हत न तेही & एहिके इद. बसति बैदेही॥ ! ॥ 


कप nmi sn र 
/ 30: ९ 








बन्दया हृदय बस जानकी, मम ज।नकी उरबासह । | 


5 & 

i 
| ॥ धर 
४ पि 


|: & ` उद सुवन अनेक लागत, बान. सबकर नास है। || 
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1 Emenee 
| ४ अबमगििएहि मंत सुन्दरि तृत 
| `° ॐ "२ तजु तुमसंसयमहा॥रद ई 


| दोहा-काटतारीर होइहि विकलं, बूटि जाइ तब ध्यान । ई | 
| ह अधेकदि बहुत भाति समुझाई # पुनि त्रिजटानिज भवन सिवा । ॐ 
रिरि सुभिरि बेदेही # उपजी विरह ब्यथा अति र 10 
| | निति १११ निन्दित बहुभाती ड जुगसम भई सिराति न राती | । RE 
| | करति "विलाप मनहि मन भारी & राम बिरह जानकी दुखारी ॥ टै 
| | जब अति भयउ विरह उरदाह ॐ फेरकेउ बाम नयन अह बाहू ॥ $ 
| ¢ सगुन बिवारि घरी मन धीरा छ अब मिलहि कपाल सुवीरा ॥ ई | 
| 9 इहा . अद निश रावन जागा # निज सारथि सन खीफन लागा ॥ $ | 
1 “ शठ रनशूमि छुड़ाइसि मोही & पिगधिग अधम मन्दमति तोही ॥ $ 
| ३ तेहि पदगहि बहु विधि समुफ।वा % भोर भए रथ चढ़ि पुति भावा ॥ $ 
| पुनि आगमन दशानन केरा छ कपिदुल खरभर भयउ घनेरा ॥ कु 
| ¢ गह तह भूधर विटप उपारी छै घाए कृटकटाइ भट भारी॥ $ | 
| ¢ पेद-घाये जो मकेट बिकट माल काल कर भूधर को। $ | 
|£ भतिकोप कहिं प्रहार मारत माज चले रजनीचर का ॥ हः 
हे चाइ दल बलवन्त कीसन्ह, घेरे पनि रावन लियो क 
|; 'हदिशिचपेटानहिमार्निखानिवर्दारि तवव्याकुलाक्यो २६ ई 
४ "दा देखि महा मर्कट रळ गवत न्द विचार ई | 
|| १५  अन्तरहितहोइ निमिपमहे त माया विस्तार 30 5 | 
h | तौ० ध०-जब कीनति पासएड क भये पाट जन्तु वड ॥ ई 
|. वेताल भूत पिसाव कर घरे ठु ता ई 
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४१६ श्रीरामचरितमानस लंकाकाएड | 

जोगिन गहे करवाल & एक हाथ मतुज.कपालो 
करि सद्य सोनित पान # नाचहिं करहि बहगान॥ 
धरु मारु बोलहि घोर & रहि एूरि घुनि चहुँ ओर ॥ 
सुख बाइ घावहि श्वान क# तब लगे कीस परान॥ 
जहे जाहि मकट भागि & तह बरत देखांह आगि॥ 
भए बिकल बानर भालु $ एुनि लाग बरषे बालु॥ | 

: जह तहँथकित करि कीस € गजेउ बहुरि दससीस।॥ | 

_ लडिमन कपीस समेत ई भये सकल बीर अचेत॥ | 
हा राम हा रघुनाथ $ कहि सुगट घीजहि दाथ ॥ | 
एहित्रिधिसकलबलतोरि $ तेहि कीन्ह कपट बहोरे॥ } 
प्रगटेसि बिपुरा इनुमात छै थाये गहे पाषान॥ { 











तिन्ह राम घेरे जाइ ® चहुँदिशि बर्थ बनाइ ॥ 
मारहु धरहु जनि जाइ # कठ कटहिं पूँछि उठाइ ॥ 
दशादिशि लंगूर विराज % तेहि मध्य कोशलराज॥ 


बैद-पेदिमध्य कोशलराज खुन्दरश्याम, तलु सोमा लही। | 
जड इन्द्र धनुष अनेक की बरबारि, ' तुरंग तमालही॥॥| 
प्रधुदखि हरष विषाद उर सुरवदत, जय जय जय की।। 
रुनार एकहितीर कोपि निमेष, मह माया हरी ॥२०।४| 
माया बिगत कापमालहरपे विटप, गहिसब फिर 
शरानेकरबाँडे रामरावन बाइ, शिर पुनि महिं गिर 
श्रीराम रावन समर चारत अनेक, कल्प जो ग वही 


न शतशेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही ॥ २८ | 


$ 

Rr Nobo प्र ) 

SNS ARES Ses 007 Mutiukshu Bhawan १0 Collection, Digitized by eGangot 
ER 0 र i 



























REVS Ss] 


प्रशु।डत सुर सिडने, व्याकुल देखि कलेस॥११७ : 
काटत बढ़ाई सीस सुदाई & जिमिग्रतिलाभलोभ अधिकाई ॥ * 
मर न रए श्रम भयउ विशेषा & राम विभीषन तन तब देखा ॥ ३ 


प्यारी eT 24 
शर 4 ®, + । 


अशुभ होन लागे तब नोना ® रोवहि खर भृगाल बहु स्वाना ॥ 
बोलाइ खग जग आरति हेतू # ग्राट भये नभ जह तहं केतू ॥ 
देसदिश दाइ हीन अतिलागा # भयउ पर्व बिनु रवि उपरागा ॥| 


८ i sc 


i 22 


So A 


वन्द्-प्रतिमा श्रवहिं पविपात नभ, अतिवातबहुडोलतिमही। 
बरषहिँ बलाहिकरुाथरक अचरज, अशुभ अतिसक काकही। 


ee 


पे यी ~ ७ 


खुरसभय जानि कुपालरघुपति, चापशर जोरत मय॥२२९॥ 


दो हा--सँचि सरासव श्रवन लगि, बाद शर एकर्तास |. रा 
रघुनायक सायक चले, मानह काल फर्नात॥116 
पायक एक नाभिसर शोखा # अपर लगे शुज शिरकरि रोखा॥ 
शर बाहु चले नाराचा के शिरभुज होने र: गे ॥ 
घसे घर घाव प्रचंड छ वबप्रशुशर हति सत लशा ॥ 


६७ परत घोर रव गार छै व MP 
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उमा काल भर जाको इच्छा # सो प्रयुकरजनु प्रीति एरिव्वा॥ $ 
सुनु सरदक्ष चराचर नायक प्रनतपाल सुरमुनिसुखदायका। $ | 
नाभी कुएड सुधा बस याके नाथ जियत रावन बल ताके॥ हैँ | 
युनत ।वरथाभन बचन कपाला ई हरषि गहे कर बान कराला ॥ ॐ . 
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मन्दोदारि उर कम्पित भारी # प्रतिमा श्रवहि नयनमग बारी ॥ ॐ 


उतपात अमित बिलोकि नमछुर, विकल बोलहि जयजये। $ | 


[ ति ५३ श्राराम्‌ य ? किलिक ल | 
aM "` | 

| दाहा-%ड 11७ शुनगन्‌ कृछुक जड्मात तु सीदास । $. 
| (नज परिष अनुसार जिमि, मशकउडाहिअकाश॥ ॐ | 
| ४ दोहा काट सिरखुज बार बहु, मरत न अट 
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॥ a 
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न ९ ०१ है. 


४ श्रीरामचरितमानस लंशाझाएइ 
होली भूमि गिरत दसकंघर क छुभित भुर दिगन पूरो ट 
परेउ धरनि दोए खंड बढ़ाई & चापि भालु मरकट द ५॥1 

दोदरि आगे शुज सीसा ® घरि सर चले जहाँ जगदीस । | 












` & प्रविशे सब निसंग मह॑ आई & देखि सुरन्ह दुन्दभी 
/ ॐ तासु तेज समान प्रभु आनन & हरषे देखि शंगु ता | 
















{ 


जयं जय धुनि. पूरी ब्रह्मएडा € जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा ॥ $| 
बरषहि सुमन देव झुनिइन्दा & जय पाङ जय जयति मुङुन्दा | §| 


$ ६९-जय ऊपाकद सुकद हन्दहरन, शरनसुखप्रद प्रमो । 
% खल दल बिदारन परम कारन, कारुनीक सदा विमो॥ | 
% सुर सिद्ध सुनि गन्धर्व हरषे, बाज इन्दास गहगही। १ 
& संग्राम अगन राम अंग, अनंग वहु सोमा लही॥३० १ 


\ 
{ 
कं 
\ 

१४ 
( 
f 
0 
\ 



















' गद सरजटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही । || 
जड नीरुगिरिपर तड़ित पटल, समेत उडगन आजही । | | 
8 सुजदण्ड शरकोदण्ड फेरत, रुधिरकन तन अति बने। | 
` जत रायघु्नी तमालपर, बैठी बिपुल सुख आपने ॥३१॥ | 


ई दोहा-कपादष्टि करि दष्टिप्रसू, अभय किए स॒निदृन्द। ‡ 
2 रे बानर भालु सब, जय सुखधाम झुकुउुद॥११९ /. 

क्‍ त भुज सिर देखत मन्दोदरि | 
क देखि ते कर पुकारा क छूटे कच नहि वपुषः संभारा॥॥ | 
बन FN करदि बिधिनाना छ रोवति करहि प्रताप बखाता॥ {| 
ह ६ पहि सकहि न भारा छ सोइतनु भूमि परेउ भरि | | | 
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लत पक सरस न मा 3 १ ५ Ef 
मुजबल जितेहु काल जम साई # आजु परेउ अनाथ को नाई ॥ $ | 


F RR 
“9१६७ 
| धि र सब ना को हारा ॥ ॐ (4 


# ५ दर 

00 1010 » > 
५१३ t + 
~ 
+ 


तव सबविधि प्रपंच सब नाथा ® सभयदिशिप नितनावहि माबा | ‡ 
अब तव शिरशुज जंबुक खाहीं छ रामविमुख यह अनुचित नाहीं ॥ $ | 
कोल विवस पति कहा न माना # अगजगताथ भनुज करि जाना॥ $ 


क्‍ बन्द-जानेउ मबुजकरि दनुजकानन, दहनपावकहरिस्वयं $ | “ 


जहि नमवाशिव ब्रह्मादि सुरपिय, मजेउ (हिं करना मय. 
| ४ आजन्मते पर द्रोहरत, पापौषमय त्व तत अयं। ई | 
$ तुम्ह दियो निजधाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयं ॥३२॥ ई | 
| $ दोहा-अहह नाथ रघुनाथसम, इपा सिन्धुनहि आन। ह | 
| जोॉणिडन्द हुलेभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१२० # | 
१ मन्दोदरी बचन सुनि काना & सुरसुनिसिद्ध सबन्ह सुलमाना ॥ ॐ | 
| अज महेस नारद सनकादी $ जो मुनिवर परमार्थ वादी | $ | 
$ भरि लोचन रघुपतिहिं निहारो & प्रेम मगन सब भए सुखारी || $ | 
; रुदन . करत देखीं सबनारी # भयेउ विभीषन मन दुसभारी ॥ ह| 
¢ बन्धु दसा देखत दुख कीन्हा तब परथ अतुजहिं आपु दान्दा॥ ई 
|; लजिमन जाइ ताहि समुझायो # बहुरि विभीषन प्रभुपहिं आयो॥ & | 
| „ इपाइष्टि प्रभु ताहि बिलोका # करहु उपा परिहरि ३०० क । FE 
र र कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी कै विधिवत देशकाल जि जाती 0 ह | 
। 5 दोहा-मन्दोदरी आदि सब, देइ तिस रख 8 
[6 भवन आह 
है आइ विभीषन पुनि गिर नाथ कै हासस्य त भक र 2 
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ge नि ब ` १ 
& तुम्ह कपीस अगद नलनीला % ह कीस अगद नलनीला ® जामदन्त भासति नबे $ 
(४ सब मिलिजाहु बिभीषन साथा % सारेउ तिलक कहेउ रघुना | 
पिता बचन में नगर न जायउँ ई आए सरिस प्रिय अनुज ठार ॥ १ 
हु तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना & कीन्ही जाइ तिलककी रचना 1 
क सादर सिंहासन बैठारी ® तिलकऽारि अस्तुति अनुसार ॥ 
जोरि पानि सबही शिरनाये & सहित विमीषन प्रशनुपहि आये ॥ १ 
तब रघुबीर बोलि कपिलीन्हे # कहि मियवचन सुखी सब कोने 

॥ 


2 बन्द-किये सुखीकहि बानीउंधासम, बलतुम्हारोरिहयों। ¦ 











पाया विभीषन राजतिहँपुर, जसदम्हारी नितनयो॥| 
मोहिसाहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीतिजे गाइ है। | 


५... 


क संसार सिन्धु अपारपार, प्रयास बिल नर पाइहैँ ॥३३॥ | 
_दाह्वा-खुनत रामके वचन शड, नहिं अधाहिं कृपिपुँज। | 
बार बार सिर नावहीं, गहहिं सकल पदकैज ॥१२२॥ || 

| ५ पुनिप्रभु बोलि ड हनुमान $ लंका जाहु कहेउ भगवाना॥ | 
समाचार जानकिहि सुनाबहु & ताएुकुशललै तुम्ह चलि आवहु ॥ | 
ई त हनुमत नगर मह आये छ सुनि निशिचरी निशाचर धाये॥ # 
र क तिन्ह कीन्ही छ जनकसुता देखाइपुनि दीन्दी॥ | 
ति हत सनाम्‌ कपि कीन्हा ब रघुपति दूत जानकी चीन्हा॥ $| 
2: ई : पात भ्रु ` कृपानिकेता & कुशल अनुज कपिसेन संमेता॥ 
| रि पि थे इंशल कोशलाधीसा # मातु समर जीत्यौ दससीसा॥ | 
६ मनिचलराज विभीषन पावा क सुनि कपिबचन हरष उरछावा॥‡ 


कादउताहि नेलोकमहँ कपिर्कमपि नहिं बानी समा॥ || 
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सीता-राम-समीप-आगमन Lyne 5 
पति रिपहछ बंधजत फा [हू 0 
रतर्जीत (उद बजुजुत, पश्यामि राम निरामयं ॥३ ‡ 


दोहा-शड सुतं सद्णुन सकल तव हृदय बसै हनुमन्त । क 
साड ९अषराभान, रहह समेत अनन्त॥१२३॥ ‡ 


अब सोइ वम करहु तुम्ह ताता # देखों नयन श्याम mE 
त सुगान रामपदि जाई जनकसुता के कुशल नाई ई 
सुन वानी पेग डुल भूषन छ बोलि लिये जुवराज विभीषन॥ $ | 
पारतलुत कै संग सिधावहु छ सादर जनकपुतहि ले आवह ॥ £ 
तुरतहि सकल गये जह सीता # सेवहि सब निशिबरी बिनीता॥ $ 
बेगि विभीषन तिन्हदि सिसाये & सादर तिन्ह सीति अन्हवाये॥ 
बहु प्रकार भूषन पहिराये % शिविका रुचिर साजि पुनिलाये॥ ह | हा 
तापर €इराषे चढ़ो बेदेही क सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ » 
बेतपानि र्क चहुं पासा क चले सकल मत परम हुलासा ॥ है 
देखन कोश भालु सब आगे # रक कोपि निवारन धाये॥ | 
कह रघुबीर कहा मम मानहु # सीतहि सखा पयादहि आनहु ॥ ई | 
देहि कृषि जननी की. नाई छ बिहँसि कहा रघुगर गोसाई ॥ 

सुनि प्रभु बचन भालुकपि हरषे % नभते सुरम्द सुपन बहु बरषे ॥ 

सोता प्रथम अनल महेँ राखी प्रगट कीन्ह चह अन्तर साखी ॥ 


दोहा-तेहि कारन करुनायतन, कहें कडक हुर्वाद्‌ । 
सुनत जातुधाना सकल, लागीं करे विषाद ॥१२४॥ 


भुके बचन शीश धारि सीता # शेली मन कम बचन पुनीता ॥ 
शेडिमन होह धरम के नेगो # पावक पट करहु तुम बेगी ॥ 
| ।# पुनि लिन सीता के बानी के बिरह विवेक धरम नयसानी ॥ 
1४ णोचन सजल जोरि कर दोउ # प्रभुसन कछ कहि सक्त न ओऊ ॥ 


लाये ॥ ‡ 
से राम रुल लब्धिमन घाये ह पावक पाटि काठ बह 
न त nso ON RRS 
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श्रीरामचरितमानस लंझाकाएड 


' ॐ पल अनल बिलोकि बेदेही $ हृदय इरष नहिं अय इ ३3 = 
जौ मन बच क्रम मम उर माहीं # ताने रघुबीर आनगति नाह 
तो कृशानु सबके गति जाना क मो कहें होउ श्रीखंड समाना। | 


र चंद-ीलंडसम पावक प्रविशकिय, सुसिरि प्रमुपदमैथिल। | 
जय कोशलेस महेस वन्दित, चरन रज अति निर्मल 
£ प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलंक, प्रचण्ड पावक महँ जरे। 
` ई प्रमुचरित काह न लखे नमछर, सिद्धमुनि देखत सरे॥३५। | 
४ च॑द-तबअनलभूछुर रूपकर गहि, सत्य आश्रति विदित जे। 
€ जिमिं चीर सागर इन्दिरा, रामहिं समपी आनि सो। 
ई सो रामधाम विभाग राजति, रुचिर अति सोमा मली।| 
नवनील नीरज निकट मानहुँ, कनक पंकज को कली॥२६। 


` 5 दोहा हरपि सुमन वरषहिं बिवुध, वाजहिं गगन निंञांन। | 
& गावहिं किन्नर अपसरा, नाचहिं चढी विमान॥१२५ 























` ® दोदा-श्रीजानका समेत प्रमु सोभा अमित अपर।| 
ई हरषे देखत भालु कपि, जयं रघुपति सुखसार ॥१२॥॥| 


CE रघुपति अनुमासन पाई % मातलि चलेउ चरन शिर नाई॥ई 
ह आप देव ` सदा स्वारथी ® बचन कहि सब जनु परमार्थी | ६ 
| दीनबन्धु दयाल रघुराया कक देव कीन्हि देवन पर दाया | 

विश्व द्रोह रत यह खल कामी & निज अघ गयेउ कुमारग गामी॥ 

| तुम्ह सम रूप ब्रह्म अविन पी ® सदा एकरस सहज उंदाप्ी | | 
` ‰ कल अगुनअज अनघ अनामय अ अजित अपोध शक्ति करना 
he सूकर नरहरी € वामन पर्शुराम बुध 
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जब नाथ सुरन्ह दुखपायो क्क नरस क 

॒ फ नानातनु धरि तः — | 
4 यह खल मलिन सदा सुरदोही # कामलोम त नसायो ॥ 
।४ अघमशिरोमनि तव पदपांवा य 'दरत अतिकोही ॥ 
हु दे हमरे मन बिस्मय आवा ॥ 
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४ दोहा-करि विनतीसरसिडसम, रहे जह हँ काजोरि । 
|| अपिसय प्रमसरोज भव, अस्तुतिकात कोरि ३२७ ‡ 
४ तोमर इन्द--जयराम सदा सुधधाम हो। ई | 
रडुनायक शायिक चाप धरे॥ ह | 
[६ भव वारन दारतसिह प्रो। ह | 
||  णुनसागर नागर नाथ बिभो॥ इ 
| तमकाम अनेक अनृप छबी).. ह . 
{|$ गुन गावत सिद्ध सुनीन्द्र की ॥ | EE 5 
$8 जस पावन रावत नाथमहा। ह . 
खगनाथ जथा करि कपिगहा॥ $ | 
जनरञ्जनं मञ्जनसोक भयं $ ) 
| गतकोध सदा प्रश बोधमय ॥ 
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कृतमप विभीषन दीन रहा ॥ 
गुन ज्ञान निधान अमान आजं | 
नित रामनमामि विशु बिरिजं ॥ 
सुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बल । 
खळ इन्द ।नेकन्द महाङघलं ॥ ` 
बिनु कारन दीनदयाल हितं 

ठबिधाम नमामि शमासहित ॥ 
सवतारन कारन काजपर । 
मनसम्भव दारुन दोष हरं ॥ 
शर चाप मनोहर त्रोन धर । 


जलजारुन लोचन सूपबरं ॥ 


सुस मान्द्र सुन्दर श्रीरसनं । 
महमार महा ममता समनं ॥ 
अनवय अखण्ड अगोचर गो । 
सब रूप सदा सब होइ न सो ॥ 
इति बेदबदन्ति न दन्ति कथा। | 
रावि आतप भिन्न ने मिन्न जथा ॥ 


` इतङत्य बिभो सब बानर ये । 


तानन सादर ये॥ 


धिग जीवन देव शरीर हरे । 
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तव भक्ति बिना भव भूलि प्रे। 

अबि -दानिदयाल दया करिये। | 
मति मोर विभेदकरी. हरिये॥ | 
जेहिते बिपरीत कृपा कश्यि। | 
हुससो सुख मानि सुखी चारिये॥ : 
श्व खंडन मंडन रम्य बमा । 
पदपकज सेवित शम्यु उमा ॥ 
नप नायक दे बरदान मिद। 


2 
| 
चरनाबुँज प्रेम सदा शुभदं ॥३७॥ 
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ोहा-विनय नह चहुरानन, प्रेमलक अति गात। है 
बदन विलोकत रामक, लोचन नहीं अँघात ॥१२८॥ 


तेहि अवसर दशरथ तहे आये % तनयं बिलोकि नगन जल छाये॥ 
अनुज सहित प्रनाम प्रभु कीन्हा # आशिरबाद पिता तब दीन्हा ॥ 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ # जीत्यों अजर निशाचर राऊ॥ 
सुनि सुतबचन प्रीति अतिबाढी # नयन सलिल रोमावलि गाढ़ी ॥ अ | 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना # चिते पिति दीन्हेउ दढाना॥ ॐ | 
ताते उमा मोक्ष नहि पावा # दसरथ भेद मगति मनलावा ॥ - 
सगुन उपासक मोच न लेहीं  तिन्हकई राम भगति निजदेहीं 

बार बार करि प्रभुहिं प्रनामा # दसरथ हरषि गये सुरधामा॥ 
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४२६ : ` श्रीरामचरितमानस लंकाकाएड | 
जय दुपनादि खरारि ® मर्दन निशावर झरि 
यह दुष्ट मारेउ नाथ & भये देव सकल सनाथ। 
जय हरन धरनी भार # महिमा उदार अपार । 
जय रावनारि कृपाल & किये जातुधान बिहाल॥ 
लंकेस अति बलगबे # किये . बस्य सुरगन्धर्व । 

... मुनि सिद्ध नर खग नाथ # हठिपंथ सबके लाग। 
परद्रोइ रत अति दुष्ट & पायो सो फल पापिष्ठ । 
अब सुनहु दीनदयाल % राजीव नयन विशाल ॥ 

मोहिं रहा अति अभिमान छ नहि कोउ मोहिं .समान। 
अब देखि प्रभु. पदकंज. ई गतमानप्रद हुख पुज॥ 
कोइ ब्रह्म निगु न घ्याव & अव्यक्त जेहि श्रृतिगाव। - 

/ ` मोहि भाव कोशल भूप & श्रीराम सगुन सहूप॥ 

2 ` बेदेहि अनुज समेत ई मम हृदय करहु निकेत। . 

& मोहि जानिये निज दास & दे भक्ति रमानिवास॥ ३८॥ ` 


५ बन्द-द भक्ति रमानिवास त्रास हरन, शरन सुघदायक। | 
| ससधास राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकं। | 


vt १ 
9 i 


` ‡ सुरचन्द रजन छंद मंजन, मबुजतब अतुलित बछं। | 
5 ह ब्रद्मांदे शक्र संब्य रास, नमामि कुरूनां कोमलं ॥३९॥ | 
$ दोहा-अबकरे कृपा बिलोकि मोहिं, आयस देह इपाठ || 
हट) हे कहाकरों सुनिप्रिय बचन, बोले दीनदयाल ॥१ ३ | | 
' . सुनु सुरपति कपिभालु हमारे परे भूमि निशिवर जे मरे॥ || 
5 5 ता लागि तजे इन्ह प्राना ® प्रकल जिआउ सुरेस सुजाता।॥| 
उत खगपति प्रशुके यह बानी ® अतिअगाध जानहिं मुनित्ञाती || 
[GT त्रिमुवन मारि जिआई & केवल शक्रहिं दीन्हि . बढ़ाई | || 
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क्‍ 02 शिवकृतं ति = मकपाफा दर क 
तुथ - बर्‌षि कपिमाल पि ड 7 माजु जिआये % हरि ऊ क ८. ० 1 
एधा श्वरे इद दल उपर जिये आजु कपि नहि लनी a 
रामाकार भय तिन्हके मन क गये परमपद्‌ तजि शरीर रन 5 
सुरअ सित तब कपि अरु रिच्छा जिये सकल नि. ॥ 

राम मा ग्सको. दीन हितकारी $ न्हे मुक्त निशाचर कु 1 


हा-उभनबरपि सब सुर चले, चढि चदि सचि विधान । 
« ७4 पसर गरु पट, आयेउ शभु सुजान ॥१३१॥ 
दाँहा-परसप्रीति करजोरि जुग, नलिन नयन भरि बारि । ; 
पुख॥ कत तन गदगद गिरा, बिनयकरत त्रिएरारि ॥१३२॥ # | 

४ माममिरज्ञक रघुकुल नायक ६ पतवर चाप रुचिरकर शायक) ॐ 
1$ मोह महा घनपटल प्रभंजन क संक्षप बिपिन अनल पुर रजन॥$ 
अगुन सगुन शुनमंदिर सुन्दर क ममतम प्रत प्रताप दिवाकर ॥ के | 
# काम क्रोध मद गज पंचानन & बसहु निरंतर जनमन कानन ॥ $ | 
। 16 विषय मनोरथ पुज कज बन क प्रबल तुषार उदार पारमन॥ # 
| अव बारधि मंदर पर मंदर # बारय तारय संवृत दुस्वर॥ ई 
| f श्याम गात राजीव बिलोचन # दोतवन्धु प्रनतारति मोवन॥ $ । 
४ अनुज जानकी सहित. निरंत! # बसहु राम इप मम उर अन्तर ॥ # ) 
मुनिरंजन महि मंडल मंडन # तुलसिदास पुत्रास विसंडन॥ ई 
रोदा-नाथ जबहिं कोशलपुरी, होइहि तिलक दुर । $ | 
कपासिन्छु में आउब, देखन चरित उदार (04. ई. 

| ९ करि बिनती जब शम्भु सिघाए छै तब परमुनिकट विभीषत pe ॥ 
| ४ नाइ चरन सिर कह सदान # विनय सुनहु प्रहु सागरान के | 
| § पकुत सदल प्रमु रावन मारा # पावननप त्रिभुवन विस्तार क 
1$ दीन मलीन होनमति जाती & मोपर रुपा १ कीन्ह ही RR ८ 
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PIRI SMR | 
है ए२८ ` ` श्रीरोमचरितमोनः लं$ाकाणड ज | 


| अब जनगृह पुनीत प्रभ कीजे ® मंजन करिय समर अपङ्ग 
.देखि कोष मन्दिर संपदा # देहु पाल कपिन्ह कहं मुदा | ई 

सबबिधिनाथ मोहि अपनाइअ & पुनिमो हिसहित अवधपुर जाइअ | 
| | सुनत बचन शद दीन दयाला ई सजल भये दोउ नयन विशाला॥ $ / 

दाहा-तोरकोस गृह मोरवस, सत्य बचनमुनु श्जात। 
वः दसाभरतके सुंमारमन, निमिष कल्पसमजात (१ ३९॥ | 
ह दोहा तापसपेष सरीर इश, जपत निरन्तर मोहिं। | 


i दे्खी बेगि सो जतनकरु, सखा निहोरों तोहि ॥१३५॥ † |. 
 & दाहा-बीतें अवधि जाँउ जाँ, जियत न्‌ पावउँ वीर्‌। $| 
: ५ ` प्रीति भरतकेससमिप्रथु, पुनिएनि ुलकसरीर॥१३६॥ {| 
ह दाहा-करेडकर्पमारराजतुम्ह, मोहिं सुमिरह मन मोहि । {| 
पनिममधामसिधाइहह, जहाँ सन्तसब जाहिं ॥१३७। *|. 
सुनत विभीषन बचन रामके % हरषि गये पद कृपाधामके॥ ४ 
बानर मालु . संकल हरषाने $ गहि प्रभपद शुन विमल बसाने ॥ ‡ | ` 
बहुरि विभोषन भवन सिधावा क मनिगनबक्षन विमान भरावा॥ 
3 
4६ 





he 





३ अदर2- 


ba 
॥ | 


पुष्पक प्रभु आगे राखा छ हसि करि कृपासिन्धु तब भांसा ॥ {| ` 
दधि बिमान सुनु सखा बिमीषन अ गगन जाइ बरषहु पट भूष ॥ ६ 
नभपर जाइ विभीषन तबहीं $ बरषि दिये मनिअ बर सबहीं॥ 
जोइ जोई मनभावे सोइ लेहीं # मनि मुखमोल डारि कपि देहीं॥ 
हंसे रान श्री अनुज -समेता परम कोतुको कृपानिकेवा॥ | 
दोहा-मुनि जेहि ` ध्यान न पावहि. नेतिनेति कह वेद। ¦ 
_ ₹पासन्धुसाकापन्दसन, करत अनेकविनोद ॥११ 
दाह~उमा जाग जप दान तप, नाना ब्रत मख नेमे! 
Ee रामङपानहिकरहिँ: तस, जसिनिष्केवल प्रेम ॥१३९॥ 
Ver NRPS id हु 
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ASG 880 ROR oe 
विमानारुदरमािपरन HS, र 
कपिन्ह पट भूषन पाये # पि ८ न र. | 

ता ल्द पा यान ति आ रघुपति पहि आये | ई 


नाना जिनिस देल पमु कीसा  पुनिपुनि इवत कोशलाधीसा ॥ 


चिते सबन्हि पर कीन्ही . दाया कै बोले सू दुल बचन राया ॐ ; ॥ 


। 





तुम्हरे बल भें रावन मारा #& तिलक विभीष oe 
निजनिज गृह अब तुम्ह सबसोहा # हमरे शत कक न | 

उनेते भैमाऊुल वानर छ पानि जोरि बोले सब सादर॥ ह | 
प्रयुजोइ कहहु तुम्हि सबसोहा # हपरे होत बंचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जान कपि किये सनाथा # तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥ 
सुनिप्रभु बचन लाजइम मरही $ मशककह खगपति हित करहाँ ॥ 

राम रूख बानर रीठा प्रेम मान नहि गृहकै ईखा॥ 


दोहा-प्रशु प्रेरित कपि भाळ सब, राम रूप उरराखि । 
हरंष विषाद्‌ समेत तब, चले विनय बहु भाखि॥१४०॥ 
दोहा-जामवन्त कापराज नल, अंगदादि इदुमान। ई | 
सहित विभीषन ज अपर, जूयप कपि बलवान १४१ $ 


दोहा-कहि न सकहिं कह प्रेममस, भरि भरि लोचन बारि। ई ४ 
सनश्चखचितवहिरामतन, नयत निमेष निवारि॥१४२॥ $ 

अतिसय प्रीति. देखि रघुराई % लीन्हे. सकल विमान चढाई॥ % > 
मनमहँ विप्र चरन शिर नावा # उत्तर दिशिहि विमान चलावा॥ ह | 
+ चलत विमान कोलाहल होई # जय रघुवीर कहे सब कोई | र 

४ सिहासन अति उच्च मनोहर  श्रीसमेते बेठे रु तीपिर॥ क | 

य राजत राम सहित वर भामिनि # मेह टगर जु घनदामिनि ॥ के |: 











र विमानले गति गा 012 बारी 1 क. 
परमसुखद्‌ बहि त्रिविध बयारी कै सागर सर न 
४ सगुन होहि सुन्दर चहुँ पासा के मन प्रसन्न नाहो hr 
केह रघुबीर. देख रन पीता १०००: 9 SR कि 
10 पिन 
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RRR RR. $ 
हदन | भ्रोशमचरितमानस, लंझीऊाणंड के | 
इनूसान . अङ्गद के मारे ® रनमहि परे निशाचर भो 
त रावर - दोउ भाई # इहाँ इते दुर शुनि दुखदाई | | 
दाहा उदा सेतु बाँधिउ अरु, थापेउँ शिव सुखधाम || 

. सीतासहित इपायतन, शध कीन्ह प्रनाम॥१9१ ¦ | 
एहि-जह जह करुनासेन्श बन, कन्हे बांस बिश्राम, 
हि तिर न कद सबन्हि केनाम॥१४१ 
2 


“ 


सपदि बिमान तहाँ चलि आवा & दंडक वन जइ दरप मुददावा | 


4 
त | 


भजादि ये राम सब: 
कुम्भजादि सुनि नायक नाना ® गये राग सबसे अस्थाना || 


४ oe SM ८ 
_ = बज 
- % 4 
s+ A = — 0 


सकल रिषिन्ह- सनपाइ असीता # चित्रकू> आयेउ भा 
करि समि ग आयउ जग 
बुट तहेकरि सुनिन्ह केर सन्तोसा & चसा विधान तहाँते |! । ॥) 
बहुरि राम जानकिहिं दिखाई & जगुना कलिमल हरनि मुहाई॥ ¦ |¦ 
पुनि देखि सुरसरी पुनीता छ राम कहा प्रभाम करु सीता । । | 
४ दे परम पावनि पुनि बेनी ® हरनिसोक हरिलोक निसेनी॥ |: 
'% दलउ अवधपुरी अति पावनि # त्रिबिधताप भवरोग नप्तावनि॥ 
» दोहा-तब रघु हि हि 1] 
ही र बिल श्री सहित, अवधिं कीन्ह प्रनाम। 
a पुलकितन, एनिपुनि हरषितराम्‌ १९५ 
; ` कीः बिनी आइ भेष, i हरपित जन कान्ह | म 
4 227 Sl माहउरन्दकई, दान बिबिधदीन्ह १४६ ! 
आरति इल रि एउ कै घरि बहु रूप अववपुर जाई॥॥ || 
8 तुरत. पवनसुत क र सुनायहृ ® समाचार लै तुम्ह चलि आये ॥ ? | ४ 
# नाना विधि मुनि मनत भयेऊ क तब प्रभु भरद्वाज पहि गये ॥ {| 
त ३ पा [hal ; सु र्न्‌ पूजा कीन्ही क ञ्‌ ति द्‌ ॥ १ | | 
इहा निषाद सना  फरजोरी कै चढ़ि बिमान परभु चले बहोरी ॥ || 
पलक उना “0 मदु आये & नाव नाव कहि लोग बुलाये॥ 4] - 
Oren त | ° 
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है ५008 ध्र ere 000200 0/00 000 बि 
: दिनिषपादमिलन द 

| पुरसरि नाधि यान तब आवा क्के जप छा 
2 तब ह हे सुरसरी क प्रकार प आयसु पावा ॥ 
|+ दीन्हि असीस हरषि मन गङ्गा $ सुन्दरि 
हा! कि र मन गङ्गा ॐ सुन्दरि तब अहिवात 

| सुनता ५६ ~ = जिल क आयेउ निकट परम सुख संकुल 

|$ शुदि सहित विलोकि बेदेही $ परेड अवनितत तिनि 
| प्रीति परम ।बलोकि रघुराई हरषि उठाइ लियो उरलाई | 


|| बन्द-लियो हृद्यलाइ ङपानिधान, स॒जान राम 
Sal न, रमापर्ती। 
।$ वैठारि परम समीप बूमी, कुसल सो करि बीनती । 
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॥ इति श्रोरामचरितमानते सकलकलिकलुप विष्वंसने विम विज्ञान सम्पादूनो ३ 
नाम षष्ठः सोपान! समाप्त ॥ ६॥ 
h ( लंकाकाण्डम्‌ समापम्‌ ) 
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|| अब कुशल पदपंकज बिलोकि, बिचि शंकर स्ये । $ 
18 सलपास इरनकाम राम, नमामि राम नमामि ते॥४०॥ ई 
| बन्द“सब माति अधम निषादसो, हरिमरतज्यों उरलाइयो। ई 
।$ मतिमन्द तुलसीदास सो, प्रश्न मोहबस बिसराइयो॥ ई 
६ यह राननारि चरित्र पावन, रामपद रतिग्रद सदा। ई | 
€ गम दहर ।बज्ञानकर, सुरसिद्ध माने गावहि सुदा॥४॥ ई 
| दोहा-समर बिजय रघुपतिचरित, सुनहिँजे सदा सुजान। ई 
£ विजय बिबेक बिभूतिनितः तिनि देहिमगवान १४७ ई _ 
£ दोहा-यह कलिकाल मलायतन मन करि देख बिचार । ई 
| श्रीरघुनायकनामताने, नहिं कह आनअधार।१४०॥ ह 
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| भन ती & ५ 
fk श्रीजानको वल्लभो विजयते क 
श्री ~ ८ 0 

श्रीगोस्वामि-तुलसीदासजी क्त 

a a 
श रामचारत मानस 
बै समः सोपानः $ 

उत्तरकाण्ड 

मासिक पाठ-अष्टविंशत दिवस कथा प्रसंगारम्भ 


र 
FE ( मङ्गलाचरण ) 
। 










॥ रलोक के्काकण्ठामनीले सरवरविलसद्रिपपादाब्जविनहं। ‡ । 
॥ शोमाळ्यं पीतवर्ख्न सरसिजनयनं सदा सुप्रसन्नम॥ $ 
॥ पाणो नाराच चापं. कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं। ‡ 
गामाँड्यैजानकीशं रघुवरमानिशं पण्पकारूढरामम्‌॥॥ # | 
ररी क-कोशलेन्द्रपदकंजमंज्चली कोमलावजमहेशवन्दितो। ई 
7 फरसराजट। लितौ चिन्तकस्यमनशगसंगिनौ ॥२॥ ‡ । 
१९५कू- दइन्हुदरगारसुरदर अम्बिकापतिमर्भाष्ट त पादम्‌ 2 हु 
फरणीककलकऽ्जलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम्‌॥॥ ई 
'ोहा-रहा एक दिन अविक, अति आएत एएलोग। ई 
जहँ तहँ सोचहिं नारिनर, कसतदु राम वियोग 100 9 हु 
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£ ६५. भीरामचरितमानस उत्तरकाएंड 


|. दोहा-कीशिल्या। द माठ सब, मन अनन्द अस होह। | 
` % आयेउप्रध॒श्रीअडज जत, कहन चहत अब कोइ।३॥ * 
 ‰ दोहा-भरत नयन सुज दच्छिन, फरकत बारहिं बार। | 
र | : . जान सगुनमनहरष अति, लागे करन बिचार ॥॥ | 
' # रहा एक दिन अवधि. अधारा # समुझत मन दुख भयेउ अपारा । 1 
` ॐ कारन कवन नाथ नहिं आयेउ # जानि कुटिल परभु मो हि बिसरायेउ॥ * 
' & अहह धन्य लघिमिन बड़भागी.# राः पदारविन्द अनुरागी॥ | 
` {६ कपटी कुटिल मोहिं प्रभु चीन्हा छ. ताते नाथ संग नहिं लीन्हा। ई 

४, जो करनी समुझें प्रभु मोरी छ नहि निस्तार करपशत कोरी | 
जन अवशुन प्रभु मान न काऊ % दोनबन्धु अतिम्रदुल सुभाऊ॥ 






` § मेरे जिय भरोस (ढ़ सोई % मिलिहहिं राम सगुन शुभ होई ॥ # 
 - * बीते अवधि रहृहि जों प्राना # अधम कवन जग मोहिं समाना॥ ¦ 
«३ ठोहा राम विरह सागर महँ, भरत मगन मन होत। र | 
२६ . पिप्र रूपथरि पपनसुत, आइ गयेउ जड पोत ॥॥ | क्‍ | 
' ॐ दोहा-चैठे देखि कुसासन, जटा मुकुट इस गात। |, 
: ' साम २ रघुपति जपत, श्रवन नयन जल जात ॥६ | 
` देखत इनूपान अति हरषेउ % पुलकिगात लोचन जल बरषे॥ ( 
` इ मनम बहुत भाँति सुखमानी & बोले श्रवन सुधासम बानी॥ |` 
` ‰ जासु बिरह सोच दिनराती कै रटहु निरन्तर गुनगन पाती ॥ } र्‌ 
` # रपुकुल तिलक सुजन सुखदाता % आये कुशल देव मुनि त्राता॥॥॥ ` 
. रिपु | रजनोति सुज झुर गावत अ सीता अनुजसहित प्रभु आवतं ik 
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का में कपि हनुमाना % नाम मोर सुनु कपानिधानी। || 
। हु रीनबन्धु रघुपति कर किर. सुनत भरत भेटेउ उठि सादर 


० | 
॥ 
। | 
द hn] 
२०१२ 
/ 0 9 
| f 
# || 
। ७. 
७ आर. १ 
4 0 









pe: 
PSs | 

9, क छ (छ | क ४ है. 
जे है. ०८ ' 91 ! ८ 
i RNR ns 20 पि 2१३० १५ 
IS Sr ३” नक 20 कक सद 3 एक AFR ny, 
ENS झन 29 5८ | ० भर श्र - i nr हक 3 । Taf Rp hs, FR 6 & क । हि MR 
भर 5020 १, क क 2 . ,. ‘CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 05 DE NF 
Sr Ns 2 RS AE TT ARES 1०07 ५47 ५२4७7 ०8 हे ~ ॥ है or SSR Nt 





RR TSR 
JR । | अ न Mody Se 
| हे दजुमद्धतसमागग ^ ९० ३३ था 
७ करतपमागप RE “जप नरि इदप तत ० ७७७७ ७। की NHR 18४३६ . 


तितत पेम नहि हृदय समाता ® नयन करत नाई. 
॥ कपि तव दरस सकल दुख बीते % दे ॥ हिरा ति ॥ई | 
बार वार 4 ऊशलातों क तो कह देते कहा र ९ 
हि र स रिस सा क करे विचारि दे ब नाग $ 

ताहिन तात उरिन में तोहीं क अब प्रभु चरित मुनावह मोह 
त हलुपन्य नाइ पद माया $ कहे सकल रघुपति इचा है | 
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बन्द-निजदासज्योरघुबंश भूषण, काहँगमसुमिलकऱयो। ई | 

ना व्‌ नो अति ज्यो । & बा? 
| उनिमरत्यचननिनीतजति, इतिति यि § 
हि न हाइ विनीत परम, पुनीत सदणुन सिधुसो ॥ १॥ # । 
४ दहि रस प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य वचन मम तात। 3 | 
उनपु।न (मलत भरत सन, हरष न हृदयसमात॥ $ | 
क्‍ | सरिठ-भरतचरन शिरनाइ, : तुरतगयउ. कपि रामपहिँ। के ` 

कहा कुशल सब जाइ, हृषि चले प्रमु यान चढे॥॥ ह | | 
हापि भरत कोशलपुर आये क समाचार सब गुरुहि सुनाये॥ & 
पुनि मन्दिर महँ बात जनाई $ आवत नगर कुशल रुराई॥ ई | 
उन सकल जननी उठिधाई # कहि प्रभु सल भरत ससुफाई॥ ई | 
` समाचार पुरवाक्तिम्ह पाये नर अह नारिहरषि सब धाय ॥ | 
४ पेषि दुर्वा रोचन फल फूला & नव तुलसी दल मंगल मूला॥ ई | 
ते 13 भरि हेमथार वर भाभिनी # गावत चली सिन्दुर गे का 
| भेषेहिं तेसेहि उठि धावहिं कै बालइद् कहे सग न त 1 
| एकन्द कहें बूफहि भाई तुए देले ड ता | 
प प्रभु आवत जानी # भई सकते शोमा की स $ 
अति निर्मल नीरा बहे सोहावन विवि 
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दोहा-हरषित युरु एरजन अज सदर उ प ह्‌ षि | | 
 दोहा-हरपित शरु पुरजन अवज, सूखुर इन्द सेन || 
द दोहा बहतक चढि अटारिन्ह, निरसहिं गगन रिमान। 
ई देखि मधुर स्वर हरषित, करहिं मंगल गान॥९। | 


क 
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दोहा राकाशशि रघुपति एरी, सिन्धु देखि हरषान। / 

` बढ़ेउ कुलाहल करत जज, नारि तरंग समानी १० 

इहा भानुकुल कमल दिवाकर # कपिन्ह दिखावत नगर मने | 
# सुनु कपीस अङ्गद लंफेसा $ पावन पुरी इचिर यह देमा॥ 
& जपि सब बेकुएठ बखाना % बेद पुरान बिदित जगजाना। 
(६ अवध सरित प्रिय मोहि न सोऊ & यह प्रसंग जानै कोउ कोऊ। 
$ जन्मभूमि ` मम पुरी सुहावनि $ उत्तरदिशि बह सरजू पावनि॥ 1 
ड ना मज्जन तें र बिनहि प्रयासा # मम समीप नर पावहि बामा॥ | 
3 कर प्रिय मे ८ इक बासी $ पप घामदा पुरी सुख राप्ती॥ || 
५ ॐ हरपे सब कपि न यु बानी ई धन्य अवध जो राम बखानी। | 
¥ दोहा-आवत देखे रोग सव, कृपासिन्धु भगवान।|| 
नशर निकट प्रधुप्रेरेउ, उतरेउ भूमि बिमान ॥११।. 
क ह उरि कहेउ प्रभु पृष्पकहिं, तुम्ह कुबेर पहि जाह।। 
ह रित राम चलेउ सो, हरष बिरह अति ताह ॥११।॥| 
र हा भरत र सग सब सागा $ कृपततु और धुवीर जियोगा ॥ २ 
३, भाइ गो न १8 मुनि नायक ई देखे प्रभु महि घरि घनुशायक॥। | 
so र्‌ चरन सरोएह & अनुज सहित अति पुलकत नेरह | 
न दफा धुनि राया $ हरे कुसल तुम्हारेहि दाया॥ || 
Er [न नायउ माथा $ घर्म घुरन्धर रघुकुल नावा || ¦ 
F.. A “किन $ नमतजिनहिं शंकर सुरसुति भ |. 
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२ ्‌ bs स कं नर नयन जल बाढे॥ ‡ | 
बन्दु-राजीवकोचनसपताजलतत, तलिका ली। 
अतिमेम हदयलगाय अदुजहि, मिलतपरयु वियुवनधनी॥ | | 
प्रषु 1मेळुतआडजह साहमोपहि, जात नहिं उपमाकही। ई 
जवुप्रेमअरुईंगार तजु धरि, मिळत वर छुसमालही ॥२॥ 
बन्द-बूभात इपानिषि कुसल मरतहिं, बचनबेगिनआवई । ६ 
उदु ।रोवासो खुख बचन मनते, भिन्न जाननपावई॥ ‡ | 
अब इसर काशलनाथ आरत, जानिजन दरसन दियो । $ | 
बुढुतविरह बारसक्रपानिधान, मोहिं कर गहि लियो ॥३॥ ई | 
दोहा-पु(ने प्रु हुरषि शाञ्ुहन, मेटे हृदय लगाइ। ई | 
छबिसन मरत मिले पुनि, प्रेम न हृदय समाइ ॥१३॥ # | 
भरत अनुज लबिमन तब भेटे छ दुसह बिरह सम्भव दुल मेंढ॥ ह | 
सीता चरन भरत शिरमावा & अनुज समेत परम सुलपावा क 
प्रभु बिलेकि हरषे पुर वासी  जतितवियोग विपति सवनासी ॥ & | 
प्रभातुर सब लोग निरी क कौतुक कीन्ह पाज सरारी॥ ४ | | 
| अमित रूप प्रगटे तेहि काला # जवाजेमिलि सबाह पाला ॥ है ४ 
पाटि रबुबीर विलोक # किये सकल नरनारि विसोकी॥ है | 
बिनमहे सबहिं मिले भगवाना # उमा मरम यह कोई न ना । रुः 
येहि बिधिसबहिँ सुखीर्कार रामा ॐ आगे चले शीत धनु लाई ॥ ॐ 2 
कौशिल्यादि मातु सब थाई कै निर बसाई पा ई |] 
बन्द-जनघेलुवालकबच्छतनिशह, चर ॐ 
| दिनअन हुंकार करि धावत मड 2. 
; देनअन्त परह श्रवत थेन, उ 0 युवतिको 
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ह दोददा-हरषित एरु पुरजन अनुज, भूछुर इन्द फा त शुर पुरजन आइज, मूसुर इन्द 

चले भरत मन प्रेम अति, सन्धुख ऋपानिकेत ।८। 
दोहा-बहुतक चढि अटारिन्ह, निरखहिं गगन पवमान । 

देखि मधुर स्पर हरपित, करहिं छम॑गल गान ॥९। 
हा-राकाशशि रघुपति एरी, सिन्धु देखि इरषान। 
` बढ़ेउ कुलाइल करत जड, नारि तरंग समान॥ १० 
इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर % कपिन्ह दिखावत नगर मने।इर | 


2 
2 
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2 
2 सुनु कपीस अङ्गद लंकेसा $ पावन पुरी रूचिर यह दे । $ 
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जद्यपि सब बेकुएउ बखाना % बेद पुरान बिदित जगजाना ॥ ¦ र 
अवध सरित प्रिय मोहि न साऊ ® यह प्रसंग जाने कोउ ड 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि % उत्तरदिशि बह सरजू पावति॥ ¦ 
जा मज्जन तें बिनहि प्रयासा # मम समीप नर पावहि बाप्ा। ॑ 
अति प्रिय मोहि इहाँके बासी $ पप ध मदा पुरी सुख राप्ती। 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी & धन्य अवध जो राम बसानी॥ 

€ दोहा आवत देखे लोग सब, कृपासिन्धु मगवान। | र 
` नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरेउ भामे बिमान ॥११॥ | 
दोहा-उतरि कहेउ प्रधु एष्पकहिं, तुम्ह कुबेर पहि जहु। 
प्रेरित राम चलेउ सो, हरष किह अति ताह 1११. 

/ । 5 भरत संग सब लगा # कृतु शरीर बुवीर द्रयागा॥ |. 
i का र वसिष्ठ मुनि नायक & देखे प्रभु महि घरि घनुशापक॥ || 
5 22. ह परोर्ह अनुज सहित अति पुलकः ने र| || 
ह न ^ जन राया ई हमरे कुसल तुग्हारेहि दाप। || । 
Fe 3 रहे नायउ वाथा क धर्म घुरन्धर रघुकुल नाया || 
5. अत पुनि शुद पंकज & नमतजिनहिं शंकर सुरसुनिअग || | 
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र क गहे ज्म सोधेकी ६८०... 
रिम न ९ जप उठान & बुलकरि कृपा ध 
श्ामलगात रोप भये ठे नवराजीव नयन नल द 
| 2 बन्द राज १७ चनखवतजलतनु ) लछितिपुलकावल पनी 2. ७ | 
अतिप्रेम ह८॥८ गय अलुजहि, मिलतप्रमु त्रियुवनधनी ॥ 8 5 
प्रषु मिलुतअउजाह सोहमोपहि, जात नहि उपमाकही। # | 
जवुप्रेमअरुइगार तदु घरि, मिलत वर सुखमालही ॥₹॥। | 
बन्द बूझत कपानिधि कुसल भरतहि, बचनबेगिनआवई । ‡ | 
सुलु शिवा! सुख बचन मनते, भिन्न जाननपावई । ‡ | 
बृढतपिरह बारासहृपानेधान, मोहि कर गहि छियो॥श। 5 | 
दोहा-पुनि प्रु हरपि शाब्ुहन, मेटे हृदय छाइ। ह | 
` खाबिसन सरत मिले पुनि, प्रेमन हृदय समाई १ # । 
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भरत अनुज लबिमन तब भेटे & दुसह बिरह समव दुख मेट | | 
| सीता चरन भरत शिरनावा ई अनुज समेत परम पुखपावा॥ ई ७ 
रभु बिलेकि हरषे पुर वासी # जनितबियोग विपति सव नासी ॥ a 
प्रेमातुर सब लोम निहारी  कोतुक कीन्ह पाल खरागे॥ छ | 
अमित रूप प्राटे तेहि काला  जवालेशमिलि बहि पाला ई _ 
$ कपाृष्टि रीर विलोकी छै किये सकल नरनारि निसो है| 
` जिनमहेँ सबहिं मिले भावाना कै उमा मरम प र उवा जाना ळू 
| हे बिधिसवहिं सुखीकरि रामा छै आगे चर च्म र लाई ॥ ह ° | 
फीशिल्यादि सातु सब घाई कै निरि be हे ५ हा 
‘amass: po मई॥ ; 
दिनअन्त पुररुख श्रयत भने, इकार ह EN 
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गइविषम विपतिवियोग भव तिन्ह, हरष छुखअगनितलहे ५ । 
ई दाहा-मैंटेड तनय सुमित्रा, रामचरन रति जाति। ‡ 
.& ` रामहिं मिलत केके, हदय बहुत सङ्चानि॥१५। | 
क दोहा~उविमन सब मातन्हि मिले, हरषे आसिष पाइ। ३ | 
& फेक कहे पाने मिले, मनकर धोभ न जाइ ॥१५॥ $ | 
४ सासुन्ह 'सबाद मिली बेदेही # चरणन्हिलाणि इरष अति तेही॥ $ | 
# देह अशीस बूमि कुसलाता % होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥ 
ऋ षषे रघुपतिमुख क बिलोकि क मङ्गल जानि। नयन जल रोकहिं॥ 
ॐ कनक्यार आरती उतारहि # बार वार प्रभुगात निहारहिं॥ [ | 
a नाना भाँति पर निद्यावर करही के प्रधानन्द हुरष्‌ उर भरहीं ॥ £| / 
६ कोशिल्या पुनि पुनि रघुबीरहिं $ चितवति कृपा सिन्धु रणधीरहि॥ / | 
[ | हदय बिचारति बारहि बारा $ कवन भाँति लंकापति . मारा ॥ $ |ॐ 
| अतिसुकुमार जुगल मः बारे # निशिचर सुभट महाबल भारे ॥ # |! 
£ दोहा-लबिमन अरुसीता सहित, प्रभुं बिलोकतिमातु । { |) 
` रिभिनिन्द मगनमन, पुनि एनि पुलकितगातु ॥१६॥ | J 
द कपीस नल नीला & जामवन्त अछुद गुम्न शीला ॥ 
। मार शील ब्रत नेपा $ सादर सब बरनहि अतिप्रमा | | 
कित नगर याह को रीती # सकल सराइ रह पढ भरती ||| 
४ पुनि रघुपति सब सखा बुलाये ५ अ FR 
गरु वाति कुल न ः र $8 सुनिपद्‌ लागहु सकल सिखाये | | | 
ला 2 हार की इनक कृपा दनुज रण पारे || Jf 
$ भगा सुनहु मुनि मेरे क भय स गर कहे बेरे॥ # | ४ 
& ममहित लागि जनप इन्ह हारे इ RT क 
ह सुति प्रध बचन गन संस दार क भरतहु ते मोहि अधिक पियारे ॥ {| $ 
RI गब भवे के निमिष निमिष उपजत छुबना & | ९ 
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झा व नायउ माथ । है i 
1० 3७. तुम, परियममजििरघुनाचच। 1७. 
।४ दोहा “समन नभ संकुल गे ई 
चढ ऽ।८।रन्ह दिह, नार नारि 
कचन क्रस । वेचित्र सँवारे कै सबहि घरै र क 
बत्दनवारि पताका केतू ® सबन्दि बनाये मंगल हेत्‌ । | 
बौथिन सकल सुगन्ध सिचाई ई गजमनि रचि बह चोक प्रई ॥ $ 
¢ 


~ ० $> "६ 


०1 हि 


नाना भषत सुमंगल साजे हरषि कार निशान बाज # 
जह तह नारे निजावरे करहीं # देहि अमीत हष उभरही। 2 
कंचन, थार आरती नाना छ जुवती सजे कहि शुभ गाना॥ $ | 
करहि आरती आरतहरकी $ रघुकुल कसल बिपिन दिनकी । ॥ || 
पुर साभा सम्पति कल्याना & निगम शेप शारदा वसाना ॥ ई | 
तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं % उमातासु गुन नर किमि कहीं ॥ $ | 


1७ 1८8४४, 


दोहा“ नारि कुसादिनी अवधपर, रघुपति बिह दिनेस। $ | 


अस्त भये बिकसित मई, निरातिरामराकेस॥१९। | | 
दाहा-होहि सशुनशुम बिविधाविषि, बाजि गगन निसान। ‡ | 
पुर नरनारि सनाथ करि, भवत चले भगवान ॥९॥ ह | 





४०६५) 


इ मभु जानी केकेई लजानी $ प्रम तासु गृह गये भानी॥ & 
) पाहि मबाध बहुत छुख दीन्हा % पुनिनिज भवनावनहरि कीन्हा॥ ई । 
स्पा पन्धु जब मन्दिर गयेऊ # पुर नरनारि सुखी सब भये 5 . । 
अहे वशिष्ठ द्विज लिये बुलाई क आज बरो पु Fs हु 2 | ८ 
| | सुनि वशिष्ठक बचन मुहाये श्र सुचत सकर विप्रन अरे अतिमाय Rass: & 
kK हाह बचन्‌ सूद विग्र अनेका # जग अभिर क ॥ हा 2 | 
र विलम्ब नहि कीजे # महाराज कहे पिल ६ आ 
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दोहा-तब मुनि कहेउ खुमन्तसन, खुनत चलेउ हरपाइ। |. 
` रथ्‌ अनेकबहु बाजि गज, तुरत सँवारे जाइ ॥२१॥ है 

छ दोहा जहँ 4 न पठइ पुनि, मंगल द्रव्य सँगाइ। 
धा देरपुसमेत वशिष्ठ पद, पि शिरनायेउ आइ ॥ य है। 
< आएं 12 जनवान्हिक-पाठ नवपदिवस कथा प्रसंगारस्म A | 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई # देवन्ह सुमन इष्टि झरिलाई ॥ ई | 

| राम कहा सेवकन्ह बुलाई क# प्रथय सखन्ह अन्हवावहु जाई॥ ¦ 

सुनत बचन जह तह जनधाये & सुत्रीवाँदि तुरत अन्हवाये ॥ | | 

पुनि करुनानिथि भरत हँकारे छ निजकर जटा राम निरुआरे॥ है 

अन्हवाये . प्रभु तोनिउँ भाई # भगत बचल ङुपालु रघुराई॥ ५ ` | 

भरत भाग प्रभु कामलताई & शेष कोटि शतसकहिं न गाई॥ $ 

पुनि निज जटाराम बिवराये % शुरु अनुशासन माँगि नहाये।॥ 
थु करि र मज्जन प्रभु भूषन साजे % अङ्ग अनङ्ग कोटि छवि लाजे ॥ ‡ 
र ` दोहा-साउन्ह सादर जानकिहिं, मज्जन तुरत कराइ । ¦ 

॥. दिव्य बसन बरसूपनहि, अंग अंग सजे बनाइ॥२२॥ ‡ | 
`$ दोहा राम वाम दिशि शोभित, रमा रूप गुणखानि। £ | 
# _ दास मात सव हर्षित, जन्म सुफल निज जानि॥२१। | | 
 राहा“सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा शव युनि इन्द । { | 
र किमान आये सकेछ, सुर देखन सर्वकन्द्‌ ॥२५॥ f | | ॒ 
ॐ पिताक सुनिन अनुरागा ® तुरत दिव्य सिंहासन माँगा ॥ है | 
% रनिसम तेज बरनि नहिं जाई ® बेठे रामद्विजन शिरनाई॥ † | 
12 जनकसुता समेत देखि प्रह मुनि gh 
FN त रघुराई & देखि प्रहे मुनि समुदाई॥ $ | । 
{ह वेद मन्त्र तब विजन उतारे $ नभ सुरमुनि जयजयति पुकारे ॥ ‡ || 
& भयम तिलक वरिष्ठ मुनि कीन्हा & पुनि सब विप्रन आयु दैन्हा॥ ‡ | 
£ सुत बिलोकि हषी महतारी % बार 7. 
कं ०. ८.९१९ वार बार आरती: उतारी। ॥॥ १ 
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बन्द“नमहुन्ढुमा वाजहिं, बिपुल गन्ध किक 
नाचे अपर इन्द, परमानन्द मुनि पाही 5 
| भरताद्‌ जडुज बिभीषनांगद दनुमदादि समेतते। ई ५% 
| गहिवत्र चामर व्यजन, घतुअसिचमशति किजहे५ $. 
(न्द्रित दिनकर वंश भूषन, काम बहि सोह 
| तनव अम्चुघर वरगातअम्बर, पीत मुनि मनमोहई॥ 
मुकुटांगदादि बिचित्र मूषन, अंगजंगन्दप्रतिसजे। $ 
| अभाज नयन विशाल उर युज, धन्यनर निरस॑तिज॥ ‡ ४ 
॥ दोहा-यह शोमा सुप्तमाज सुख्‌, कहत न बने खेस। | 
| 

| 
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बरने शारद शेष श्राति, सो रस जान महेस॥२६॥ ४ 
हा-भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गे सुर निज धाम। $ 
|. बन्द वेष धरि वेद तब, आये जह श्ररम॥२७ + 
। रोहा-प्रस॒सरवज्ञ कीन्ह अति, आदर इपानिधान। ई | 
। लखेउ न काइ मरम कह, लगे कनत गान ॥२८ ह | 
| पै९-जयसग॒न । नेगुन रामहूप, अनूप भूपशिरीमने 1 5) 
दसकन्धरादि प्रचंड निशिचर,प्रलखछ सजबछहन॥ ई . 
| अवतार नर संसार भार, बिमंजि दारवं हुल दहे १ F 
| जय प्रनतपाल दयाल ग्रह, संदु शाप तमाम हक मा 
| ` तवविषममायाबस सुरासुर, नाग नर छ जे भरे ई | 
| भपपयञ्जमत अमित दिवस, निरीकार ते निदे हु. 
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टा i फल्युगलबिधिकटुमधुर बेलि; अकेलि जेहि आश्रितरहे । 
5 पल्लवित फूरुत नवल नित, संसार विटप नमामहे ॥११॥ 


a | कहूनायतन ग्रु सद्णनाकर, देव यह बर मागहीं। || 
` & भनवचन कम विकारं तजि तब, चरन हम अवुरागहीँ॥१२। 


` ह दोहा-सबके देखत वेदन्ह, बिनती न्ह उदार! 


E दाहा-बेनतेय सुदु शम्भु तब, आये जहँ खुबार। | 
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५६ ` . महदेशक्ृतरामविन प 


भव खद बदन दच्छ हम. कह, रक्ष रास न ॥०॥ 
जे ज्ञान मान विमत्त तव, भवहरनि भक्ति न आदर । | 
ते पाइ सुर दुर्लम पदादपि, परत हम देखत हर 

वेश्वास करि सब आस, परिहरि दास तबजे होइ रहे। 
जपिनाम तव बिवुश्रम, तरहि भवनाथ्‌ सोइ स्मरासहे ॥९। 
जे चरन शिवअजएज्यरज, शुभपरांसे झुनिपतनी तरी। 
नखनिगता सुनिबन्दिता, त्रैलोकपावनि सरसरी॥ 
ध्वजकालस अकुसकञ्जयुत, बनाफरत कटकजिनलहे। 
पद्कञ्ज द्वन्द मुकुन्द राम, रमेश नित्य भजामहे ॥१०। 
अव्यक्त मूल मनादे तरु, खक चारि निगमागम भने । 
षटकञ्ज शाखा पश्चबीस, अनेक पर्न समन घने॥ 










जे ब्रस अज अद्वत अवुभव, गम्य मन पर ध्यावहीं। य | 
+ प-कहहिं जानहिं नाथ हम तो सगुन जस [नेत गावही ॥ ॥| 





अन्तरव्यान भयं तब, गये ब्रह्म आगार॥२१ #६ 


विनय करतगद्गद गिरा, एरित पछक शरीर ॥३० 
बन्द-जय राम ने समन रमारमनं समनं। . | 


| Te, 
NN “ws । 
4 छि १ ६% ' ७ 
न } ys 
न BT $; 
4, TORN 
७ नमी ०७ 
४ हनी 4 0४ 
A i HE 
स्व 1010 ` 0 
| . 





A ० ० ५१ - १ 4 पे ४ ॥ 
“और  .. -CC-0O:M (519 Bhawan ४ Coll Dig d by Gang 


भवर्ताप भयाकृछ पाहि जने णी 
वधस सुरस रमेस 
+ मत मागत पाहि प्रमो ॥१३। 
दसस िनासन बीस मजा 
डत इर महासहि मरि र्जा॥ 
रजनचिर बृन्द पता 
२९ पवक-तज प्रचण्ड दह ॥१४॥ 
हमण्डल मण्डन चास्तरं 
धृत शायक चाप निखङ्गवरं । 
यद . मोह महाममता शजनी। 
मपु दिवाकर तेज अनी ॥१५॥ 
नुजात किरात निपात किये। 
शगलोग कुभाग सरन हिये॥ 
हति नाय अनाथन पाहि हे। 
वृ षयाबन पावर सलि परे ॥१६॥ 
बहुरोग वियोगन्हि लोग ह्ये। ई 
भंवदत्रि निरादर के फ़ल ये $ | 
सवसिन्धु अगाध ए नरते। क | 
-` पृद्पंकज प्रेम न जे कल ॥19। 
[तिदीन मीत दुली निती 
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राप्रोभिपे॥ महिम 





MM 5 री 5 1001 ज |: 
नहिं राग न लाभ न मानमदा। || 
तिनके सम बेसव वा बिपदा॥ | 
यहि ते तव सेवक होत सुदा 
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥१९॥ 

करि म गनेरन्तर नेम छलिये। 
पदर्पकज संव सुद्ध हिये॥ 
सम मान निराहर आदरही । 
सोइ सन्त मुखी बिचरत सही ॥२०॥ 
सुंनमानस पंकज मग भने। a 
- रघुबर महारनधीर आजे॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । 
भव्राग महामह मानअरी ॥ २१॥ 





युनशाल कृपा पफमायतनं । 

प्रनमामि निरन्तर श्रीरमनं ॥ 
'डुनन्द निकन्द्य द्वन्द घनं। | 

माहपाल बिलोकिय दीनजनं ॥२२॥ 
दोहा-बर बार बर मागें, हरपि देह श्रीरंग। 
._ पदसरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत संग ॥११॥ 
| प राम गुन, हरषि गये केलास।। 
कापून [दवाये ठ ।३१॥ || 
सुनु खगपति यह कथा सुपावनि हि उसवत ॥ १ ¦ 
हराम केर शुभ अभिषेका & सुनत लहहि नर बिरति बिबेक |. 1 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं & सुखसम्पति नानाबिधि पावि॥ || ` 
MOHD tone sor arr । 
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दुर्लभ सुखकरि जगम हीं # जन्तकाल सुर ए जता ० । 
तहिं बिमुक्त बिरति र बिष & लहहि भक्ति मद है 4 
खगपति राबकथा में बरनी % स्वप्नतिषिल | 
वित नव मंगल कोशल पूरो % हरषित रहहि लोग स्न भूपी ॥ 
नित नई भप रामपद पंकज # समके जिन्हहिनमताशिवसुनिअ | 
भंगन बहु प्रकार पहिराये # द्विजन दान नाना दिति पाये ॥ | या 
दोह-त्रह्मानन्द मगन कपि, सबके प्रमु पद प्रीति † | 
तन जाने ।देवसनिशि, गये मासषट बीति ॥३३॥ 

बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं झ जिमि पर्रोह सन्त गनमाही ॥ § | । 
तब रघुपति सब सखा बुलाये $ आइ सबन्हि सादर शिरनाये |. 
परम प्रीति समीप बेठारे & भगत सुखद संदबचन उचारे॥ 

तुम्ह अति कीन्ह मोर सेवकाई % सुखपर केहि विधि करों बहाई॥ 

ताते तुम्ह भोहि अतिभरिय लागे $ पमहित लागि भवन सुस त्यागे ॥ 

अनुज राज सम्पति बेदेही # देह गेह परिवार सनेही॥ 

सबमम प्रियनहिं तुम्हहि समाना सुषा न कहाँ मोर यह बाना | $ | 
सबसे प्रिय सेवक यह नीति मोरे अविक दास पर प्रीती ॥ ४ : 


दोहा-अब गृह जाह सखासव, मजह मोहि छ नेम # | 
सदा स्वमत सर्वहित, जानि करह अति प्रेम ॥९॥ | 
पुनि प्रभु वचन मशन सव भये # को हम कहां विक्रि तन 3 


ः 
एक टक रहे जोरि कर आगे क सकहिन कह अतिअदुगी॥ ३ | 
परम प्रम pe जे देखा % कहाबिबिधिशिधि तानविशेष्ता ॥ % | 


का ब्‌ 
'पुसंहुल कछुकहत न पारहि के पुन पुनि चरनहराज ति ॥ | 
| भु मूपन बसन मंगाये कै नाना विज होथ वनाये॥ ‡ | 
वहि हि ` पावे छ गस बात गित र क । 
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 $$ प्रभु प्रेरित लब्मिन पहिराये $ लंकापति रघुपति पू एज का के लंकापति रघुपति मन भनन | 

` ‰ अङ्गद बेठि रहा नहि डोला ई गीति देखि प्रभु ताहि न बोला | 


देहा-जामवन्त नीलादि सब, पहिराये रघुनाप। | | 
न हिय धरि रामस्वरूप सम, चले नाइ पढ माथ ॥३५॥३ । 
` ॐ दाहा-तब अंगद उट नाइ सिर, सजल नयन करजोरि। | | 


ie 
$ 


'_ अति बिनीत बोले बचन, मनहं प्रेमरस बोरि ॥३६। 


नेत 
॥ । 
#९) 
द्‌ 5५ 
‘EF 
[र 
Sy 
है 





सुनु [ सवन कृपा सुख सिन धा क दीन दर्याक्र आरत बन्धो ॥ ६ ` 






द मरती बेर नाथ मोहि बाली ® गयेउ तुम्हारेहि कोर भाली॥ ह. 
` ‰ अशरन शरन EE संभारी # मोहिजनि तजहु भगतिहितकारी | | 
हट मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता # जाऊ कहां तजि पद जलजाता | ३. 
ॐ तुम्होह बिचार करहु नरनाहा प्रथु तजि भवनकाज ममकाहा ॥ है 
% बालक जान बुद्धि बल हीना € राखहु शरन जानि जनदीना॥ †. 
% नीच टहल गृहकै सब करिहों ई पढपंकन बिलोकि भवतरिहों ॥ ॐ | 
$ अपरा न, परेउ प्रभु पाहीं $ अबजनि नाथ कहहु गृहजाहीं॥ १ 
।$ राहा-अगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति कहनासीव। ‡ 
।$ पिउठाय उरलाय, सजल नयन राजीव ॥३७। ‡ | 
रू र माल बस मानि , बालितनय पाहिराइ। $ | 
| | | [ क र्‌ स a ८ हा 
कं भरत अनुज सोत्र दाह Foe तिः क | : | 
| अज्ञद हृदय प्रेम नहि थोर पि फेरि ॒ सगात कत व | |. 
$ बार बार करि द र कै फिरि २ वितव रामकी ओरा॥ % || 
% राम बिलोकनि बोन ता कै गभस रहन कहहिं मोहिमा ॥ ६ || 
% प्रभ रुख देखि विनय i पतनी क सुभिरि दुदिरि सोबत हसि िलनी। ॥ । 
# अति आदर सबक = द भासी कु चलेउ हृदय पदपंकज राखी॥ 1 | 
ह गत, पबा गह जे चै भाइन्ह सहित भरतपनि आये ॥ & |$ 
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9. श्ीरमचरितमानत उत्तज़ाएह 
दनदूस करि रघुपति पद सेवा & पनित कप 5३३. ६ 
व्यपुआ ठुँग्ह पवनकुम्रारा % सेवहु जाइ 
कहि कापे सब चले तुरन्ता (214 अ गद हे भू है - 
दोहा किउ पडत प्रहसन, तुहि 
बार बार रघुनायक, सुरति काय मि ९ 
दोहा-असकाहि चरेउ बालिसुत, फिरि आयर 
८ ००4८ मछ सन्‌ कहा, माने भये भगवन्त ।४०॥ 
दाहा-ॐ'लसई चाहि कटर अति, कोमल 
र कुसुमहुचाहि । 
पुनिकृपालु (लयो बोलि निषादा दीने भूषन बसत सादा || ट ( ८ 
जाहु भवन भय सुमिरण करेहु # मनक्रप बचन धस अनुस | ह 
ठुग्ह मपसखा भरतमम म्राता % सदा रहेह पुर आवत जाता ॥ “ हु. 
बचन सुनत उपजा सुखभारी क परेउ चरन भरि लोचन बारी॥ है. 
चरन नलिन उरधरि गृह आवा # परधुसुभाउ परिजनहि सुनावा॥ | हा 
रघुपति चरित देखि पुर बासी # पुनिपुनि कहहिं घन्यसुखरासी || $ 
राम राज बेठे त्रलोका क हरषित भये गये सब सोका॥ हु. 
4 पर न कर काहू सन कोई कै राम परताप विसता सोई॥ | | 
| दोहा-बरनाअ्रम निजनिज धरम, विरत वेदपथ छोग। ह | 
|| पल सदापावदिसुखहि Wd त 08२ $ 
| ५ हक देविक भौतिक तापा # रामकाज नाई आहह शा ह 
। प नर करहिं परसपर प्रीती # वलिं सवधम निरत ब | 
(| तारिज चरन घर जग माहा परि रहा सी ई 
|; मगति रज नर अ नारी ह सकल bs न सतोता 4 या 
| (हिप सृत्यु नहि कवनिएँ पीरा # सब सुन्दर सब पे तसि होना § पा ॐ | 
हा दरिद्र कोउ दुखी न्‌ दीना $ हि कोउ अबुध छ Le 22% ध ४ र 
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सब निर्दश्भ धर्मरत पुनी ई नर अरु न चतुर सब गुनो। | 
सब गुनज्ञ सब पणिडत ज्ञानी के सब छतज्ञ नहिं कपट सयानी || 


दाह रामराज बिहगेश खुठ, सचराचर जगमाहि 
| कालाद करम छमावणन, झतदुख काहुहिनाहि॥9३। 
भूमि . सप्सागर . मेखला के एक भूप रघुपति कोशला 
भुवन अनेक रोमप्रति जासू % यह प्रभुता कछु बहुत न ताप 
सो महिमा समुकृत प्रभुकेरी छ यह बरनत हीनता घनेरी। 
सो महिमा खगेस जिन्इजानी $ फिरिएहिचरित तिनहुँ रतिमानी | 
सोउ जानेकर फल यह लीला # करहिं महा झुनिषर दमशीना | 
राम काज कर सुख सम्पदा # बरनि न सकहिं फनीश सारदा॥ 
उदार सब प्र उपकारी % विग्र चरन सेवक नरमारो॥ 
` ॐ एक नारि त्रतरत सब झारी # ते मन बचक्रप पति हितकारी ॥ 
` ॐ दोहा-दण्ड यतिन्ह कर भेद जहे, नतक बृत्यसमाज। | | 
ह जत मनहिं सुनिय अस, रामचन्द्र के राज ॥४४॥ 
छ तदि फलि सदा तरु कानन ® रहहिं एक संग गज पंचानन । | 
जहि २ बेर सहज बिसर 6 ४७ सब न्हि परसपर प्रीति बढाई ॥ 
॥ 410. हे का नाना इन्दा $ अभय चरहिबन- करहिं अनन्दा ॥ 
जता वि पवन बहमन्दा ® शुङ्ग अलि ले चलि मकरन्दा॥॥ 
५ मागे मधु चुवहीं $ मन भावतो धेनु पय अबही॥ है 
ई शा सम्पन्न सदाः रह घरनी # त्रेता भइ सतयुग की करनी॥ $. 
4 प्राटी गिरिन्हबिरि SS 
है बिविध मनिसानी % जगदातमा जानी ॥ 
| सरिता सकल बहहि बरबारी & शी र | 
जि के शीतल अमल स्वाद सुखकारी॥ 
रति वल रा रहहाँ क डारहि रतन तटन्हि नर लहहीं॥; 
३ कल सकल तड़ागा ई अति प्रसन्न दसदिशा विभागा ॥ । 
% दोहा-विधु महि पूरि पि : 11 
& माँग वारिद देहि पि, रवितप जतनहिंकाज। | 
४०४३५४०३५४... ७ 9) रामचन्द्र के राज ॥९५ 1६ 
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नप उत्तरकाएइ ५ 
॒ अहिन वाजिमेष प्रभु कीन्हे दान ऊजे हक... वाजिमेध प्रथु कीन्हें दान अनेके छ 5 | F 
श्रुतिपथ पालक पमधुरूधर अ लो, छे ॥ | | १ § 
|$ पति अनुकूलं सदा रह सीता % सोभाखानि दंशी दि । उ 
| जानति शृपासिन्यु परमुताई सेवत चरन ` कमल मनलाई wi 
| जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी ® विपुत सकल सेवाबिधि गिनी EE 
निज कर शहपरिचरया करई & रामचन्द्र आयस तता दै 
निक 7. विषिजानई॥ छु 






|$ कोसित्यादि सासु गृह माहीं # सेवई सवन्हि मान मद नाहीं॥ ES 
|, उमा रमा भादि वन्दिता $ जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता॥ § | 
' दोहा-जा कपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोइ। ह | 
F रामपदारबिन्द राति, करते सुभावहिं खोइ॥४६॥ # 
| सेवहिं सानुकूल सब भाई & रामचरन रति अति अधिका ॥ 
| प्रमु मुख कमल बिलोकत रहहीँ कबहु कृपालु हदि कड कहदी ॥ $ 
राम करहिं आतन्ह पर प्रीती छ नाना भाँति सिखावहि नीती ॥ है | 

हरषित रहहि नगर के लोगा % करहि सकल सुर दुम भेगा॥ $ 
| रि मनप रह ल | 
| दुई सुत सुन्दर सीता जाये लव कुश बेद hs हं गाये॥ ई 
र दोउ बिजई बिनई शुन मन्दिर % हरि परतिविखमनहु अपिपुन्दर॥ $ 





दुइ दुइ सुत सब म्रातन्ह केरे क भये रुप गुन शीत घने न 20 
रहा जान गिरा गोतीत अज, गे तउ | 4. 
| सोइ सच्चिदानन्दघन, क्र नर चरित क नय ब | 
|$ 'तिःकाल सरजू करि मज्जन # बेठहि le गव जानि ॥ $ = 
दुन बोल नसन @ कि पा स्थल 
|| पजन्ह संयुत भोजन कारही क देखि एर उल गा॥ | 
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0 mam | 
बूंकहि बैठि राम न गाहा क कह गान दाति अक) | 
सुनत बिमलगुन अति है के बहुरि बहुरिकरिविनय कहावहि।। | 

' इ सबके गृह गृह होंहि पुराना # रामचरित पावन विधि नाना ‡ | 
. & नर अर नारि रामगुन गावहिं # कर हिंदिवसनिशिजातन जानहिं॥ || 


¦ दोहा-अवधपुरी बासिन्ह कर, छख सम्पदा समाज। 
सहसशष नहि कहि सकहिं, जहे रुप राज बिराज॥४८ी 
` ई नारदादि सनकादि मुनीशा ® दरसन लागि कोशलाधीश | 
दिनप्रति सकल अयोध्या. आवहिं ®. देखि नगर बिराग बिर हि ॥ 

` रत्नजडित मनि कनक अटारी ® नाना रंग रुचिर शच ढारी। 
' ॐ पुर चहुपास कोट अति सुन्दर & रचे कंगुरा रंग रंगबर॥ 
हुँ नन गइ सुन्दर निकर बनाई $ जतु घेरी अमरावति आई॥ 
६ महि बहुरंग रचित गजकाँचा % जो बिलोकि सुनिवर मनराँचा | 
ई भ भाम ऊपर नभ चुम्बत & कलस मनहुँ रबिशशिदुतिनिदत ॥ | | 
` ६ षह मनिरचित करोझा म्राजहि & गृहगह प्रतिमनि दीपबिराजहि ॥ | 


& वन्द मनिदाप राजहिं भवन, आजहि देइरी विद्रमरची। | य 
EE निसम्म मति विरि, वरची कनकमनिमरकत खर्च । 
ह र मनाहर मन्दिरायत, अजिर रुचिर फटिक रवे। 
मति द्वारद्वार कपार पुरट, बनाइ बहु बज़न्हि खने ।२३। | 

चारु चित्रसाला गृह, गृह प्रति लये बनाइ। | 


हे जे निरखत, मुनि मन लेहिं चुराइ ॥४९। | | 
ह = पाका सबहिं लगाई & विरि बनाई॥ ॥ है 
लता ललित बहु जाति दु वथ भाँति करिजतन ब 


5 क फूलहि सदा बसन्त की नाई ॥ 1|§ 
ह रा बाल मनोहर के मारुत श्रिबिध . सदा वह सुन्दर | | 
Tr जि कि जा आये & बोलत मधुर -उड़ात सुहाये। 
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न 22 
। ग शीरमचरितमानस उचरकाएह - 
गोर हंग सारम पारावत भनने छे उ > | 

॥ नहँ तहे देखदि निज परिधीँ & बहु बि 

। | शुक सारिका पढ़ावहि बालक % कह रर 

| राज दुआर सकल बिधि चारू छ बोधी चो 














सबसछुख। सब छुच्चारत सुन्दर तारिनर शिशुजरठ जे ॥२४॥ 
| | दाह उत्त, दाश सरयू बह, निर्मल जल गम्भीर । 





| दूरि फराक रुचिर सो घाटा $ जहँजल पियहिं बाजिगजगा ॥ 





। बैन्द-बायी तड़ाग अनृप कूप, मन 
| पापान सुन्द्र नीर निर्मल देखि 







|| बन्द बाजार रुचिर न बने बरनत, बस्तुबितु गय पाइये। $ | 
जद भूप रमानिवास तहँकी, सम्पदा किमि गइये॥ ई | 
|¦ वे बजाज सराफ बनिक, अनेके मनुँ कुबेर से। ‡ | 


बये घाट मनोहर, स्वल्प पढ़े नहिं तीर॥५ $ 


i 1 4 


| पनिघट परम मनोहर नाना # तहाँ न पुरुष करहि अल्ना॥ है | 
| | राजघाट सबबिधि सुन्दर बर क म्जहि तहाँ बरन चारिउ चरी # | 
| तीर तीर देवन्हके मन्दिरं # चहुँदिशि तिन्हे उपवन सुस्दर॥ ई 
र कटं कहुँ सरिता तीर उदासी # पहि जानरत मुनि सन्यापी॥ & ४ 
तीर तार तुलसिका सुहाई % वन्द कर्द बहु मुनिन्त लगाई॥ % ' 
पुर सोभा कडु बरनि न जाई क बाहर नगर पर रविश क ® 
देलत पुरी अखिल अघभागा कै बन उपवन वापिका तड़ागा ॥ ३. 15] 
रायत सोहही 1 ई 
पति मोही । ई 
गुञ्ज [आर डी | 
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की PARR NEN PSNR | 

pr राजद्वारादिनशो म्रा-निरूपण हे 
दोहा रमानाथ जह राजा, सो पुर बराने कि जाइ || 
ई अनिमादिक छख सम्पदा, रहीं अवध सबढाइ॥५१। || 
जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं & बैठि परस्पर इहै सिसाबहिं। |. 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामह # शोभा शील रूप गुन धामहिं॥ र| 
' % जलज बिलोचन श्यामल गातहि # पलक नयन इव सेवक त्रातहि। ‡ | 
धृतशर रुचिर चाप तूनीरहि $ सन्तकञ्ज बन रवि रनधीरहि॥ ¦| 

















डु काल कराल ब्याल खग राजाह ई नमतराम अकाम ममताजहिं॥ $ 
लोभ मोह मुग जूथ किरातहिं ई मनसिजकरि हरिजन सुखदातहि॥ ई 
संशय सोक निषिइतम भांनुहि % दनुजगहन वन दहन कृसतानुहि॥ ¦| 
{६ जनक सुता समेत रघुबीरहि क कस न भजु भंजन भवभीरहि॥ $ 
3६ बह बासना, मसक रा रासिहिं & सदा एकरस अज अबिनासिहि॥ ॥ 
सुनि रंजन भञ्जन महि भारहिं # तुलसिदास के प्रभुहिं उदारहि॥ । 
ई 
“ ई 
ः 


A 


दोहा-यहि विधि नगरनारि नर, कहिं राम शुनगान। | 

सानुकूल सब पर रहा, सन्तत इपानिधान ॥५२। | 
प रामः ` परताप सा के उदित भयउ अतिप्रबल दिनेपा॥ {| 
पूरि प्रकास रहेउ त्रेलोका ६ बहुतेन्ह सुख बहुतेन्ह मनधोका॥ र 










ह र सोक ते कहा बखानी & प्रथम अविद्या निशा नम्रानी॥ |. 
रि जूक जह तहा लुकाने # काम क्रोध कैरव सकुवाने॥$ 
' ॐ 1 केम गुनकाल सुभाऊ & ये चकोर सुखलहहिं न काऊ॥ है 
हू ः सिर मान मोहमद चोरा $ इन्हकर रहनिन कवनिहुँ ओरा॥ | | 
; रि तडाग ज्ञान विज्ञाना & ये पंकज बिके विधि नाना॥ $| 
कु सुख सन्तोष बिराग विवेका # बिगत सोक ये कोक अनेका ॥ | 
३ दाहा-यह प्रताप रवि जाके, उर जब करे प्रकास || 
ई. विले वादि प्रथम जे, कहे ते पापहिं नास 1९१ | 
15 3 हे ही NE UNE, २०:७७ 4 ४.) FN 4८ ERT 3 हु | 
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५२ भीरामचरितमानस क कक ड 
भ्रातर भ्रातन्ह सहित राम एका डे 5 राप एक्बारा क्र संग प्रिय पर = कर 
न्द्र उपवन देखन गये & सबक भय पपन कुमारा॥ के 










sow Rs 


जानि समय सनकादिक आये % का इमि पस्लव नये ॥ 2 
«ब्रह्मानंद सदा लवब्लीना & देखत बन शील सोहाये॥। द 
$ रूप भरे जतु चारिउ वेदा # समद्रसी निषि कालीना IE 
| ई आसा वसन व्यसन यह तिनही रघुपति चरित होइ तई मुनहीं । क 
| $ तहाँ रहे सनकादि भवानी जहे घठसंभव मुनिवर ज्ञानी | 
1 रामकथा झुनिव र बहु वरनी # ज्ञान जोनि पावकजिमि अरनी॥ क | 
ः ९।दा-६।स राम यांने आवत, हरि दण्डवत कीन्ह । ॐ 
# ` स्वागत एचि पीत पट, प्रश्ु बेठन कह दीन्ह ॥५9॥ 
; कोन्ह दंडवत तीनिउँ भाई % सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
सुनिरधुपति अबिअतुल बिलोकी & भये मगनमन सके न शेक्ी ॥ 
`$ श्यामलगात सरोरुह लोचन # सुन्दरता मन्दिर भवमोचन ॥ $ | 
| एकटक रहे निमेष न लावहि # प्रभुकर जोरे सीस नवावहि॥ & 


i + 







तिन्हकै दसा देखि रघुबीरा छ श्रवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
करगहि प्रभु सुनिवर बेठारे # परम मनोहर बचन उचारे॥ # | 
आजु धन्य में सुनहु मुनोसा # तुम्हरे दरस जाहि अधसीसा ॥ $ 
बढे भाग पाइय सतसंगा # बिनहि ।प्रयास होइ भव भंगा ॥ ॐ . 
४ दोहा-संत संग अपवर्गकर, कामी भवकर पंथ। ह| 
कहहिं संत कवि कोविद, श्रृति पुरान सद्य ॥५५॥ + | 

मुनि प्रभु बचन इरषमुनि चारो & पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी क 
जय भगवंत अनंत अनामय # अनल अनेक एक करुतामप॥ % | 
$ जप नि न जयजय गुनसागर # पुस मन्दिर ददा जर नर के 
है जय इदिरारमन जप भूवर के न अन तदो | 
$ ज्ञान निधान अपरान मान शद के पावन छ रे निरंजन ॥ है. 
| त्च सुत्न अहता मंजन नाम अते अता 
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SS प्र ४५३ | 
सर्व सर्वगत सर्व उरायल # बस हिंस दा इमक परिपाल | | 
न्द विपति भवफंद विभञ्जन के इदि बसु राम काम मदगञ्जन। | | 
हि परमानन्द इपायतन, मन परिएरन काम। 

प्रेम मगति अनपायनी, देह इमहिं श्रीराम ॥५६॥ 

हु भतिं रधुपति अनपायनि # त्रिबिधताप भवदाप नप्तावनि॥ 


| 
| त पाल सुरधेनु कर्पतरु होइ प्रपन्न दीजे प्रभु यह बरु॥ | 
८ 
2 
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भववारिधि कुम्मज, रघुनायक & सेवत सुलभ सकल सुखदायक | 
मन संभव दारुन दुखदारय छ दीनबन्धु समता विस्तारय॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक & विनय विवेक बिरति विस्तारक॥ 
भूपमोलि मनि मन्डन धरनी & देह भगवति संसृत सरितरनी। 
मुनि मन मानप इस निरन्तर & चरन कमल बन्दित अजशंक्र॥ 
` अ एघुकुलकेतु सेतु श्रुति रक्षक & काल करम सुभाउ गुनभन्तक॥ ¦ 
तारन तरन हरन सब द्रूतन # तुजपिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ 


` ॐ टाहा बारबार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिरनाइ। 


) ३ अल भवन सनकादग, आंति अभोष्ट बरपाइ॥५०॥ 
i सनकादिक बिधि लोक सिथाये & भ्रातन्ह राम चरन सिरनाये॥ है 


४ 





पूयत प्रभृहि सक्न सकुचाहि ई चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं॥ 
शुना चहहिं प्रभु मुखकी बानी % जो सुनि होइ सकल म्रमहानी ॥ 


" 












= अन्तरपामी प्रभु सब जाना ® बूकत कहहु काइ हनुपाना॥ | 
| iE जोरि पानि कह तब हनुपन्ता ई सुनहु दोन दयालु भगवन्ता ॥ 
हुई पणि भरत क्ब पूजन चहहीं # प्रशन करत मन सकुचत अहहीं॥ $ |! 
 % तुम्हजानहु कपि मोर सुभाऊ & भरतहि मोहि न अन्तर काउ॥ ¦ 
पु सुनि गशुबचन भरतगगहि चरना % सुनहु नाथ प्रनवारित हरना। 


ॐ दोहा-नाथ न मोहिं सन्देह कह, सपनेहुँ सोक न मोह । १1; 


है १ | र है > = ° | 
& नळ इपा त॒म्हारहि, चिदानन्द सन्दोह ॥५०। 
र ५4749: % £ 4 २१ te 9 है 2० 4 $ 
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10 श्रीसुख ठु पुनि कीन्ह बढाई छ तिन्हपर र ति गाई॥ % ‘a 
& उना चहोंप्रशु तिन्हकर लक्तन & पुपासि २११0 अषिकाई॥ $ 
| ४ संत असंत भेद बिलगाई ह प्रनत क हि ज्ञान हू ई 
| इ संतन्ह क जच्छन सुनु भ्राता $ अनित अति ठा लार | 
18 संत अधन्तन्हके असि करनी &जिगि ॐ ल्याता॥ ड | 
ही परस “कै जिमि इर चन्दन आचरनी॥ ॐ | 
| % काट परेड मलय सूनु भाई % निज गुन देइ सुगन्ध बसाई । $ | 
|¦ दोहा-ताते खुरसीसन्ह चढ्त, जग बह्म श्रीसंङ। $ | 
` अनल दाहि पीटत घनहिँ, परखु बदन यहहुंड॥६९॥ $ | 
| विषय अलस्पट शील गुनाकर % परदुख 'दुख सुल सुख देखेपर ॥ $ | 
सम अभूत रिपु विपद विरागी लोभामर्ष हुप भय ल्यागी। # 
ES चित दीनन्हपर दाया & मन बचक्रम ममभगति अमाया ॥ ई | 
हिं सान प्रद आपु अप्रानी भरत प्रान सेम मम तेभानी॥ & 
विगत काम मम -काम परायन # शांतबिरति विनीत मुदितायन । he 
शीतलता सरलता मयत्री % द्विजपद प्रीति भरमजन त्री ॥ ह 
पं सब लच्छन बसहिं जासुउर # जानेउ तात संत संवत फुर॥ $ | 
|$ पमदमनियम नीति नहिं खोलहिं $ परुष बचन कह नहीं बोलहि॥ # । 


|$ दोहा-निन्दा अस्तुति उमय सम, ममता ss मम पदकेज | ह 
|| तेसजनममप्रानाप्रय, गनमादिर खलक | ॐ 
} ६ सुनहु असन्तन्ह केर तुभाऊ क भूलेहु गहि i ०5 224 टु 
दिनकर संग सदा दुसदाई जिवि अपति या स ह 
| न्ह हृदय अति ताप बिशेसी के नरि, सदा चाई ॥ ह 
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श्रीराम झतोप देश 


काम क्रोध मंद लोभ परायन $ निर्देय कपटी कुटिल मलायन | $ 

दै बयर अकारन सब काह सों ई जोकर हित अनहित ताह से| ; 
झूठ लेना फूठइ देना ई भूठई भोजन झूठ चबेना॥ १ 
बोलि मधुर बचन जिमिमोरा % खाहि महाअहि हृदय कटोरा | ह| 


'दोहा-परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। $ 
ते नर पावर पापमय, देह धरे मडुजाद ॥६१॥ |. 


६ लोमइ ओढून लोभइ डासन ® सिस्नोदर तप जमपुर त्रासन ॥ ई | 
€ काहू के जो सुनहि बड़ाई # स्वास लोहि जनु जूड़ी आई॥ ह|| 
€ जब काहू के देखहिं बिपती % सुखी भये मानहुँ जगनृपती॥? | 
| स्वारथ रत परिवार विरोधी क लम्पट काम लोभअति क्रोधी॥ $| 
£ मातु पिता शुरु बिप्र न मांनहि $ आपु गये अरु घालहिं आनहि॥ ॥| 
$ करहि मोहबस द्रोह परावा € संत संग हारि कथा न भावा॥%|| 
अवगुन सिन्धु मन्दमति कामी # वेद विदुषक परथन स्वामी॥ ४1 
€ विग्र द्रोइ पर द्रोह विसेखा ई दंभ कपट जिय घरे सुबेखा॥ # | 
दोहा-ऐसे अधम मबुज खल, इतथुग त्रेता नाहि। ||; 

द्वापर कड़क दन्द, होइहहिं कलयुगमाहि ॥६२। | | 
ई परहित सरिस घरम नहिं. भाई & पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ } ६ 
; निरनय सकल पुरान बेदकर % कहउं तात जानहिं कोबिदनर॥ {| 
नर सरीर धरि. जे पर पीरा ई करहि ते सहहिं महाभव भीरा॥ ||$ 


\ 


'मरहि मोहबश नर अघनाना ई स्वारथ रत परलोक नसाना॥ |. 
चिच तिन्ह कहूँ में माता छ शुभअरु अशुभकरमफल दाता | | 
{अप विचारि जे परम सयाने & भनहि मोहिं संसृति दुखजानें॥ ||§ 
` त्यागि करम शुभाशभ दायक क भजहि मोहि सुरनरसुनिनाप || 
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म शीरामचरितम नस उचरकाएइ ३2220 क - 

| ढोहा“सुनह तात मायाङत, शन अस दोष अक 

|. उन यह उभय न दोखैय, दोस्ियसोअक्निक ॥६३। | । 
| मुल बचन सुनत सब भाई क्ष हषे प्रभ न हृदय खाई। $ | 
| दरि विनय अति वारहि वारा # हनूमान हिय हरप- अपारा ह. 
| चुनि रघुपति निज मन्दिर गये  यहिविधि चरित करनित तये । ॐ | 
| दार बार नारदसुनि आवहि क चरित पुदीत रामके गावहि ॥ हः 


प पेय शि बहु 





|£ नित नव चरित देखि मुनिजाहीं ® बहलोक सब क्या बहाही। दै 
र | पुनि बिरंचि चअतिशय सुखमानाहि  पुनिपुनि तात करहगुनगानहि॥ ‡ 
|« सनकादिक नारदहि सराहहिं ज्या ब्रह्मनिरत मुनि आहहि॥ ॐ. 
| पुति गुनगान समाधि विसारी % सादर सुनहि परभू हितकारी | : 8 
|¦ दोहा--जीवन एुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि ताजे ध्याव। ¦ 
जे हारकथा न करहिरति, तिन्हकेहृदयपषात॥६४ ; | 
(6 एक बार रघुनाथ बोलाये गुरु द्विज पुरवासी सब आये ई | 
| बैठे गुरु द्विज वर मुनि सज्जन के बोले बचन भगत भवभजन॥ ई | 
|§ पुनह सकल पुरजन ममबानी # कहों त कु ममताउ आनो ॥ ई | 
नहि अनित नहि कडु प्रभुताई # सुनहु कर हि हुई ॥ छ आ 
४ सोइ सेवक प्रियतम मम सोई # मम अनुसार माने के | र 
| जो अनीति कछु भाषों भाई # तो मोहि बर म, i $ 
$ बडे भागे मानुष तन पावा # सुर दुख के सारा ॥ ‡ क 
|| पपन घाम मोक्ष कर द्वारा # पाईन नि पत्निता । ह 
| दोहा-सोपरत्र दुख पावै, शिर 
|. कालिहिं कमेहिं ३१ कट. 
| एहि तनुकर फल विषय न भाई # एव विते ॥ है ह 
| "रतनु पाइ विषय मन देई # प्ल पे सोई॥ कई | 
र गाडि कबहु भल कहे न कोई क गु ५ ५ आकर एस ए व, त 


बडा ) 
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पु  सोङइतनिन्द्क मंदमति, आत 
& जो परलोक इहाँ सुख चहू # सुनि मम बचन हृदय इढ़ गछ॥ || 
३ सुलभ सुखद मारग यह भाई # भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ १ | 
|. ज्ञान अगम .प्रत्यूह अनेका $ साधन कठिन न मन कहं टेका ॥ 
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f पु = के ३ |p 
. पु 224 म श्रीरामपुरजनोपदेश | | 
नु ४५७ ) i 


नार न चोरोसी क जोति ममत यह जोर डि 
& आकर चारि लच्छ चौरासी # जोनि भ्रमत यह जोव अविनाप्ती | 


# फिरत सदा माया के परे कं काल कर्म सुभाव शुन घेरे॥ || 
४ कबहुँक करि करुना नर देही # देत ईश बिनु हेतुः सनेही | † | 
(६ नरतनु भव वारिधि कहुँ बेरो कै सनगुख. मरुत अनुग्रह मेरो॥ | 
है करनधार सदुगुरु दृढ़ नावा # दुर्लभ सांज सुलभ करि पावा॥ १ | 


हौ दोहा-जो न तरै भवसागर, नर समोज अस पाइ। ||| 
[इन गति जाइ ॥६६॥ || 


न 





__ रक ~ 


FF 


ई करत कष्ट बहु पावे कोऊ % भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ ई 














भगति सुतंत्र सकल सुख खानी # बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी॥ {| 
पुएय पुज बिनु मिलहि न संता कै सत संगति संसृत कर अन्ता॥। 
पुएय एक जग मई नहिं दूजा % मन क्रम बचन बिप्रपद पूजा ॥ ह || 
है सा्ुक्ल तापर सुनि देवा जो तजि कपट करे द्विज सेवा॥ {|| 
` ॐ दोहा- ओरो एक गुप्त मत, सबहिं कहाँ कर जोहि। {| 
$ शंकर भजन बिना नर, भंगति न पावे मोरि ॥६७ || 
4६ कहु भगति पथ कवन प्रयासा # जोग न मख जप तप उपवासा ॥ {| 
न मन कुटिलाई # जथा लाभ सन्तोष सदाई॥ ६ |६ 
डे हाई नर आसा & करइ तो कहहु कहा विश्वासा॥; | 

क ह का. कथा बढ़ाई याहि आचरन बस्य. में भाई ॥ $ } 
# ` न "अद आस न त्रासा & सुखमय ताहि सदा सब आसा॥. | 
ह अनारंम ` अनिकेत अमानी & अनघ . अरोष दत्त बि्वानी ॥ ||; 


प्रीति सदा सज्जनः संसर्गा तनः सम विषय स्वर्ग अपवगां ॥ | | 


~ AN 
9 » | 
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इ 

द पतत इट नहिं क 
| दोहा मम थन आस नामरत, गत ममता kt 
| ताक उख साइ जाने, परानन्द सन्दोह ॥ ६८ 
| पुनत सुधासम बचन राम के & गहे सर्वान पद 
६ जननि जनक शुरु बन्धु हमारे # छृपानिधान प्राते 

तन थन धाम राम हितकारो सब बिधि तुह पानवारतिहरी | 
|| अससिख तुम्द बिन देई न कोई $ मात पिता ओऊ 
|| रेत रहित जुगजग उपकारो ® तुम्ह तुषार सेवक अपुरारी ॥ 
| स्वारथ मीत सकल जगमाहीं & सपनेह प्रभु परमारथ नाहँ। 
|| सवकं बचन प्रेम रस साने ® सुनि रघुनाथ हृदय हराने ॥ 
| निज निज गृह गये आयु पाई ® बरत - प्रभु. बतकहों पुहाई ॥ 


राह-उमा आवधवासी नर, नारि इतारय झप। 
अल सच्चिदानन्द घन, रडुवायक जह भूप ॥६९॥ 








एक बार बसिछ सुनि आये # जहाँ राम सुखधाम शुहाये॥ 
भति आदर रघुनायक कीन्हा ई पद पखारि पादोदक लीन्हा 
रान सुनहु मुनि कह कर जोरि # कपापिधु बिनती क्यु मोरा ॥ 
| आचरन तुम्हारा # होत मोह मत दद्य पार ॥ 
| महिमा अमित वेद नहीं जाना # में केहि भाँति कहों भगवाना॥ # | 
८ re कम अति मंदा क वेद पुरान स्घुतीकर निन्दा ॥ ॥ हु" 
| बे न लेउे में तब बिधि मोहीं # कहाँ लाभ आने १ FF 
मातमा ब्रह्म॒ नररूपा छै होइहि सुल शण क © 
| पौहा तब में हृदय.. विचारा, योग यह नन ॥ 
रे जाकह करिय सो पेहों, धरमन ुभकमो॥ दै | 
| पप नियम जोग निजघमा # श्रृति तिसञ्जन॥ % | 
धर्म कतं 2 
९ दया दम तीरथ मज्जन जइ पै 
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बशिष्ठु राम सम्वांद्‌ | 


रह 
आशम निगम पुरान अनेका # पढे सुने कर फूल प्रभु एका ॥ 
८१ तव पदु पंकज प्रीति निरंतर ® सब साधन कर यह फल सुन्दर | 
0४ छूट मल की मलहि के घोये # शत कि पाव कोउ बारिबिलोये। 
प्रम मगति जल बिनु रघुराई ® अभ्यन्तर मल कबहुँ न जाई॥ १ 
सोई संनैन्न तज्ञ सोइ पाएंडते # सोइ गुनन्न बिज्ञान असंएइत ॥ | 
दच सकल लच्चन जुत सोई # जाके पद सरोज रति होई॥ | 
£ दोहा-नाथ एक बर मांगों, राम कपा करि देहु। 
र  -जन्मजन्मप्रशुपद्‌ कमल, कबहु घंटे जाने नेइ ॥७१ ॥ 
असं कहि सुनि वशिष्ठ गृह आये # कृपासिधु कै मन अति भाये॥ † 
इवान मरतादिक : म्रांता & संग सिए सेवक सुख दाता॥ ई 
पुनि .कृपालु पुर बाहर गए गजरथ तुरंग मगावत भए॥१ 
देखि _करपा करि सकल  सराहे # दिए उचित जिन्ह जिन्हजेइचाहे॥ * 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रमपाई छ गए जहॉ शीतल अमसइ॥ ४ 
f भरत दीन्ह निज. बसन. उसाई % बेठे प्रभु सेवहि सब भाई॥ | 
मारुत सुत तब मारुत करइ # पुलकि गात लोचनं जल मरई॥ || 
2 हनुमान समं नहिं बडु भागी # नहिं कोउ राम चरन अंनुरागी॥ $| 
ई गिरिजा, जासु प्रीति . सेवकाई ® बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ | 
दोहा-तेहि. अवसर सुनि नारद, आये करतल बीव। 
गावन लागे राम शुन, कीरति संदा नवीन ॥७२। 
मामवलोकय पंकज लोचन # कपा बिलोकि सोच बिमोचन ॥ ||. 
नील ताम रस श्याम कामअरि % हृदयकंज मकरन्द . मधुप 
बुट जातुथान - बरुथबल भंजन & मुनि सज्जन रजन अघ गंजत। 
६ मुनवलबिपुल भारमहि खणत ® खरदूषन बिराध वध पि | 
पं Cr सुख रूप भूष बर & जय दशरथ कुल कुमुद सुधर्क ' || ` 
Ro rope etn pret कस कस टसिए- ४1 | 
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|; पनतपुरान विदित निगमागम ® गावत पुर क 
पहनी गलीक्‌ मंद खंडन क सबधिधि मुनि सत समागम NN 


कलिमलमथन नाम ममताइन & तुतसिदास परभु पिन उन्‌॥ है 


पा - 
bc VIN Sh 
~+ पट “३ + १ 
i=l) SS 1. 
हक २०००४) 2 ee ४: नहर or Di 
PPTL gg Nees 
4 Tg} २०० । 


५ SPD eS 

- bi rer ०८० 5 
¢ हि Pr बने 1 । 

हु फु जा छि 2027  , 


जन 
ोहा-ग्रमसहित मुनि नारद, बरनि रपु ग्राम 
सासासन्ड हृदय घर, गये जहा विधिधाम ॥91$ ।। 
गिरिजा सुनहु विसद यह कथा # में सब कही मोरि मति जा 
रामचरित सत कोटि अपारा श्रुति सारदा न इता । $ | 
राम अनन्त अनन्त गुनानी # जन्म कमं अनंत नानी $ | 
जलसीकर महि-रज गनि जाही # रघपतिचरित न बरनि िराह॑। ह 
बिम्रलकथा हारे पद दायनी $ भगतिहोई पुनं अनपायी । | 
|£ उमा कहेउँ सब कथा सुहाई & जो भुशणइ खापितिहि सुनाई॥ 
| ¦ कटुक: रामशुन कहेउ बखानी # अब का कहां सो कह भवानी ॥ ६ 
| ¢ सुनि सुअकथा उमा हरषानी $ बोलीं अतिबिनीत ग्रहुबानी। ई | 
बन्य धन्य में धन्य पुरारी # सुनेउं रामन भवभयं हारो॥ ई | 


दोहा-तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब इतक्य न मोह । ई 
जाना राम प्रताप प्रधु, चिदानन्द सन्दोह ॥9९॥ | 
दोहा-नाथ तवानन ससि श्रवत, कथां उगा के । ४० 
र _ श्रवनपुटन्हिमनपानकरि अवातमात । ह॥ई- i 
$ रामचरित जे सुनत अघाहीं के रस विशे र fi §ः | 
1 जीवन मुक्त ` महामुनि लेउ # हरत पर हृ नावा॥ ‡ | 
भवसागर चह पार जो पावा कै रामकया ता एन अभिरामा ॥ $ | 
बिषियिन्हकृहं पुनि हरिशुनग्रामा शष तहा 
| $ िनवन्तअस को जग माही पतिया सोही) ह | 
डे जडू जीव निजातम घाती कै जिन न अमितः ये 1 सुस पावा ( | $ : 
$ मचरितमानस तुम्ह गावा कै ar vo 
ME ५] 
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० च 
[ उमा मे हेश साद्‌ ` 


तुमह जो कही यह कथा सुनाई € कागधुशिड गरुड़ प्रति गई ६ 
_दोहा-बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरन अति नेह। | 

` वायस तन रघुपाते भगत, माह परम सन्देह ॥७६॥ १ 
नर सहल मह॑ सुनहु पुरारी % कोउ एक होइ धर्म ब्रत घारी॥ # 
| धर्म शील कोटिन मह कोई & विषय बिसुख विराग रत होई॥ † | 
` ‰ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई # सम्यक ज्ञान सुकृत कोउ लहई ॥ ई 
# ज्ञानवन्त कोटिक मह कोऊ & जीवन सुक्त सुकत जग सोऊ॥ १ 

` ॐ तिन्ह सह मह/ सब सुखखानी # दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्गानी॥ ¦ 
€ घर्मसील बिरक्त अरु ज्ञानी $ जीवन युक्त बंह पर प्रानी ॥ § | 

ई सबते ' सो दुलभ सुरराया # रामभगति रत गत मद माया॥ ३ 
` ॐ सो हरिभक्ति काग किमि पाई क विश्वनाथ मोहिं कहु बुकाई॥ ? 
ई दोहा-राम परायन ज्ञानरत, शुनागार मतिधीर। } 
६ नाथ कहह केहि कारन, पायेउ काग सरीर ॥७७॥ ई 
& यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा $ कहहु कृपालु काग कहं पावा ॥ { | 
४ तुम्ह केहि भाँति सुना . मदनारी  कहह मोहिं अतिकोतुक भारी॥ है | 
` इ गरुङ महा ज्ञानी गुनरासी % हरि सेवक अति निकट निवासी॥ | | 
` ‰ तेहि केहि हेतु कागसन' जाई & सुनेउ कथा सुनि निकर बिहाई ॥ $ | 
/ # कहह कवन बिधि भा संवादा # दोउ हरिभगत काग उरगादा ॥ ह | 
. ई गौरिगिरा सुनि i सरल सुहाइ ६ बोले शिव. सादर सुखपाई ॥ | 
& धन्य मिया पावनि मति तोरी % रघुपति चरन प्रीति नहिंयोरी ॥ } 
। % सुनहु परम पुनीत इतिहासा $ जो सुनिसकल सोक म्रमनासा ॥ १ 


| 
ऽज राम चरन विश्वासा % भवनिधितर नर बिनहिं प्रयासा ॥ 4) 
६ दोहा-ऐसेइ प्रशन बिहंगपति, . कीन्ह कागसन जाई! || 
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ह. स ~~ MN हिउँ, सुनहु उमा मन लाइ ॥७०॥ | 
3. क 


। | 
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पा 


हल जिमि कथा सुनी भवमोचनि & सो प्रस उम 
प्रम दरचगृर तव अवतारा ® सती 

दत यज्न जब भा अपमाना तुः जी ५ एुग्शरा॥ 
अनुचरन्ह कीन्हसख भगा $ जानहूँ तुम्ह से ताना । 
तब अतिसोच भयउ मन मोरे. & दुखी भये योग ६ पर ॥ 
न्दर बन गिरि सरित तड़ागा & कोतुक देखत पिरो विर ॥ 
गिरि सुमेह उत्तर दिशि दूरी # नील शेत एक हुरी | ३ 
तालु कनकमय शिखर सोहाये & चारि चारु मोरे न भागे द 
तिन्हपर एक एक बिटप विशाला $& बट पीपर पाकरी खाता | 


सैलोपरि सर सुन्दर सोहा $ मनि सोपान देखि मनमा | 
| दोहा-सीतल अमल मधुरजल, जलज बिपुल बहुरंग। 

$ एरजत कलरव हसगन, युजत मंजुल अंग ॥७९॥ $ 
तेहि गिरि शुचिर बसेखग सोई # तासु नाप कलपांत न होई॥ ६ 
माया कृत शुन दोष अनेका & मोह मनोज आदि अबिषेका॥ 


रहै व्याधि समस्त जगमाहीं % तेहिगिरि निकट कबहुँ हिलाही ॥ 
तह. बसिइरिहिभजेजिमि कागा ® सो सुनु उमा सहित अनुगा ॥ $ 


पपर तरुतर ध्यान सो घरइ # जाप जज पाकरि तर करई ॥ कः 


| आग्न बाँह करि मानस पूजा & तजि 'हरिभजन कान नहि हुना॥ | 
दतर कह हरि कथा प्रसंगा # आवहि 


संकलमतिविमल मराला # बसहि तिरतार 

भेष में जाइ सो कौतुक देखा # उर उपो आनत 

| पोहा-तब कह काल मराल, घरि pr क 
|; सादर सुनिरघुपतिचरित 

'रिजा कहर सो सब इतिहा ॐ में नदि 
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रामचरित बिचित्र बिधि नाना कै प्रेम सहि कसा शला | 
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RT रोए मरे ded de eS | १ 
त ह अुझुणिइयान्तिक्गहड़ागमन MT 9६३. है. 
. ह जब रघुनाथ कीन्ह रनकीड़ा # समुझतचरित होत .मोहि बीढ़ा ॥ 
` ॐ इन्द्रजीत कर आपु बँधायो # तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥ 
% बंधन काटि गयो. उरगादा क उपजा हृदय प्रचंड बिषादा॥. 
| ६ प्रभु बंधन समुझत बहुमाती % करत विचार उरग आराती॥ : 
` ॐ ब्यापक ब्रह्म विरज बागोसा कँ माया मोह पार परपीसा॥ है 
% सो अवतार सुना जग . माहीं छ देखेउँ सो प्रभाव क बु नाहीं +. 
5 दोहा-भवबन्धन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। ई. 
% सर्ब निसाचर बाँधेउ, नाग पास सोइ राम ॥८१॥ ई 
2. नाना भाँति. मनहि समुझांवा % प्रकट न ज्ञान हृदय म्रभछावा॥ | 
म 1 खेदखिन्न मन तक बढ़ाई # भयेउ मोहबस तुम्हरिहि नाई॥ है 
% व्याकुल गयेउ देवऋषि. पाहीं $ कहेसि जो संसय निजमन माहीं। |. 
; ४ « सुनि नारदहि लागि अति दाया ® सुनु खग प्रबल 'रामके माया॥ 
ऋ जो ब्ञानिन्हकर चित अपहरई $ बरिआई विमोह मन . ` करई॥ ३ । 
% जेहि बहु बार नचावा. मोही $ सोइ ब्यापो बिहंगपति तोहीं॥ ई | 
` 4 महा मोह उपजा उर तोरे ® मिठहिं न बेगि कहे खग मोरे॥ ई 
` ऋ चतुरानन पहेँ जाह खगेसा % सोइ 'करेह जेहि होइ निदेसा॥ है 
` 4८ दोहा-असकहि चले देवक्रपि, करत रामणुन गान।} 
'& ` _ हारिमाया बल बरनत, पुनि पुनि परम छुजान॥८२। ‡ 
` क तब'खगपतिःबिरंचि पहि म कै निज सन्देह सुनावत भयेज॥ 4 
= उनि विरजि रामहि सिरनावा  समुि प्रताप प्रेम अति (वा | 
. ६ मनमह करई बिचार विधाता माया बस कवि कोविद ज्ञाता ॥ ‰/ 
' 5% हरिमाया कर अमित प्रभावा ई विपुल बार जेहि मोहिं नवावा॥ $| 
` ॐ अगजगमय जग मम उपजाया % नाहि. आचरज मोह खगराया ॥ | 
| {तब बोले विधि .गिरा सुहाई क जान महेस राम प्रुत ॥ || 
i os i | 
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४६४ | श्रीरामचरितम.नस उत्त pa 
तात 
| तह होइहि तव संसय हानी कै चलेउ हाई विधि ता 


बानी ॥ 
$ दाहा-परमाउुर [बहग पाति आयउ 





ह 


तब मम पास । 
३ जात रहेउं हर गुढ, उमाराहिह केलास ॥< ३॥ " 
ह मम पद सादर सिरनावा $ पुनि आपन हु 
$ सुनि ताकर बिनीत सुदुबानो & गा सहित में कल र 
| मिलेहु गरुड मारग मह मोही $ कवनि भाँति समुफावौं तोहीं । 
तबहिं होय सब संसय भंगा # जब बहुकाल करिय सतसँगा ॥ ; 
नित हरे कथा होत जह भाई $ पठवों तहाँ सुनहु तुम्ह जाई । 
सुनिय तहाँ इरि कथा सुहाई # नाना भाँतिःसुनिन्ह जो गाई | ह 
जेहि मह आदिमध्य अवसाना # प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
जाइहि सुनत सकल सन्देहा $ रामचरन होइहि अतिनेहा ॥' | 


। 
४ दहा-बेलु सतसंग न हरि कथा ते बिनु मोह नमाग। ई. 
मोह गये वितु रामपद, हाइ न दृढ़. अनुराग ॥८४॥ 3 


मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा # किये जोग जप ज्ञान विरागा ॥ + 
उत्तर दिशि सुन्दर गिरिनीला # तह रह कागमुसुंडि सुशीला॥ # 
राम भगति पथ परम प्रवीना # ब्ञानी गुन गृह बहु कालीना ॥ | 

| 4 राम कथा सो कहइ निरंतर # सादर सुनहिं विविधि विहंगबर॥ छ 
[६ जाइ सुनह तह हरिगुन भूरी क होइहि मोहजनित दुख हुरो॥ % | 
$ में जब तेहि सब कया बुझाइ कै चलेउ हरषि ममपद रिरनाई॥ ई 
ताते उमा न में समुकावा # रघुपति रुपा मर में पावा % | 
| होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना कै ees 3 
है| राखा कै । कप ३ क्‌ 
|. वेह पति भवानी # जाहि ग मोह pA ARR. असनो । 5 
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कदर पया रामा क फा 


नी मगत सिरोमाने, त्रिमुवनपति कर यान। 
ताहि मोह मायानर, पॉवर करहिं गुमान ॥८०॥ 


८ 
हे 
के 
४ मासिक पाठ-ऊन त्रिशति द्दिछ कथा प्रसंगारस्क्ष 
दाहा-शिव_ विरेचि कहेँ मोहे, को हे वपुरा 
| असाजैय जाने मजहिँ सनि, मायापति मगवान॥८६॥ ‡ 
गयेउ गरुड जह बसे मुसु'डी & अतिअकु'ठहरि अगति अखंदो॥ ‡. 
। + देखि शेल प्रसन्न मन भयऊ $ माया मोह सोच सब गयऊ ॥ ई. 
` ५ करि तडाग मज्जन जल पाना & बटतर गयेउ हृदय हरषाना॥† 
| वृद्ध. २ विहंग तह आये # सुने रामके ` चरित सुहाये॥ 
4 कथा. आरंभ करे सोइ चाहा & तेहि समय गयउ खगनाहा॥ 
' . ॐ आवत देखि सकल खगराजा % हषेंउ बायस सहित समाजा ॥ 
अति आदर खगपति कर कीन्हा $ स्वागत पूछे सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा ई मधुर बचन बोलेउ तब कागा॥ ह | 


दोहा-नाथ कृतारथ मयेउँ.भे,. तव दरसन खंगराज। 


NN 


आयण देइ सो करॉअब प्रथु आयइ केहि काज॥८७॥ $ 
दोहा-सदा तारथ रूप तुम्ह, कह मृहु बचनखगेस। ४: 
जेहिके अस्तुति सादर, निज सुख कीन्ह महेस ॥८८॥ 

सुनहु तात जेहिकारन आयेउ & सो सब भंयेउ दरस तव पायेउं ॥ 
परम पावन तव आश्रम $ गयेउ मोह संसय नाना भ्रम॥ $ 

अब श्रीराम कया अतिपावनि # सदा सुखद दुख पुञ्जनसावनि॥ §. 

बु सादर तात सुनावहु मोही & बार बार बिनवउं प्रथु तोहीं॥ 
ॐ पुनत गरुइकै गिरा विनीता $ सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता॥ $ 
.  $ भेउ तासु मन परम उद्टाहा % लांग कहे रघपति गुनगाह॥॥| 
` क प्रध्माह अति अनुराग भवानी % रामचरित सब कहेसि बखानी 
ई पुनि नारद कर मोह अपारा छ कहेसि बहुरि रावन अवतारा । 
' श अवतार कया पुनि गाई & तबशिशुचरितं कहेसि म 


म 
टु 22 ४-०४ 1200 हा र त 
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लबिमन. संबादा ॥ $ 


लणीकि र निवास प्रयागा ॥ ह 
बालमी!क्‌ प्रभु मिलन बसाना ६ चित्रकूट जिमि बस भगवाना. 


सचिवागमन नगर नृप मरना छ [भि ढ 
कृरिनृप क्रिया संग पुरबासी & गरत बह द 
पुनि रघुपति बहुविधि समुझाये ले पादुका अवप्रुर आये॥ ॐ 
भरत ः रइनि छुरपतिसुत करनी क भु अरु अत्रिमेट पुनि बनी ॥ ई 
दोहा-कहि विरोध बध जेहि बिधि, देह तजी सरमंग। है. 

__ बराने छ॒ताडनप्रीतपनि, ग्रसु अगस्तिसतसंग॥२०॥ ई | 
ई कहि ` दंडकबन  पावनताई कै गीघ मइत्री पुनि तेहि गाई॥ $ | 
| § पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा भजी सकल गुनिन्दकी त्रासा॥ $ 
| # पुनि लखिपन उपदेस अनूपा ® सूपनखा जिमि कीन्ह कुरुपा॥ है 
| ई सरदूषन बंध वहुरि बखाना जिमि सब मरम दसानन जाना ॥ $ 

६ दशकन्धर मारीच बतकही % जेहिबियि भईसो सब तेहि कही ॥ $ ) 
१ पुनि माया सीता कर हरना # श्रीरघुबीर बिरह कडु बरचा॥ कै 
? पुनि प्रभु गोपक्रिपाजिमि कीन्ही  बविकबंशं शरिहिति दील्ही॥ ‰ | 
$ बहुरि बिरह बरनत रघुवीरा कै जेहि बिधि गये सरोवर तीरा ॥ स 
|$ बोहा-अ् नारद संवाद कहि मारत मिलन गे छ 
| प्नि ठग पित ह्र मंग॥ ९१1 
क्‍ ४ दोहा-तह तिलक करि प्रयुक्तं, शलप्रवषन बास । EE 
|$ बरषा शरद अरु रामरोष कापत्रास ॥९२॥ & ` 
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"रामकथा निरूपणं ` 


दु यु जेहि बिधि कपिपतिकीस पठोये $ सीता खोज सकल दिशि धागो % 
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ई बन उजारि रावनहि मोमा क पुरदाहि लॉघेउ बहुरि पयोधा । 


र सीता रघुपति 4" मिलन बहोरो $ सुरन्ह कीन्ह अस्तुति करजोरी॥ 


॥ $: 
"2 
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2 बिबर प्रवेश कीन्ह जेहि भाँती # कपन्हि बहोरि मिला सम्पाती॥ | 
पुनि सब कथा समीर कुमारा # नॉघत भयउ पयोधि अपारा॥ || 
४ लंकापति प्रवेश जिमि कीन्हा ई पुनि सीतहि धीरजजिषि दीन्हा 





आये कपि सब जहे रघुराई # बेदेही को. कुशल सुनाई ॥ 
सेन समेत जथा रघुबीरा # उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
मिला विभीषन जेहि विधि आई क सागर निग्रह कथा सुनाई॥ 
दोहा-सेवु बाँधि कपि सेन जिमि, उतरे सागर पार। 
` गयेउ बसीठी बीर बर, जेहि बिधि बालिकुमार ॥९३॥ 
दोहा-निशिचर कीस लराइ, बरनोसि बिबिध प्रकार। 
कुम्भकरन घननाद्‌ कर, बल पौरुष संहार ॥ ९४॥. 
निशिचर निकर मरन बिधिनाना & रघुपति रावन समर बखाना॥ 
रावन वध मन्दोदरि सोका & राज विभीषन देव अशोका॥ 


4६ पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता % अवथ चले प्रभु 
पिन भु कृपानिकेता॥ 

2 जेहिबिधि राम नगर निज आये ® बायस बिद चरित सब गाये। 
केति बहोरि राम अभिषेका & पुर बरनत नृप. नीति अनेका॥ # 
५ क्या समस्त भुशुंडि बखानी & जो में तुम्हसन कही भवानी॥ | 
सुन सब रामकथा खग नाहा & कहत बचन मन परभ उगाद्दा॥ 
सोरटा-गयेउ मार सन्देह, छुनेउ सकल रघुपति चरित 
भवउ रामपद नेह, तव प्रसाद वायस तिलक ॥२। | 
हा-मोहिं मयेउ अति मोह, प्रश्न बंधन रनमहं निरि । | | 
~ चिदानन्द सन्दोह, राम विकल कारन कवन ॥३। || 










। | 
क 
पि 5 
हक 
१०१! 


हक डे _ .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7S Fy urs Np 


७ पु | ७०! “PS ९ को पट “के 2 


८ 
भौरानचरिमा त नलिना उत्त काएड 





७८, 
9») 


5 ररर र _ :- >> ऋछऋनन्‍नन्‍दधद 


खि चरित अति नर अनुसार CE 
भ्रम अब हित कर मै जाना द क ॥ का 40. 
| नन दंत मह म स म छह गा त । 
गे € देत माह अति मोही छ मि 
सुनतेउँ किमि. हरि कथा मुहाई कु खात बिधितोहि॥ 


बहुबिधि 
निगमागप पुरान मत एहा के कहहि सिद्ध मुनि ॥ सर | 


संत बिशुद्ध भिलहि -परितेही & वितवहिं रामकृपा करिजेही॥ 
राम कूपया तव दरसन भयेऊ छ तव प्रपाद मम संसय गयेऊ ॥ 


दाहा-खुनि बिहंग पतिबानी, सहित बिनय अनुराग । 
उए्कगात लाचन सजल, मनहरषेउ अतिकाग॥९५॥ 


दोहा-श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रतिक हरिदास । 

पाइ उमाआतंगः ष्य मरते, सज्जन करहि प्रकाश॥९६॥ 

बोलेउ कागमुसुँडि बहोरी % नभगनाथ पर प्रीति न थोरी॥ 
ह सबविधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे $ कृपा पात्र रघुनायक केरे॥ 
तुम्हाह न संसय मोह न माया $ मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ ? 
पठे मोह मिसु खगपति तोहीं & रघुपति दीन्हि बढाई मोही ॥ $ 
तुम्ह निज मोह कहा खगसाँई # सो नहिं कडु आचरज गोपाई ॥ 
| $ नारद्‌ शिव बिरंचि- सनकादी # जे मुनिनायक, आतम वाढी॥ % ४ 

४ पोइ न अन्ध कीन्ह केहि केही $ को जग काम नचाव न जेही॥ + 

#:तृष्णा केहि न वीन्ह वोराहा/ केहिकर हदय कषनहि दाह॥ 


दोहा-ज्ञानी तापस सूर कबि, कोबिद छत i 
|£ . ङहिकेलाम बिडम्बना, कीन्हि न एहि संसार ॥» 4 
| दोहा-श्री मद वक्र न बान्ह केहि, पर्ता विर i Fe 
क्‍ मृगनयनाके नयनसर, की असलागन 0000. 
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HON काल मामा आर oats | 
| काकपरुड्सस्त्ाद * Ee 
त हो ७ को न मान मद पप व 
गुन कृत सन्निपात नहीं केही & को न मान मद ब्यापे जेही।! | 
यौवनज्वर केहि नहिं बहकावा # ममता केहिकर जस न नसावा॥ | 

मत्सर काहि कलंक न लावा क काहि न शोकसमीर डोलाबा। १. 


| | चिता साँपिनि केहि नहि खाया # को जगजाहि न व्यापी माया॥ है 















कोट मनोरथ दारु सरीरा # जेहि न लाग घुनको अप्त धीरा ॥ ‡ 
सुत वित लोक ईषना तीनी ई कहिके मति इन्हकृत न मलीनी॥ |. 
% यह सब माथा कर परिवारा ® प्रबल अमित को बरने पारा॥ ई 


शिव चतुरानन जाहि डेराही # अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ द 


दोहा-ब्यापि रहेउ ससारमई, माया कटक प्रचंडः। | 
सेनापति कामादि भट, दम कपट पाखंड ॥९९॥ | 
| दोहा-सो दासी रघुर्बारकै, समुझै मिथ्या सौपि।/. 
छूट न राम कपा बिल, नाथ कहां पदशाप ॥१००॥ ` | 

8 जो माया सब जगहि नचावां $ जासु चरित लखिकाहुँ न पावा॥ $. 

ई सो प्रभु श्रुविलास खगराजा $ नाच नटी इव सहित समाजा ॥ $ 
सोइ प्रभु सच्चिदानन्दघन रामा ई अज विज्ञान रूप गुनधामा ॥ | 

` ‰ ब्यापक व्याप्य अखंड. अनंता & अखिल अमोघ शक्ति भगव'ता॥ ई | 
हुई अणुन अदंभ गिरा गोतीता % समदरसी अनवद्य अजीता ॥ 
/ ॐ निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख सन्दोह ॥ ‡ | 
ˆ ‰ षति पार प्रभु सब उरबासी र्त निरीह ब्रिज अबिनासी॥ $ | 
शा | मोहकर कारन नाहीं #& रागि सनझुख तमकबहु कि जाही ॥ ॥ | 
` ह दा-भगत हेतु भगवान प्रु, राम धरेउ तलु सूप $ | 
2 भन किये चरित पावन्‌ परम, प्राइृत नर अनुरूप ॥१०॥ | | 
६ दोहा जया अनेक वेष घरि, इत्य करे नट कोइ। | 
EN ‘a जोइ जोइ भाव दिखे, आए न होइ न सोइ॥१०२। | 
। हल त तत 0000 न | 
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अस रघुपति लीला है 


भी।मचरितमानस उचरकाए 
उरगारी क दजिल = 
दनुजः 
न re लेप्यवस कामी Ke और, 
दिदि जाक जब होई कू पीत बरन शशि मस्वामी ॥ 
गो ह्‌ सिञ्रम होई खगेसा कै पच्छि फेर सवकोई॥ ई | 
कारु चलत जगे देखा % आच: | 
बालक भ्रमाह न प्रमहि गृहादी छ आपुहि लेखा | 


के कहहि परसपर पि 


















ते सठ इठबस संसय करहों % निज अतान रामपद्‌ परहीं॥ ३ 


दोहा-काम शध मद लाभरत शुहासक्त हुखहूप। ई « हे 
तं काम जानहि रघुपतिहिं, मूढुपरेतमकूप ॥१०३॥ हुँ. 

| $ दोहा-निणनरूप सुलभ अति, सगुत जान नहिं कोइ । 

खुगस अगम नानाचारत, सुनिष्वानेमनम्रमहोइ॥१०४॥ 


| सुन खगेस रघुपति प्रभुताई % कहों जथा मति कथा सुहाई ॥ ६ 

जेहिबिथि मोह भयेउ प्रभुमोही # सो सब कथा पुनावीं तोहीं॥ १ 
|% राम कृपा भाजन्ह तुम्ह ताता % हरिगुनप्रीति मोहि सुखदाता ॥ 

नहि क्ट तुम्हहिं दुरावों & परम रहस्य मनोहर गावों॥ $ | 
सुनहु रॉमकर सहज सुभाऊ क जन अभिमान न रासि कोड ॥ # 
* संभूति मूल. शूलपद नाना छै सकल सोकदापक अभियाना॥ ई | 
} ताते करहि कृपानिधि दुरी छै सेवक पर ममता सा र ह 
जिमि शिशु तन बन होइ गुसाई # मातु चिराव कठिन की नाई क | 


| दोद-यदपि मप इल पै ह 
| व्याधिनासहितिजननी,गनेन सो र ह 
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0000 छ 
दोहा-तिमिं रघुपति निजदासकर, हराहेमान हित लागि । ¦ 
तुलसिदास एऐसेप्रमुहि, कस न मजह श्रम त्यागि १०६ 


रामकृपा आपनि  जड़ताई ई कहहु खगेस सुनहु मनलाई ॥ है. 
जब जब राम मनुज तनु घरहीं #& भगत हेतु लीला बहु करहीं॥ 
तब तबः अवधपुरी- में जाऊ & बालचरित बिलोकि इरषाऊ॥ ई. 
जन्म महोत्सव देखों जाई # बरस पाँच तह रहों लुभाई॥ 
इदेव मम बालक रामा के सोभा वपुष कोटि शत कामां । 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी % लोचन सुफल करों उरगारी॥ 
लघु वायस . वपु धरि हरि संगा % देखो बालचरित. बहुरंगा॥ 


क्‍ दोहा-लरिकाई जहँ जहँ फिरहिं, तहँ तहँ संग उडाउँ। 













जूठन प्रई आजर सह, सा उठाइ कर खाउ॥१०७॥ 
दोहा-एकबार अतिसय प्रबल, चारित किये रघुबीर। | 
- सुमिरत प्रश्ुलला सोइ, पुलकित मयउ सरीर ॥१०८॥ $ | 
कहे मुसुँडि सुनहु खगनायक % रामंचरित सेवक सुखदायक॥ £ 
नप मन्दिर सुन्दर सब भाँती % खचितकनकमणि नाना जातो॥ 
बरनि न जाइ रुचिर अगनाई % जहं खेलहिं नित चारिउ भाई॥ 
बाल बिनोद करत रधुराई % विचरतअजिर जननि सुखदाई ॥ 













or Bg a oe 2 a 


मरेश्त उदुल कलेवर: श्यामा $्न अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 






नव राजीव अझून मुदुवरना % पदजरुचिरनखससि दुतिहरना ॥ † | 
ललित अंक कुलिसादिकवारी ® नूपुर चार मधुर रवकारी॥ | | 

चार पुरट मणि रचित बनाई $ कटिकिकिनिकल मुखर सोहाई ॥ ह | 
१ दाहा रेखा वय सन्दर उद्र, नामि सचि गम्मीर। || 
३ उर आयत भाजत बिबिध, बाल विभूषन चीर ॥१९९ || 
i एति पानिनल करज मनोहरं बाहु विशाल बिभूषण सुन्दर ॥ Eos 
2 नन टि डर रचित Collection. Dig Yo mB हन्ट | 
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॥ कलबल बचन अधर" अरु नारे दुइ दुइ दशन विशदः ब्जा | | 
| ललित कपोल : मनोहरः नासा इ 








नीलकंज लोचन ` . भवभोचन गाजत 2 कि शो द 
'विकट शकटि सम श्रवनः सहाये कुचित बकः बाये॥ $` 
पतन 'फियुली" तनः सोही तनि बलवति मोहो 
स्प रासि गप. अजिर बिदारी छ मांह निज मतिबिष निहारी ॥ { | 
मोहिसन कर हिं विविध बिधिक्रीहा: बरनत चरित होतः अंतिजीडाआ %' 
किलकत मोहि धरन जब धावहि # चलों भागि तब पूप देखावहिं॥ कै 
२।९।-जानित निकट हसहि परुः माजत’ सदम करा 
_ जाउ समाप गहन पद, फिरिफिरिचितहपराहि।११०। 2 0 
* दोहा-प्राकृत शिशु इव लाला,: देखि भयेउ-मोहिँ मोह. 
| कवन चरित्र करत परशु िदाननद सन्दोह॥1१11 है 
।$ एतना मन आवत खगराया % रघपति प्रेरित व्यापी माया ॥ ॥ 
सो माया नः हुखदःमो हिं काही आनि जीव इव : संत माही 1 
सोः सावधानः हरियाना शः छ 
नाथः इहाँ कछु: कारनः आना ऋःसुतहु Ef 
४ शान. अखंड एक सीतावरः्ःमायाः-वस्यः जीव go Fs 
जो सबके रह ज्ञान.-एक रस # ईश्वर जीव मेद pe ई 
£ माया. वस्य॒ जीव अभिमानी # ईस je es < 
परवस' जीव स्वबस भगवन्ता # जीवं हे उप है | 
॥ सुधा भेद जद्यपिः इत माया कै किलुहरि जाइ 


| दोहा--रामचन्द्र के भजत बितु, जो चह. पद oe FE 
|. ज्ञानवन्त कपि सो नर a क ड | 
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CT रे 
९ ऐसेहि बिनुहरि भजन सगेशा # मिटई न जीवन्ह केर कलेसा॥॥ 
` हरि सेवकहिं न व्याप अविया # प्रभु रित ब्यापै तेहि विद्या॥ { 
` % ताते नास न होइ दास कर # भेद भगत बाढ़ बिहुँगबर ॥ है | 
।  भ्रमते चकित राम मोहिं देखा # बिहँसे सो सुनु चरित बिसेखा॥ ‡ , 
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२६ तेहि कोतुककर मरम न काइ # जाना अनुज न मातु पिताहू॥ $| 


` $ई जानु पानि घाये मोहि घरना # श्यामलगात अहन कर चरना॥ ई | 
५ तब में भागि चलेउं उरगारी & राम गहन कह. शुजा पसारी ॥ 


' % दोहा-अह्यलोक लगिगयउँ में, चितयउँ पा उड़ात। 


हँ € दोहा-सप्तावरन भेद करि, जहं लगि रहि गति मोर। 


\ 


` € गगयेउतहाँ प्रमु मुजनिराखि, ब्याकुलभयेउबहोरि ११५ 


... । मुदे नयन त्रसित जब भयेऊ # पुनिचितवत कोशलपुर. गये ॥ 
_ ह मोहि बिलोकि राम सुसुकाहीं $ बिईसत तुरत गयेउ' मुखमाही॥ 


"न £ सागर सरि सर विपिन अपारा कै नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा | 2 
= $ सुरभुनि सिद्ध नागनर किन्नर & चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ { | 
$ दोहा-जो नहिं देखा नहि सुनी, जो मनहेँ न समाइ! || 
(६ सी सप आदत देखेउँ बरानि कवनिविधि ज़ाइ॥११ ९ {| 
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` ‰ अति विचित्र तह लोक अनेका $ रचना अधिक एकते एका॥ 
` # कोटिन्ह चतुरानन ` गौरीसा # अगनित उडुगन रवि रजनीसा ॥ 
EE अगनित लोकपाल जम फाला % अगनित भूधर भूमि बिसांलां॥ 









(६ जिमि जिमि दरि उड़उं अकासा % तहं भुज हरि देखो निजपासा॥ 


FR २० IN 


जुग अंगुलकर बीच सब,राम छुज।इ इ तात॥११४ 


$ उद्र माक सुनु अंडजराया € देखेउ बहु ब्रह्मांड निकाया। 


७ है हल वि ~~ 
ST 3 I बेटर? Sr 
= "३ 3 2 / ॥ १ १ 
है >> “0 पि ७ बल + ॥' 






4 
॥ 

















लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता & भिन 
bs भूत वेताला $ किन्नर नि 
नाना जा ' आनि 
प्रहिसरि सर सागर रनर के र जा 
अ'डकोस प्रति प्रति निज रुपा & देखेउ' जिरि 
अवधपुरी प्रति भुवन निहारी & सरजू 
दशरथ कोशिल्यादिक माता क बिबिधरुप भरतादिक ग्राता॥ 
प्रति बांड राम अवतारा & देखेर | 


र 
| 
| 
2 


नसि अनेक अनूपा ॥ 


अगिनत गुवन।फेरेउ प्रभु, राम न देखे आन॥११०॥ 


इ शिशुपन सोइ शोमा, सोइ कृपाल रघुबीर । 
सुवन सुवन देखत फिरों, प्रेरित मोह शरीर ॥११९॥ 


देखेउ' जनम महोत्सव जाई जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ 
राम उदर देखें जग नाता क 
तह पनि देखेउ राम सुजाना छ मायापति 
करों विचारि बहोरि बही 
उभय घरीमह में संब 


ha 


दोहा--देखि कृपाळ विके 


बिहँसतही सुख बाहर, आको 
10 तह wan vai 1. Digitized by eGarigotr .. 
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मह, रहेउ ह-एक एक बह्लाण्ड म रेप नन $ 
ww ७ एक। 2 
७ विति दसत फिरउ में, अडकहाट अनेक॥१10। | र 


विष्णु शिवमनुदिशि त्राता॥ 5 
रचर पशु खगन्याला ॥ ई 


तह आनइ आना ॥ ‡ 


भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
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बाल विनोद अपारा॥ ¦ 
दोहा-मिन्न भिन्न में देखिसब, अति विचित्र हरि जान । ; 


देखत बनई न - जाई बखाना॥ $ 

पाल भावाना॥ ह 
व्यापत मतमोरी ॥ ‰ | 
ली क भयेउ' श्रमित मम मोह विशेखी ॥ † क 
हते तब रीर । ई 
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भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका % बीतेउ मनद कलप शत एका॥ {६ ' 
फिरत फ्रित निज आश्रम आयेउ' & तह पुनिरहि कडुकाल गवायेउ ॥ : 
निज प्रभु जन्मअवघ सुनिपायेउ' ® निर्भर प्रेम हरपि उठि घायेर॑॥ ; 
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कु 

८1 शी  ' “०७५ ५ 
कै दोहा-सोइ -ररिकाई-मोहिं सन, करन लगे पुनि राम 
री El CAN or ' ०२७ I हि रास । 
रङ “कोटि भाँति सहुझावों, मन नलहे बिश्राम ॥१२१॥ 
| देखि क्रित जय “सो प्रभुताई के ससुत देह दसा 'बिसराइः॥ ॒ 
घरति'परेउमुख-्ाव नाता के त्राहि त्राहि आरतजन त्राता॥ 
 /प्रेमाकुल मु मोहिब्रिलोकी # निज माया अमुता तब ` रोकी॥. 
4: करसरोज:प्रमु मम :शिरघरेऊ 8 दीनदयालु ` सकल दुख हरेक 1 

` पेट कोन्ह:राम सोहि बिगत बिमोहा क्क सेवक सुखद्‌ कृपा संदोद्ा॥ 

म १ भुता अयभ बिचारि बिचारी & मनमह होइ हरप अति भरी ॥ $ 
` 4. भगत बढ्ता प्रमुकै देखि ® उपजी मम उर प्रीति ब्रिसेखी॥ | 





पु सजलःनयन :पुलक्गिति करजोरी ऋ कीन्हेउं बहुविधि. विनय बहोरी ॥ 
' ‡ टाहा-सनि सप्रेम सम बानी, देखि दीन निज दास। 
इ वचन सुखद गंभीर मद, बोले रमा निवास ॥१२२॥ 
' & काकरमुशण्डा माए बर, अति प्रसन्न मोहिं जाने। 
द _आन्मादकासेषिअपरनिषि,मोक्षसकलछुखखाने॥ 
' ज्ञात वित्रेक -विरत विज्ञाना & सुनि दुर्लभ गुन जे जगजाना॥ 
` आज -देउ--सब नसंसय नाहीं # माँगु जो तोहि भाव मनमाहीं ॥ 
. ॐ सुनिप्रमु बचनअघिक « अनुरागेउं # मन अनुमान करन तब लागेउँ ॥ 
॥ 2 ॥ करदेन सकल सुख सही भाति आपनी देन न'कही॥ 
Fr भगतिहदीन “गुन सुख सब केसे & लवन बिना बहु बिजन जेसे॥ * | 
Ee “सुख कवने -काजाः % अस बिचारी बोलेउ खगराजा॥ $ | 
ॐ ना गनु होई असन्न ` बर देह क मोपर करहु कृपा अर नेद॥ई | 
Fe "न आवत बर भाग स्वामी ® तुम्ह उदार उर अन्तर जामी॥ १ | 
।  दोहा-अधिरल भगति बिश तब, श्रुति पुरान जो याव । {| 
३ जो सोजतजोगीसयुनि प्रयुप्रसाद कोउ पाव॥१२श ४ | 
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दोहा-भगत कछपतरुप्रनत हे क. - 





ग सुखसानि भगति हे मागी क नि पगिसि अस बरदाना॥ § 
जो सुनि कोटि जतन नहि लहहीं os गासिगकमागी॥। है 


२।झउ देखि तोरि चतुराई हि क्‍ 
मागउ प्रगति मोहि अति | 
00 । भेसाद्‌ अब भोरे क सतुम गुन॑बपिहहिं उर्‌ र 4 
सण पे शान बिज्ञान बिरागा छ जोग चरित्र रहस्य -विभागा ॥ र 
जानब ते सवही कर भेदा मप प्रसाद नहि साधन खेदा॥ है 
(हे साया ससव भरम छ्‌ ष अबनहिव्यापिहितोहि | | 


ha 


जानछुत्रबअनाद अज, अगुनगुनाकर मोहि॥१२६॥ # 
ह- सोहि भगत प्रेय संतत, अप विचारि सुनु काग । ‡ 
काय बचन मन ममपद, करइ अचल अवुराग १२७ #. 


अब सुनु परम बिमल मब वानी % सत्य सुभग निगमादि बखानी ॥ | 
निज सिद्धांत सुनायउ' तोही # सुनिमन घर सबतजिभजु मोही ॥ % ७ 
मम माया संभव संयारा # जीव चराचर बिविध प्रहारा ॥ & | 
र सब मम प्रिय सव मम उपाये  सबते अधिक मनुज मोहिमाये॥ # | 
तिन्ह मह द्विज द्विजमहं श्रतिधारी # तिन्हमह विगमय अनुसारी ॥ ई 
तिन्हमह' प्रिय विरक्त अशब्गानी # त्ानिहुते अतिप्रिय गानी ॥ $ 
तिनहते पुनि मोहि ्ियनिजदासा छै जेहिंगति मोर न ठरि आसा ॥ छ « 
पुनि पुनि सत्य कहीं तोहि पाही & मोहिं सवकम bes है Me 
भगति हीन विरंचिः किन होई कै सब नल ह 

मगतिवृन्त अति. नीवह रानी के a | 


८ 
RE) 
J. 
< छ 
करना 1 
sod Fe 


म | सुनु बायस तें सहज - सयाना ४ र ज एर - सुल्क । 
५ 
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_ श्रुति पुरान कह नौ तिअस, सावधान खुबुकाग॥१ २८ ¦ 

एक पिताके बिपुल कुमारा के होहि एथक गुन शील अचारा॥ १ 

कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता % कॉउ घनवन्त शूर कोउ दाता॥ | 

य कोउ . सर्वज्ञ धर्मरत कोई & सब पर पिता प्रीति सम होई ॥ $ 

. ॐ कोउ पितु भगत बचन मन कमा छै सपनेहु जान न दुसर घर्मा॥ ३ : 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना के जद्यपि सो सब मोति अजाना॥ † 
` € यह विधि जीव चरात्रर जेते & त्रिजग देव नर अधुर समेते॥ $| 
5६ अखिलविश्वं यह मम उपजाया के स्पर भोरि बराबर दाया॥ ह 
तिन्ह मह जो परिइरि मदमाया & भ्जाहि मोहि मन बच अर्काया॥ | 


दोहा-पुरुष नएंसक नारे नर, जीव चराचर होह। 
सवभाव मजु कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ॥१२९ १ 
४ सोरठा-सत्य कहाँ खग तोहिं, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । $. 

असत विचाँरिभज्च मोहि, परिहरि आसभरोस सब ॥॥ 


: कबहू काल न व्यापहिं तोही $ सुभिरहु भजहु निरंतर मोह॥ | ` 
` १६ प्रथु बचनाम्त सुनि.न अघाऊः & तनुपुलकित मनअति हरषाऊ ॥ | 
सो सुख जाने मन अरु काना & नहि रसना पहि जाइ बखाना॥ | 
प्रभु सोभा सुख जाने नयना % किमिकहिसक हितिन्हदिकहुबयना। |. 
बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई $ लगे करन शिशु कोतुक तेई॥ ¡| 
सजल नयन कळू, मुखधरि रुसा कर चितय मातु लागी अति मूख ग 
' देखि मातु आतुर उठियाई ई $ कहि मृदु बचन लिये उर्लाई॥ ¢| 
|: डे ! गोद राखि कराव पय पानां # रघुपति चरितः ललित करगाना | | 
` = सरठा-जाछखलाग पुरारि, अशुभ वेषक्कतशुभ सुखद । || 
ह ` अपधपुरी नर नारि, सो छुखमहे सन्तत मगन॥५॥ || 
Sto ener त लत | 
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प्र पर पीर 
। _--+ औशमचरितमानत उपरकाएड 


सोरठा-सो लेकर लवलेस, जो बारेक सपनहुँ लहेउ । 


हे नद गने खगेश, त्रहासुखहिँ सज्जन सुमति ॥६॥ 
में पुन अवध रहेउँ कटु काला के देखेउँ बाल बिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायेउं % प्रमु पदबंदि निजाश्रम आयेउं | 

तबते मोहि न व्यापी माया  जबते र नायक - अपनाया ॥ 

यह सब शु चरित में - गावा & हरिमाया जिमि मोहिं नचावा ॥ 
| निज अनुभव अब कहों सगेशा & बिनु-हरिमजन न जाहि कंलेसा ॥- 








जाने बिना न होइ प्रतीती 

|ॐ प्रीति बिना नहि भगति हृहाई क किक be | 
15 सोरठा”“बितुणुरु होइ कि ज्ञान, जानकि होइ बिराग बिनु । 
गावाह वेद पुरान, सुखकि लहिय हरिमक्ति बिनु॥७॥ 
| सोरठा-कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष बिनु । 
|$ चलेकिजलविचुनाव, कोटिजतन पचिपचिमरिय॥८॥ 
| & बिनु सन्तोष न काम नसाही % काम अडत;सुख सपने नाही ॥ 










रामभजन बिनु मिटिहिकि कामा # थलविहीन तरु कबहु किमामा ॥ [ . 
|$ बिनु विज्ञान कि समता आवे छ कोउ अवकासकि तभ बिनुपावे॥ ॐ 
|. श्रद्धा विना धरम नहि होई # बिनु महि गन्धकि पावे कोई ॥ 2 बु 
| बिनुतप तेजकि कर विस्तारा # जल बितु रस कि होहिसंतारा॥ छ. 


1४ निजसुख बिनुमन होई कि पीरा # परस कि होई बिहीन समीरा हि 
(६ कवनिउं सिद्धकि बिनु विश्वास # विुदस्मिजन ने भनन 
| राम छा बिल स, बक बित्न सपन, जीव न छेह विश्राम ॥१३०॥ ह | 
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HN रत वर 0110 0 
कांक-गरुडु-संबाद २.२ एउ भी 
4५. 2 Mois भा 

सोरठा-अस बिचारि मतिधीर, ताज कुतक संसय सकलः। $ | 
भजह रास रघुर्बार, कहनाकर झुन्दर सुखद्‌ ॥९ है 
प 5 


निजमति परिस नाथ में रभु प्रत 
र 


31902 CUS Ce 











कृहेउँ न कछु करि जुशुतिविसेखी ऋ यह सब में निज नयनतु देखी॥ः ' 
महिमा नोस रूपगुन गाथा # सकल आमित अनन्त रघुनाथा।ाः$ 
निजनिजमति थुनिइरि युनगावहि & निगमशेर्षाशवपार न पावहि॥ः है 
तुम्हहिंआदि सग मशक भ्र्यंता % नम उड़ाहि नहि पावहि अता॥:% 
तिमि रघपति महिमा अवगाहा & तातकन छु कोउपावकि थाहा? 
रामंकाम शतकोटि घुभगतन छ दुर्गाअभित कोटि अरिमदनः॥ाः है 
शक्र कोटिशत सरिस बिलासा ई नभ शतकोट अमित अवकासा॥ 


दोहा-मरुत कोटिशत बिषुछ बल, र बिशात कोटि प्रकास । 
. आाशिशातकोटिखुशीतल, शुम्नसकल सबत्रा्॥१३१ $ 
| काल कोटिशत सरिस अति, हुस्तरहुग हुरन्त। 
| एखरुत शत कोट सम; हुराधर्ष भगवन्त॥१३३्‌ 
प्रभु अगाध शतकोटि पताला अ शपन कोटिशत सरिस कराला? 


तीरथ अमित्रः कोटिशत पावन अ नाम अखिल अघ पुज्ज नसावन ॥ 
` ४६: दिमिगिरि कोटि अचलरघुबीग ङ सिंघ कोटि शतसम गंभीरा ¦ 
/ ॐ कामधु शत, कोटि समानां # सकलकाम दायकः अगवाना॥ | 
` ‰ शारद कोटि अमित चतुराई % विधि शतकोटि अमित निपुण 
` € विष्णु कोटिशत पालन कता % रुद- कोदिशतः सम संहता॥ $ 
 & धनदः कोटिशत -सम  धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना॥ १ १ 

भार धरन शतकोटि अहीसा ई निरबधि निरुपमप्रमु जगदीसा I} 


' # चन्द-निरुपमन उपमाआन, राम समान राम निगम कहै! 


ह ८ शत खद्योतसम,रबिकिहतअति लघुता लहै 
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८. हि “ आ 6 1 श्रीरमचरितम, नस उत्त रकाएई १ पल | 
| # बह माति निज निज मति, बिलास मरन 
| भा ह tt स्‌ पुर्नास ह! 
| प्रथु भाव गाहक अतिङपालु, सप्रेमसानि 4001... । 
दे or [ कर 1२६॥ + 
। $ ९९९१ अमित गुनसागर, थाह कि पावै कोर ) ‡ 
ह सन्तन्हसनजसकहुसुने, तु सोह 
है 3 पपषस्य भगवान, सुखनिधान करुनामवन। है 
॥ तंज ममता मद मान, भजिय सदा सीतारमन ॥१ ० ॐ 
£ सुनि भुसुंडि के वचन सुहाये क्क हरषित खगपति पंख फुलाये ॥ 
। नयननीर मन अति हरषाना $ श्री रघुपति प्रताप उर आना॥ | 
ई पाथिल मोह समुझि पछिताना कै बह्य अनादि मनुज करि जाना $ 
0 पुनि पुनि काग चरन शिरनावा ® जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ है 
| ‡ शुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई # जो बिरंचि शंकर सम होई॥ % 
£ संसय सपे  ग्रसेउ मोहि ताता & दुखद लहरि कुतर्क बहु राता ॥ $ | 
| % तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक # मोहि जियायउ जन सुखदायक ॥ शु 
| $ तव प्रसाद मम मोह नसाना # राम रहस्य अनूपम जाना॥ # 
| है दोहा-ताहि प्रसंसि बिबिध विधि, शीश नाइ करजोरि। ४ 
` बचन विनीत सप्रेम रह, बोलेउ गरुड़ बहोरि॥१३४॥ ई ) 





दोहा-प्रमु अपने बिबेक ते, बमो निति स्वामी वोहिं। ई 
_ कृपासिन्धु सादर कह, जनिदास निजमोहि॥१३५॥ ई 


नह सव तत्व तम म पारा कै सुरति सुशील Eo ओ 
श पिति न त लि 08. 
` कारन कवन _ देह यह. पाई # वात - कहाँ कहहु नम गामी ॥ झै 


रहा ग्रलयहुँ नाश तव बाही॥ छ | 





॥ ५ “ही न ५ | नन . a 
? ~ 
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4 म : सोरठा-पाट कीट ते होइ. ताते पाटम्बर झांचेर । 


इ सवारथ सांच जीवे. कहुँ एहा % मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 


' & रामविमुस लहि विधित देही कवि कोविद न प्रसंसहि तेही॥ई | 
: कट भगति यहि तनु उरजामो ॐ ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ ॥ 
हुई वऽ न तनु निज इच्जामरना तनु बिनु बेद भजन नहि बरना॥ $ | 


३ 5८ £ ३ ३ हे ५३८. ¢ 
कब 5 NE 1 00-0. Mumukshy Bhavan V Collection. Digitized by eGangotri १ 
“2० ४ Nt ४ wn] है 


क दोहा-प्रशुतव आश्रम आयेउं, मोर मोह भ्रम माग। क्‍ 






६१ [क-गरुड-संदाद ु 
की. - भलर ` ६ 
बुषा बचन नहिं ईश्वर कहई # सो मोरे मन संस अहई॥ 
३१ अगजग जीव नागनर देवा ई नाथ सकल जग काल कलेवा ॥ है 
अएउकटांह अमित लयकारी % काल सदा दुरन्तकम भारी || $ | 
# सोरठा-तुम्हहिं न व्यापत काल, अतिकराल कारनकबन। * 
मोहि सो कहह पाल, ज्ञान प्रभा कि जोगबछ॥११॥ 








कारन कंवन सोनाथसब, कहइ साहेत अनुराग॥१३६॥ 


४ गरुड गिरा सुनि हरषेउ कागा & बोलेउ उमा सहित अनुरागा॥ 
& धन्य घन्य तव मति उरगारी # प्रश्न तुम्हारि मोह अतिप्यारी ॥ 


है सुनि तव प्रशन सप्रेम सुहाई % वहुत जन्मके सुधि मोहि आई॥ 
` ॐ अब निज कथा कहों में गाई छ तात सुनहु सादर मन लाई॥ ई . 
` ⁄ जपतप मख . समदम त्रतदाना क्ष विरति विवेक जोग ` विज्ञाना ॥ ‡ | 
३४ संबकर फल रघुपति. पदप्रेमा ई तेहि बिनु कोउ न पावे छमा ॥ 
5 8 यहि तनु रामं भगति में पाई # ताते मोहि ममता अधिकाई॥ % | 
१६ जेंहि ते कछु निज स्वारथ होई $ तेहि पर ममता कर सब कोई॥ 


सोरठा-पन्नगारि अस नीति, श्रुतिसम्मत सज्जन कहहि। $ | 
` अतिनीचहुसनप्रीति; करियमानिनिज परमहित॥१२॥ ‡ ` 


हे 


कमि पाले सबकोइ, परम अपावन प्रानसम ॥१३॥ 


VN SV pi SN DL De ककनी 


जे 
नाल ss 5 > 


सो पावन सो सुभा सरीरा & जो तनु पाय भजे रघुबीरा॥ है ) 
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Dd 

5 0 

प्रथम मोह मोहि बहुत नि र = 
जन । ® रामबिमुस र 
| कृवन जोनि ज न नाना. किये जोग जपतप कबहु न सोवा ॥ 2 


$ शिवप्रसाद मति | ड 
ह रा दा भम जनम के चरित अब, कहों सुनहु र हल र 
| ४ ॐ न मशुपद रति उपजै, जाते मिट॒हिं कलेस ॥१३७॥ हुँ 
| $ रहा ब्रब करप एक प्रमु, जुग कलियुग मल मूल। है. 
नर अरु नारि अधमेरत, सकल निगम प्रतिकूल १३८॥ ह | 
तेइ कलियुग कोशलपुर जाई € जनमत भयउ शुद्रतनु पाई॥ £ है 
( शिव सेवक मन क्रम. अरु बानी $ आनदेव निंदक अभिमानी ॥ ई | 
भन अदुमत्त पग्म वाचाला $ उग्र बुद्धि उर उरदम्भ विशाला | # | 
प रहे रघुपति रजधानी % तदपि न क्यु महिमा तव जानी ॥ ॐ | 
अब जाना में अवध प्रभावा ई निगमांगम पुरान अप गावा ॥ $ | 
कवनिहु . जनम अवध बसजोई ® राम परोयन सो परि हई ॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी ई जब उर बसहिं राम घनुपानी ॥ % 
४ सो कलिकाल कठिन उरगारो क पाप परायन सब नर नारी॥ छ | 


दोहा--कलिमल ग्रसेउ धरम सब, गुप्त भये सदग्रन्य। ई 
क्‍ | दंमिननिजमतिकल्पिकरि, प्रगटकिये बहुपन्थ ११९ # 
हा--भये लोग सब मोह बस, लोम असे शभ कमे। ई | 

_ सुनुहरियानसु्ञाननिषि, कहों कहके कलिधम।१४९। ‡ 
$ बरनघरम नहिं आश्रम वारी कै श्रुतिविरोध अते रत नर नारी 2 
डज बम पंडित सोई a 2 हट. ग्रे गाल बजावा॥ 









; ॥» गारग सोइ जाकई जोई भावा छँ a 
Me तन 0 एक 








काश-भदिमा निरूपण ४५३ § 


{£ | 

५ मेथ्यारमंभ दम्मरत जोई # ताकहँ सन्त कहें सब कोई॥ ई. 
सोइ सयान जो -परधन हारी # जो कर दंभ सो बड़ आचारी॥ है 
जो कह झूठ मसखरी जाना # कलियुग सो शुनवन्त बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी $ कलियुग सोइ ज्ञानी बैरागी॥ $ + 

जाके नख अरु जटा विशालाः सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ है 



















दोहा-अशुम बेष भूषण धो, मक्षाभक्ष जे खाहिं। य 

ते जोगी ते सिद्ध नर, एजित कालिशुगमाहि ॥१४१॥ इ ` 

६ सोरठा -जे अपकारी चार, तिन्हकर गौरव मान्यता। हु 
मन क्रम बचन लवबार ते वकता कालेकालमह॥१४॥ 

५ नारिबिबश -नरसकल गोसाँई # नावहि नट मरकटंकी नाँइ॥ 
शूद्र द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना छ मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना॥ 

| सब नर काम लोभ रत क्रोधो # देव विप्र युर सन्त बिरोधी॥ # ` 
१४ गुनमन्दिर सुन्दर पति त्यागी क भजहि नारि परपुरुष अभागी॥ | | 





'% सोमागिनी बिभूषन होना & बिधवन्ह के सिगार नवीना ॥ 
गुरुसित बधिर अन्धके लेखा & एक न सुने एक नहि देला॥ #: | 

हरे शिष्प घन सोक न हरई & सो शुरु घोर नरक महे परई॥ | 
मातु पिता बालकन्ह बोलावहिं % उद्र भरे सोइ धरम सिखावहि॥ ई | 


दाहा-न्र्मज्ञान बिनु नारि नर, कहहिं न हूसरि बात । 
कोड़ी लागा लोमबस, करहि बिप्र गुरु घात ॥१४२। | | 
८३ दोहा-बादहिं शुद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्हते कड घाटि । है 
न 
i 


___ जम्ाक 


जानइ ब्रह्म सो बिप्रवर, आलि दिखावहिं डाटि॥१४२।# | 
> प्रत्रिय लम्पट कपट सयाने 5 मोह द्रोह ममता पटाने Ws | 





अभेदबादी ज्ञानी नर देखा में चरित्र कलियुग कर॥ र 


[ 4 
_ . -CC-0. Mumukshu Bhawan V Digitized by 60 
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आपुगए अर्‌ तिन 
कलपकलपभरि इकइक नरका कु हि (पु 
; म परहिजे | 
जे बरनाधम तेति कुम्हारा रन बा र ह । 5 | 
नारि सुई शृह ` सम्पति नासी क्रम 2 ॥ 


“ते विप्रन्द सैन आप पुजावहि & उभयलोक निज 










ङ राद करहि जपतपत्रत दाना & बेठि बरा 


सबरन कृलपित करहि अचारा ही र प्राना॥ छ । 


i 
ङ | के जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ क 
| दोहा--भये म बएनसंकर कलिहि, भिन्न सेतु सब लोगो? › 
दे .पाप पावहि दुखि, भयरुज सोकवियोग ॥१४श है 2 
दोहा--शरुति सम्मत इरि अगति पथ, संयुत बिरति बिषेक। ॥ 
| ते न लहहिं -नर मोइबस, कलपहिं पन्थ अनेक ॥१२५॥ था 


तोमर ढ०-बहुदाप सँबारहि धाम जती। FS 
बिषया हरि लीन्हि रहो बिरती॥ a 
तपसी धनवन्त दरिद्र गृ्ही। . . मे ३ 
कलि कोतुक तात न जाद कही रशा ` 









5 ॥ ति 
Se | SN Se 
४ ? कर न ७ पीर 
लवरि ७ ° OR ली 
जे ¢ रा 
कुलवन्ति निकारहि नारि सती । = % 
[नहिं चोरि निवेरि गती ॥ क आर 
गृह र 
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CC-0.M क हक मकर llect D 2 tized 2 टर 2 ॥ ३ 
dt द कलि-हतुक-निरूपण 900 


दुप पापपरायन धर्म नहीं, करि दएड बिदएड प्रजा नितहीं 0२). 

% नवन्त कुलीन मलीन अपी, द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी। ई | 
नहिं मान पुरान न वेदहिं जो, हरिसेवक सन्तसही कलि सो ॥३०॥ " 
४ कविवृन्द उदार दुनी न सुनी, शुनदूषन बात न कोपिगुनी। ई . 






















~ 





र ०३५ oe 


कलि बारहिंबार दुकाल परें, बिनु अन्न दुखी सबलोंग मरें ॥३१॥ झै | 


दोहा-सुनु खगेस कलि कपट हठ दम्भ दोष पाखंड। है | 
मनमोह मारादि मद, व्यापि ` रहेउ बह्मएड ॥१४६॥ ‡ ` 
दोहा-तामस धरमहिं करहि नर जप तप ब्रत मखदान। ‡ | 
जलद न बरषहि' घरनिपर, बुए न जामहिं धान ॥१९७॥ $ | 


तो० छ द--अबला कच भूषन भूरिडुधा, भनहीन दुखी ममता बहुघा। १ | 

सुख चाहहि मूह न धमरता, मतिथोरि कोरि न कोमलता॥३२॥। ई 
र नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान. विरोध अकारन हीं। # . 
` % लघुजीवन सम्बत पञ्चदसा, करपान्त न नाश शुमान अपा ॥३२ † | 
। 2, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहिंभानत कोउ अनुजातनुजा। ६ | 
र | ` नहिं दोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भए मगता॥३१॥ #' | 


० हु 
पु "OT T HS OS I १००७ J YT" NT YO a 2 





~ 


'इरिषा परुषा छल लोलुपता, भरिपूरि रही ममता -बिगता। ‡ | 
` सब्र लोग विश्तोक वियोग भए, बरनाश्रम धर्म - अचार गए ॥३५॥। $ | 
` दमदान दया नहि जान पनी, जडता. परपंचकताति घनी । # | 
` तनपोषक नारि नरा सगरे, परनिन्दक जे जग में बगरे ॥३६॥ ४ | 


42 नो भुन कलियुगहुकर बिनु प्रयास निस्तार ॥१२०॥ ४ | 
- दोहा “ त्रेता दापरहुँ, पूजा मछ अरु जेण। 

4 जो गतिहोइसो कलिहिंहरि; नामतेपावहिः लोग ॥१२६॥ 
- दह ee ~ | CC-0. Mumuksh 40,200: फो र फ 5541 :+ 2 77 51% 252 222 तः 
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त्रेता बिबिध जब्ग नर ख सु CEA. ज्ञन ध्यान 


डक 


|. 
| 

2 - 

| कृतयुग सब जोगी हि 


द्वापर . करिं रघुपति ` पूजा & 


सबभरोस तजि जो भजरामहि # प्रेम सम 
| सोइ भव तर कछु संसय नहीं क नाग प्रत ।% | 

एक पु 0920: ताप प्रगट सई 
कजिकर ड नीत. प्रतापा % मानस पुन्य होहि 001. । § : 
द।हा-काल्युग सम युग आन नहिं, जो नर कहु विश्वास । ‡ . | 
त गाइ रामगुनगन विमल, मवतर बिनहिँप्रयास॥१५० $ | 
४ जेन केन बिधि दीन्हेउ, दान करे कल्यान॥१५१॥ ॐ 
f 


कलियुग जोगज मर नि रना गावत नर पार्क भव थाहा ॥ | 4 [ 


; कृतयुग धरम होहि सब केरे $ हृदय राम : माया के प्रा) 
शुद्ध सत्व समता विज्ञाना के कत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। $ | 
सत्व बहुतरज कछुरति करमा % सबविधिसुल त्रेताकर घरमा ॥ है | 

बहु रज सत्व स्वदप कछु तामस # दापर भरम हरष भय मानस॥ % 5 


~~ 
त ७०” 
~ 





तामस. बहुत रजोशुन थोरा ® कलिम्रभाव बिरोध चहुँओरा ॥ % 
बुधजुग . घरम जानि मनमाहीं # तजि अधमं रति घमं कराहीं॥ है | ४ 
काल धरमनहिं व्यापहि तेही # रघुपति चरन प्रीति अतिजेही॥ £ ` बै 





नटकृत विकट कपट सगराया # नट सेवकहिं न याप क 4 ` 
दोहा-हंरिमाया इत दोष गुन, बिनु हरे भजन ने जाट ई 
म . अजियरामतजि कामसब, शहरिया मसा र | 
| दोददा-तेहिं कलिकाल बरष वह, बरड अ i 


कि ३ है ख ; i | । tn 5 ॥ पद हट 
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w ल » काका, 
गए काल कखु सम्पति पाई &8 तह पुनि करों शंभु सेवकाई ॥ $ 
` ४ विग्र एक वैदिक शिव पूजा क करे सदा तेहि काज न दुजा ॥ $ - 
| परम साधु परमारथ विंदक ® शंभु उपासकर्नाह हरिनिन्दक॥ ई 


2 
| 
र्‌ 


तेहि सेवों में. कपट समेता # दिजदयाजुअति नीति निकेता॥ ई । 
बाहिज नाम देखि भोहि साँइ # बिप्र पढ़ाव पुत्र १ की नाँई॥ $ 
शंभु मंत्र मोहि दिजवरदीन्हा. $ शुभउ पदेशबिबिधि पिधिकीन्हा॥ ह 


| 


जपों मंत्र शिव मन्दिर जाई % हृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥ + 
` ‰ दोहा-में खलम संकुल मति, नीच जाति बस मोह। ‡ | 
` & ` हरिजन द्विज देखत जरां, करों विष्णुसन द्रोह॥१५४॥ ॐ | 
` & सोरठा-णरु नित मोहिं प्रबोध, दित देख आचरन मम । | 
$ मोहिं उपजैअति क्रोध, दभि नीतिक भावही ॥१५॥ $ | 
: ॐ एक बार गुरु लीन्ह बुलाई % मोहिं नीति बहुभाति सिखाई॥ ई | 
` ‰ शिव सेवाकर फल सुत सोई #. अविरल भगति रामपद होई ॥ कै) 
. ‡ रामहि भजहि तात शिव धाता # नर पाँवर के केतिक बाता ॥ % || 
` ४ जासु चरन अज शिव अनुरागो # तासु द्रोह सुखच॒हसि अभागी ॥ § ॒ 

& हर कह इरि सेवक गुरुकहेऊ ई सुनि खग नाथ हृदय मम दहेऊ ॥ # |; 
| अधम जाति में विद्या पाए ई भयेउ' जथा अहि दुघपियाए॥ ९ | 
/ मानी इटिलङुभाग्य कुजाती ® गुरुकर द्रोह करों दिनराती॥ ई | 
& अतिदयालु गुरु स्वरप न क्रोधा ® पुनिपुनि मोहिंसिखाव सुबोधा ॥ १ | 
नीच बड़ाई पावा & सो प्रथमहिं हठि तानि नसावा ॥ $ || 
ॐ भए अनल सम्भव सुनु भाई # तेहि बुकाय धन पदवी पाई ॥ $ || 
& रज मग परी निरादर रहई € सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ #1 
` ई मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई # पुनि नृपनयनकिरीदन्हि परई ॥ {|| 
हि खगपति अप Ps $ बुधनहि करहि अधम करसंगा ॥ $ | 
` 2. कविकोविद्‌ गावदि अथ नोती & खलप्तन कलह न भल नहिंप्रीती ॥ ॥ | 
RESO perp | 
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hs 
| ड 
Ee जश हदय कपट कुटिल गु परिहरिय सुवान को नाँइ॥ $ : 
| द।९(-एक बार हार द्रि ज त कहे RL सुहाई॥ हः 
मा उआमैमानतेउठिनहिकन्द प्रणाम। ५ 


रोष लवलेश । 
(त अघ गुरुअपमानते, सहि नाह सके महेस॥ क 


, ९२ दयाळु नहिं कहेउ 
| | मन्दिर बाँक भइ नभ बानी रे हत भाग अधम अभिमानी 
; 


जाप तव शुरुके नहिं कोषा $ अति | 

कृपालु चितसम्यकक बोधा ॥ $ 
पदप शाप शठ देहो तोही नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ : 
“1 नह दएड करों खलतोरा-& भए होइ श्रति मारग मोरा ॥ 


जे शठ गुरु सन इर्षा कर रौरव A 
| | त्रिजग जोनि पुनि घरहि ही. ८ अयुत हा, ॥ 1 | 
| | बैठि रहेसि अजगर इव पापी तपं होसि सलल मतिव्यापी ॥ 
महा विटप कोटर मह जाई  रहुरे अधम अधोगति पाई ॥ $ | 
दोहा-हाहाकार कीन्ह गुरु, दारन खनि शिव शाप। | 
काम्पत मोहि विलोकिअति,उरउपजापाररतांप॥१५७॥ # | 
करे दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सनधुख करणोरि । & 9 
बिनयकरतगदगदगिरा,ससभिवोरगातिमोरि॥१९९॥ 
बंद्‌=नमामीशमाशान निवाणर्{ ई 
विव | ८ हा 
चिदाकाशमाशवासं मजेह॥३०॥ ह 
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छ । ` कराठं महाकालकालं कपाल । 
८ - ` युणगार संसार पार नतोहँ ॥३८॥ 


. तुषाराद्विसंकाशगोर गभीरं । 

मनोसूत कोटि प्रभा श्रीशारीर॥ 
₹फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारुगंगा 
#सद्ालबलंदु कण्ठे ्ुजगा॥३९॥ 

चलत्कुण्डलं. शुभनेत्र विशालं । 
प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं 

. सृगार्धाश चमाम्बरं झुण्ड्सालं 


प्रियं शंकर सर्षनाथंभजामि॥४०॥ 


प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्मं परां 
अखण्ड अज भाइकोट प्रकाश॥ 
` चयः शूलानसूलन शुलपाएँ । 
. भजेहंभवानीपति भावगम्यं॥४3॥ 
 कलातीतकल्याण कल्पांतकारी। 
सदा सज्जनानन्द्‌ दाता एरारी॥ 
चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी । 





प्रसाद प्रसीद परमो मन्मथारी॥४२ा 


£ यावत्उमानाथ पादारविन्दं । 
 भर्जतीइ लोक परे वानराणाम्‌ ॥ 


ह. ` न/तावत्सखंशाँति संताप नाजं। | 
अर ७ गरव ममो समै भूताविशा्ं ॥४३॥ 
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. जरा जन्म 


ये पठन्ति नरः भक्त्या तेषां शंगु; प्रसीदति ॥ 
दोहा- सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विष अनुराग | 





तप्यमानं। झैं %: 
प्रम पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥३४। a 
शलोक- रुदाष्टकमिद पोक्त विप्रेण हरतुष्टये । के ; 


निज पद भगति देझु पुनि दुसर वर देहु ॥१६ थी ~ हे 


तव माया बस जीव जड़, सन्तत फिरे झुलान। दै 


` तापर क्रोध न करिय प्रमु, कुपातिधु भगवान ॥१६॥ ई | 











शंका दीनदयाल अब; इहि पर होहु कृपाल | 
साप अनुग्रह होहि जेहि, नाथ थोरही काल॥१६२॥ 


1६ यहि. कर होइ परम कल्याना # सोइ करहु अब पा निधाना ॥ k 
| ६ बिप्रगिरा सुनि परहित सानी & एवमस्तु इमि भइ नग बानी॥ ई 
1$ यदपि कीन्ह यहि दाइन पापा # में पुनि दीन्ह ोषकरि सापा॥ झै 
|, तदपि तुम्हार साधुता देखी & करिहों यहि पर इपा विशेली॥ ह | 
|£ बमा शील जे पर उपकारी # ते विग मम मिय जया सरारी॥ छ । 
| मोर साप द्विज . सुषा न जाइहि छै जनमसहल अवशि ०11. $ ` 


होई # यहिस्वरपो नहिं यारि 
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०० "१ IMI १४०४ ७, ५ “क श्र “a x हि” रद ॥ 
ts कती दि कि त 


७१२ श्रीरामचरितमानस उचरक्षाएड ह 
TT वे मरम सेवा पन दद्ध छ की 
रघुपति पुरी जनम तब भयऊ € पुनि तें मम सेवा मन दयऊ॥ | 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे ® राम मगति उपजहि उर तोरे॥ ¦ 
सुनि मन वचन सत्य अब भाई # हारे तोषक ब्रत दिज सेवकाई॥ * | 
अब जनि करेसि विप्र अपमाना $ जानेछु सन्त असन्त समाना॥ { 
इन्द्र कुलिस मम शूल बिशाला छ कालदएड इरि चक्र कराला ॥ ह | 
जो इन्हुकर मारा नहिं मरई # विप्र दोह पावक सो जरई॥ 
अस बिबेक राखेउ मन माह & तुम्हकई जग दुलभ कछु नाहीं ॥ 
औरो एक आशिषा पोरी # अव्याहत गति इोइहि तोरी॥ य 
दोहा-छानि शिव बचन हरपि गुरु, एवमस्तु इति माखि । 
मोहि प्रबोषिगयउ गृह, शंयुचरन उर राखि॥१६३॥ ¦ 
"प्रेरित काल खुब्धिगिरि, जाइ भयउँ में व्याल। ई. 
` पुने प्रयास बिवु सोउ तनु,तजेउ गए कङ्काल १६४॥ ई 
जाइ तबु धरेउ तजेउ पने, अनायास हारजान। ! 
जिमि नूतन पट पहिरिके, नर पर हरै पुरान ॥१६५॥ ह. 
` शिव राखी श्रुति नीति अरु, में नहिं पाव कलेश । ई | 
Ee यहिबिधिधरेउ बिषियतडु, ज्ञान न न गये खगेश।१६६ ई 
\ 2 जा पोहि ह तन धरऊ क तहँ तहुँ राव भजन अनुसरऊ ॥ | 
| शू \ न काऊ $ गुरु कर कोमल शील सुभाऊ ॥ 
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| 

| बेर रा 2 में. पाई क छुर न भ पुरान. श्रुति गाई ॥ 2: 
ढ़ भये मोहिं र हे भीता # कहों सकल रघुनायक लीला॥ | 
गन कला दता पढ़ावा ® समुझों सुनों शुनों नहिं भावा ॥ $] 
न कंचन भागी के केवल रामचरन लव लागी॥ 8 | 
ह परभ माद मोहिं कह ने पक सरि सेवे सुर धेतुदि त्यागी॥ | 
00५०४७५० कै हारेज पि पढाइ: पढाई ह 
Net NSD | । 
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[ ए चद श्नं श्ज्ञ दर उर्‌ 1 ` 
हि रा श सो इनि अस कहई क ईश्वर सर्व भूताय अह ॥ है 
नरजुन यत नहि मोहि सुहाई $ सगुन बरह्मति उर अधिकाई ॥ श 


दाहा गुरुकै बचन सुरति करि, रामचरन मम लाग। ३ 
रे 110 जस गावताफर!।, थिन्‌ चिन नव अबुराग१६७ $ 
>मेह शिखर ह छाया, मुनि लोमस आर्सान। ‡ 
_ दोखे चरन शिर नायउँ, वचन कहेउँ अतिदीन १६८॥ | 
।हा-छानि मम बचन विनीत मृहु, दाने इपाळ खगराज । 
` मोहिं सादर एत मए, द्विज आयह केहिकाज।१६८। 
ऐहा-तब में कहा इपायतन, तुम्ह सर्वज्ञ सुजान । 
सगुन ब्रह्म अवराधना, मोहि कह भगवान॥१७०॥ ह र्‌ 

तब युनो रघुपति गुन गाया # कहे के हुक सादर खगनाथा॥ है... 
| & जागे करन ब्रह्म उपदेसा कै अज अत भएन ह्दयेता॥ ह 
। : अक्ल अनीह अनाम असा क मय 1 शी ॥ है. 
मरन गोतीत अम्ल अविनासी कै विरविकार गिर तावि b= 
| सो ते ताहि तोहि नहि भवा कै बारि मव नावा ई ` 
| & विविधमाँति मोहि नि समुमाया के तिसन नीसा॥ ई 
F सीता क सगुन उपासन स क. 
कं RPP Fei Digitized by ; 223 2 हक 172 & ड 
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शरि लोचन बिलोकि अवधेसा छ तब सुनिहो निरशुन उपदेसा॥ % 


भै तब निर्गुन मत करिंदुरी छ सगुन निरुपों करि इठ भूरी ॥ ई | 


कै 
| > ८ ॥ थि 
कनल ~ बन 


% कपहुँकि दुख सब कर हित ताके % तेहिके दरिद परसमनि जाके॥ 
ॐ परद्रोही कि होहि निःसंका & कामी पुनिकिरहहि अकलंका॥ 
£ बंसकि रहद्विन अनहित कोन्हे $ करमकि होहि स्वरूपहिं चीन्हे॥ 


ॐ अवकि परहि परमातम बिन्दुक ® सुसीकि होहिकबहुँ इरिनिन्दक ॥ 


है पावक ज्सकि पुन्य वितु होई $ बिनु अंघ' अजसकि पावे कोई॥ $ | 
छै लाभकि कुरि भगति समाना $ जोइ गावहि श्रुति संत पुराना ॥ ॐ | 
$ हानि र कि द यहिसम कब, भाई छ भजिय न रामि नरतनु पाई ॥ | 
ॐ अर्घाके बिना तामस कळू, आना 5 
हू! य पुनि पुनि सगुन पच्छ भरै र रोपा | | 
क मूठ परमसित देउ न मानति # उतर प्रति उतर बहु आनति ॥ ई | 
RYO ee prs SNE ACN | 
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राम भगति जल मममन मौना & किमि बिलगाइ सुनील प्रवीना ॥ | 
सो उपदेश कहहु करि दाया # निज नयनन्हि देखीं रघुराया ॥ ३ 





पुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपो & खंडि सशुनमत अणुन निरूपा ॥ | 


छ उत्तर प्रति उत्तर में कन्दा & सुनितन भयउ क्रोधकै चीन्हा ॥ $ /|' 
सुनु प्रमु बहुत अवज्ञा क्पिऊ ® उपज कोष ज्ञानी फे हियऊ॥ ई | 
£ अति संघरषन जौ कर सोई ई अनिल प्रकट चन्दन सो होई॥ 
# दोहा-बारंबार सकोप गुनि, करै निरूपन ज्ञान । 
# मं अपने मन बेठितब, करो बिबिध अवुसान ॥१६७॥ 

कायोकिहोइत इडे बिड, द्वेताके बितु अज्ञान। . 
` मायावसपरिधिन्न जड़, जीव के ईश समान ॥१६८॥ 


| [ 
| 


काहुहि सुमतिकि खल संगजामी & शुभगति पावकि परतियगामी ॥ 


£ राजकि रहहि नीति विनु जाने & अघकिरहृहि हरिचरित वखाने ॥ 


॒ 
। 
EN 


कै धरमकि दयासरिस हरियाना ॥. 


ऋ तब मुनि बोले बचन सकोपा ॥ ‡ |¦ 
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क खभिरिराम रघुवेशमनि ६२षितचल उडाइ॥१७३॥ 
11 (७उम जं रामकन रत बिगत काम मद क्रोध । 
, निजप्रयुंमयदेखहि जगत, कासनकराहिबिरोध॥१७४॥ 
सुनुखगेसनहि क्छु 
2 कुपासिघु भुनिमति करि मोरी ® लीनहीं प्रेम परीत्ता मोरी॥ 
| ‡ मन बच कम मोहि निज जन नोना & शुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
| ॐ ऋषि मम सहन शीलता देखी % रामचरनं विश्वास बिशेष्ती। 
| « अतिबिसमय पुनि २ पछिताई # सादर युनि मोहिं लीन बुलाई ॥ 
¦ % ममपरितोष बिबिधबिधि कोन्हां # हरषित राम मंत्र तब दीन्हा ॥ 
| ॐ वालक रूप रामकर ध्याना # कहेउ माहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
| ‰ सुन्दर सुखद मोहि अतिमावा # सो प्रयमहिं में ठुम्हहि उनावा॥ 
मुनि मोहिं कछ क काल तहँराखा क रामचरित मानस तब सासा ॥ 
सादर मोहिं यह कथा सुनाई क पुनि बोले मुनि गिरा सुहई॥ 
| $ रामचरित सर शुपुत सुहावा छ शंसु प्रसाद तात में पावा॥ 
| ई तोहिनिज भगतराम कर जानी क ताते में सब कहेउ बानी ॥ 
1$ रामभगति जिन्हे उरनाहीं ® कवहँ न तात काहि क्का 
मुनिमोहिविविध भाँति समुकावा छै में सरम सुनिपद मुनीसा ॥ 
निजकरकमत परसि मम सीप के हरषित आशिश क... 


दोहा सदा रामग्रिय हब दुद 


९ काम रूप ईच्व BRS 
ane o निल 





शिरनाइ । य 2 


ऋषिदृषन कै उर प्रेरक रघुबंश विभूषन । 


2 
1. 
$a. «५२६१५ 
है 4 १ है & न है 
) र 


शुमगुन सवत अमान। ई . 
बिराग विक्रान ॥१७५॥ ४. टा 
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मे 
दोहा--जा आश्रम तुम्ह बसु ३ सुसिरहु श्रीसगवन्त 
'. व्यापहिं तहँन अविद्या, जोजनएक प्रयन्त ॥१७६ 








काल करम गुन दोष सुभाऊ % कछ, दुख तुम्हहिन व्या(पिहि 
राम रहस्य ललित विधि नाना $ शुपुत प्रकट इतिहास पुराना ॥ 
बिनु श्रमतुम्ह जानब सबसोऊ % नित नव नेह राम पद होऊ॥ 
जो इच्छा करिहहु पन माही # प्रथु पसाद कू इस नाहीं॥ 
दुनि मुनिआशिषधुनू मतिधीरा ® बह्मगिरा अइ गगन गभीरा। 
८ एवमस्तु तव बच सुनि ज्ञानी & यह भब भगतकरम मन बानी ॥ 
सुति नभ गिरा हरष मोहिं भयऊ € पेस मगन सब संसय गयऊ ॥ है: 
£ करिबिनती सुनि आयसु पाई ® पद सरोज पुन पुनि शिरनाइई ॥ | 
हरपसहित यहिआश्रम _ आयेउे ® प्रथु प्रसाद दुलभ वर पायेउं॥ $ * 
इहाँ बसत मादि सनु खगईसा ई बीते कलपसात अर बीसा॥ झै |: 
# करों सदा रघुपति गुन गाना % सादर सुनहिं बिहंग सुजाना ॥ %. | 
जब जब अवध पुरी रघुबीरा & धरइ भगतहित मनुज सरीरा ॥ | 
& तब तब जाइ राम पुर रहऊ % शिशु लीलाविलोकि सुख लहऊ ॥ 
पुनि उर राखि राम शिशु रूपा # निजआश्रम आवों खग गूपा॥ र 










कथा सकल में तुम्हि सुनाई % काकदेह जेहि कारन पाई॥ $ 
कहेउ तात सब प्रश्‍न तुम्हारी छ रामभगति महिमां अति मारी ॥ ह 


& दोहा-ताते यह तनु मोहिं प्रिय, भयेउ रामपद नेह। ह 

£ निज प्रथु दरसन पायउँ, गयेउ सकल सन्देह॥१७७॥ 
सा० पाठ=निराति दिवस कथा प्रसंगारङ्स 

दोहा-भगति पच्च हठ करि रहेउं, दीन्ह महाशनि साप । 

सुने हुछमबर पायउँ, देखहु भजन प्रताप ॥१७९॥ 4 

' जो अप भगति जानि परिहरही % केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं॥ ) | 

ते जड़ कामधेतु गृह त्यागी  खोजत आक फिरहि पयलागी ॥ & | 

[2 FC eee HD | 
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# इचु सगेश हरि भगति नह ञे उ नि 
त शठ महासिघु बि क मे व चाइहि आन ई | 
न ` तरनी ® पोरिपारि चाहहि ई 
- सुनि सुसुडिके वचन भवानी # बोले गह स रुनी॥ कु. 
त्‌ ३ प्रसाद मु मम उर माहीं  संसय सोक 
सुनेउ पुनीत रामशु a 
क बावी पुती ॥ कै तुम्हरो कृपा लहेउ' बिश्रामा ॥ 
ः फि 2 ९। ® कृहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
कहाई सन्त शुनि वेद पुराना छ नहि क्यु दुलभ बवान समाना ॥ भ 
६ सोइ शुनि तुम्हसन कहेउ गोसा क नहि आदरेह भगति की नाई ॥ 7 
ज्ञानहि भगतिहि अन्तर केता # सकल कहहुं प्रभु कृपा निवता ॥ 
सुनिउरगारि बचन त सुखमाना % सादर बोलेउ काग - युजाना ॥ 
भगतिहि ज्ञानहि नहि क्यु, भेदा  रभय हरहि भव संभव खेदा ॥ | 
नाथ मुनौश जोग विज्ञाना ई ए सब पुरुष सुनह इरियाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब . भाँती $ अबला अबल सहज जडजाती॥ 


दोहा-पुरुष त्यागिसक नारिहीं, जो बिरक्त मतिर । 
न तु कामी जो विषयवश, विसुख जु पद रघुर्बीर॥१७९॥ 
£ सोरठः-सोउ सुनिज्ञान निधान, ृगनयनी बि सुखनिरा्ि। 4 | 
बिङगल होइ हरियान, नारि विश्व माया प्रकट ॥१६॥ र 
क लि भा है 
४ इहा न पत्तपात कछ, राखौं क बेद एरान सन्तात मा | 
पा टि नारि नारिके रूपा # पन्‍नगारि यह नीति अनुपा ॥ न 
४ माया भगति सुनहु तुन्ह दोउ छै नारि बरग जाने सब भचार से 
[ रघवीरहि अगति पियारी कै मा ८ नत ति 
ल सा ७ सज ॥ ह 
€ राम आगति निरुपम निरुपाधी # हे. बि १ जा ॥ ई ` 2 
तेति वितोकि माया डाल 
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i अस विचारि जे मुनि विज्ञानी # जार्वाह भगति सकलसुखखानी ॥ 
£ दोहा-यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगि न जानं कोइ 
# जानहिते रघुपति कृपा, सपनइ मीह न हई ॥१८० 
३ दोहा-औरो ज्ञान भगति कर, मेद खुनहु परवीन 
बट जो सुनि होइ राम पद, प्रीति सदा अवछान॥१८१॥ 
ड सुनहु तात यह अकथ कहानी % समुझृत बने न जात बखानी || 
३शवर अंश जीव अविनासी & चेतन अमल सहज मुखरासी ॥ 
सो माया बस भयउ गोसाँई % बंध्योकीर मरकट को नाइ ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परिगई छ जदपि झूषा छूटत कृठिनई ॥ 
तबते जीव -भयउ संसारीं $ छूटि न ग्रन्थि न होइ सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई € छूटत अधिके अधिक अरुझाई ॥ 
ॐ जोव हृदय .तम मोह विशेखी ® ग्रन्थि छूटि किमि परे न देखी ॥ 
अस संजोग ईश जब करई $8 तबहुँ कदाचित सो निरु अरई ॥ 
सात्विक सरधा घेन सुहाई #& जो इरि कृपा हृदय बंस आई ॥ 
ह जपतप अत यसनियम अपारा # जे श्रुति कहशुभधरम अचारा ॥ 
५ तेइतृन इरित चरे जब गाई € भाव पच्छ शिशु पाइ पेन्हाइ ॥ 
2 ' मोह निबृत्ति पात्र विश्वासा. $ निरमल मन अहीर निजदासा ॥ 
ॐ परम धरम मय पय दुहि भाई € अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 
१८ तोष मरुत तब घमा जुडावै कति सम जीवन देइ जमावे ॥ 
३ मुदिता मये बिचार थानो % दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 
`अ तबमथि कोठले ` नवनीता % विमले बिराग सुभग सु एनीता ॥ 


.& दोहा-जोग अगिनि करि प्रगटतब, करम शुमाशुमलाइ । 
ड 2. बुद्धि सिरावे ज्ञान चत, ममता मल जारजाइ ॥१८२॥ 
हा £ दोहा-तव विज्ञान निरूपनि, ` बुद्धि विशद प्रत पाइ । 
ह चित्तदिया ५ दिया भरिधरे हृ, समता दिअटि बनाइ॥१८३॥ 


६ 
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क्‍ छु दाह तन अवस्था तीने गुण, ते कपास ते काहि। 
। पु एक तुराय्‌ सवारि पुनि, बाती कर सुगाढि ॥१८५॥ 


सारठा-यहि बिधि लेसै दीप, तेज राशि विज्ञान मय । 
जीताह ताउ समाप, जरहि मदादिक सलभसब ॥१७। 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा $ दीप रितरा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
जतिम अनुभव सुख सुप्रकासा & तब भवमूल भेद भ्रमनासा । 
प्रस अविद्या कर परिवारा. मोह आदितम मिटे अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारो € उरशह बैठि ग्रन्थि निरुआरी ॥ 
जोरन ग्रन्थि पाव जब सोई क तो यह जीव कृतारथ होई ॥ 
ओरत ्रन्थि जानि खगराया & विघ्न अनेक करे तब माया ॥ 
ऋद्धि सिद्धि प्ररे बहु भाई # बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ॥ 
फल बल छल करिजाइ समीपा छ अंचल बाल बुकावहि दीपा ॥ 
होइ बुद्धि जो परम सयानी $ तिन्हतनचितव न अनहित जानी ॥ 
जोतोहि विधि न बुद्धि नहि बाधी & तौ बहोरि सुरकरहि उपाधी ॥ 
इन्द्री दार फरोखा नाना % जइ तह सुर बैठे करि थाना॥ 
आवत .देखहि विषय बयारो क ते हठि देहि कपाट उघारी॥ झैँ | 
पट जबसो प्रमजन उर गृह जाई & तबहिं दीप विज्ञान बुझाई ॥| र ड 
डु ग्रन्थि न छूट भिटा सो प्रकासा # बुद्धि मिकल भइ विषय बतासा । 
ॐ इन्ट्री सुरन्ह न ज्ञान सुहाई क विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ » / 
विषय समीप बुद्धि कृत भोरी & ते विधि दीप को बार बहोरी॥ % | ५ 


दोहा-तब फिर जीव बिबिध बिधि, पापे सख्त कलेस । 


न्ह 
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रे माया अति हुस्तर, तरि न जाइ विहंगेत॥१८५॥ * 
& दोहा-कहत कठिन समुमत कठिन, साधन कठिन बिबेक । # रे 
| ३ होइ घुनादर न्यावजो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥१८७॥ ६ | 
ST 
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ज्ञान पंथ कृपान कै धारा $ परत खगे होइ नहिं बारा ॥ 





उह 

2 जो निविघ्न पन्थ निरबहई & सो केवल्य परमपद लहइ ॥ । 

' $ अति दुर्लभ केवत्य परमपद & संत पुरान निगम आगमबद॥ $ | 

ऋ राम भगति सोइ मुकुति गोसाई % अन इच्छित आवे बरिआइ' ॥ ५ 

न जिमिथिलबिनु जल हि न सकाई ई कोटि भाँति कोउ करन उपाई ॥ ह 

तथा मोत सुख सुनु खगराई & रहि न सके इरि भगेति बिहाई ॥ 

अस विचारि इरि भगति सयाने ® सुकृति निराद्र भगति जुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन . प्रयासा % संश्रति सूल अविद्या नासा॥ 
भोजन करिय तृति हित लागी छ जिमिप्ो असन पइ जठरागी ॥ 


A 


$ 
5 
अस हरि भगति सुगम सुखदाई # को असत घूढ़ न जाइ सुहाई ॥ > | 
दोहा-सेवक सब्य भाव [वर्छु, नव न तारय उश्णारि | , 


AN [a 


भजह रामपद पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि ॥१८७॥ 


है दोहा-जो चेतन कहें जड़ करे, जड़ हि करे चेतन्य 
अससमरथ रघनायकहिं, जहिं जीवते धन्य ॥१८८। 
॥ 
॥ 
- 


श 
श 
कहेउं ज्ञान रि र 
शान सिद्धान्त बुझाइ & सुनहु भगति मनकै प्रभुताई ॥ # 

राम भगति चिन्तामनि सुन्देर $ बसहि गरुड जाके उर अन्तर ॥ उ 
परम प्रकास रूप दिन राती % नहिं कछु चहिय दिया बतबाती ॥ | 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा ® लोभ बात नहि ताइ बुफावा ॥ 
श 

१ 
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प्रबल अविद्या तप्र भिटि जाई $ हरहि सकल सलभ समुदाइ ॥ 
४ खल कामादि निकट नहि जाहीं $ बसे भगति जाके उर बाही ॥ 
ॐ गरल सुधासभ अरि हितद्दो ® तेहिभनि बिनु मुख पाव न कोई ॥| 
क व्यापदि मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी ॥ 
: राम भगति मन उरबस जाके % दुख लवलेश न सपनेहुँ ताके ॥ 
ॐ चतुर शिरोमन ते जग माहीं # जो मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 
0000 त ONO FON SNES Nr 
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2 2 अइम निरुएण नय ७ ५०१ छे 
सोमान जद॒पि ग्राट जग अझै # राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई 
म उपाय पाइबे केरे नर हतभाग देहि भट मेरे ॥ . 
विन परवत वेद पुराना & राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मी सज्जन सुमति कुदारी चान विराग नयन उरगारी ॥ 
सहित सोजै जो प्रानी ® पाव गति मनि सबसुखखानी ॥ 
पन मशु अप विश्वासा छ रामते अधिक रामकर दासा ॥ 
राम वियु थन सज्जन धीरा क चन्दन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सनकर फूल हरि भगति सुहाई सो बिनु संत न काहू पाई ॥ 
, अत विचारि जेइ कह सतसंगा $ राप भगति तेइ सुलभ बिहंगा ॥ 
$ दादा जहा पयोमेषि मन्दर, ज्ञान सन्त सुर आहि। 
कथा उधा माथ काटुही, सगतिमघुरता जाहि॥१८९॥ 
दोहा-बिरति चमे _असि ज्ञान मद, लोम मोह रिपुमारि । 
जय प्य सा हरमगाते, देखु खगेस बिचारि॥१९०॥ 
| पुनि सपेम बोलेउ खगराऊ & जौ कृपालु मोहिं ऊपर भाउ ॥ 
६ नाष म निज सेवक जानी क सप्त प्रश्न ममन कृहहु वलानी ॥ | 
% मवम कहहु नाथ  मतिधीरा सवते दुर्लभ कवन सरीरा ॥ $ 
| बड्दुख कवन कवन सुख भारो क सो संतपहि कहह बिच्चारी ॥ सु 
§ सैतअसंत मरम तुम जानहु ® तिन्दकर सहजसुभाव बखानहु॥ $ 
| कवनपुन्य श्रुतिविदित विशाला # कहहु कवन अघ परम कराला ई 6 
| ई मानत रोग कहहु समाई क तुप सरवज्ञ कृपा अधिक़ाई॥ छ की 
£ तात सुनहु सादर अति प्रीती # में सं तप कहाँ यह नीती॥ | १ 
(६ नरतनु सम नहिं कवनिउं देही $ जीव चराचर जाचत जेही॥ ई > \ 
नरक स्वगं अपवर्ग निसेनी % ज्ञान विराग भगति सुखदेनी॥ क ` 
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६ सो ततुधरि हरिभजहिं न जे नर ® होहि. विषयरत मंद मंदतर॥ ई 


 फाँच किरवि बदले ते लेहीं करते. डारि परसमनि देही॥ ई . 
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नहिं. दरिद्र सम दुख जगमाहीं & संत मिलनतम सुख कछु नाहीं $ । 
पर उपकार वचन मन काया % सन्त सहज स्वभाव खगराया ॥ है । 
सन्तसहद्दि दख पर हित लागी $ पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ | 
भूरज तरुसम संत कृपाला € परहित सहानित बिपति बिशाल ॥ 
सन इव खलपर बन्धन करई % खाल कढ़ाई बिपति सहि मरई ॥ 
खल बिनु स्वाथ पर अपकारी & अहि मूषक इव छुनु उरणारी ॥ 
परसंपदा बिनासि नशाहीं € जिमि शशहति हिमउप्ल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उद्य जग अनरथ हेतू 48 जथा प्रसिद्ध अधम ग्र तू ॥ 
संत उदय समन्तत सुखकारी & विश्व सुखद जिमि इन्दु तपारी ॥ 
परभ ध्मश्रुति विदित आहसा & परनिदा अस अघ न गरिष्ठ ॥ 
ई हरि गुरु निन्दक दाद,र होइ & जनम सह पाव तनु सोई॥ 
$ दिजनिन्द्क बहुनरक भोगकरि $ जाजनमें बायस शरीर धरि ॥ 
सुर श्रुति निन्द्ऋजे - अभिमानी $ रोरव नरक परहि ते प्रानी ॥ 
होदि उलूक सन्त निन्दारत % लोम निशाप्रिय ब्ञानभानुगत ॥ 


3: 

गै 

है 
सब कर निन्दा जे जड़ करही ते चमगाद,र हे अवतरहीं ॥* 

म 





मोह सकल व्याधिनकर मूला ई जाते पुनि उपजहि बहुशूला॥ 
काम, बात कफ रोग अपारा # क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति क्रहि जो तीनिउं भाई ® उपजे. सन्पपात द खदाई॥ 
बिषय 'मनोरथ दुरम नांना ® ते सब शूल नामको जाना ॥ 
ॐ ममता दाइ कड इरपाई छ हरष विषाद गरह . बहुताई ॥ 
8 अहंकार अति दुखद उहरुआ & दभ कपट मान _नहरुआ ॥ 
ॐ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी ® त्रिविधि ईषना तहनतिजारी॥ 
ः | जुग जुगविधि ज्वर मत्सर अबिवेका & कहं लगि कहों कुरोग अनेका॥ 37 
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सुनहु तात अब मानस रोगा & जिन्हतें दू.ख पावहि सब लोगा ॥ 
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दोहा-एक व्याधिबस नरमरहिं, असअप्ताधिवह व्याग । 
$ प१।३९सन्तत जीवकहं,सो किमिलहाहिसमायि॥१९१॥ 
; दोहा नेस धमं आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान । 

„ भपजउानं कोटन्हकरहिं,रजनजाहिंहारियान॥१९२॥ ट 
5 यहि विधि सकल जीवजग रोगी ® सोक हरष भय प्रीति वियोगी । 





न्‌ र र 
|. जाने तै छीजहि कछु पापी $ नाश न पावहि जन परितापी ॥ 

विय झुपथ्य पाइ अकुर क मुनिहँ हृदय | 

विष ग ३ अकुर ® सुनिहु हृदय का नर वापुरे | 
रमि रुपा नासहि सब रोगा ई जो यह भाँति बने संजोगा॥ 
५ सइगुरुबेद क वचन बिश्वामा & संयम यह न विषय कर आसा॥ 
# रघुपति भगति सँजीवन मूरी # अनुपान - सरथा अतिरूरी॥ 


18 यहिविधि भलहि कुरोग नसाई' & नाहित जतन कोटि नहि जाई ॥ $ 
» जानिय तमन विरुज गोसाई छ जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ ह | 
सुमति छुधा वाढ़ृहिंनित नई क विषय आस दुरबलता गई॥ र 


बिमलङ्गान जल जब सो न्हाई & तब रह राम अगति उरछाई ॥ 


-शिवअनशक सनकादिक नारद क जे सुनि बह्विचार विशारद्‌ ॥ ॒ 2 
£ सबकर मत सगनायक एहा # सीय ५ राम पद पंकज नेहा॥ % 
& श्रुति पुरान सब अन्थ न कहाहीं $ रघुपति भगति बिना सुख नाहीं॥ ई | 
६ कमठपीठ बरु जामहि वारा ® बंध्यासुत वरु काहहि मार ॥ # 









| फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला & जीव न .लह सुखहरि प्रतिकूला ॥ 


| 
दोहा-बारि मथे वत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल। | 
: 


Mr 


| 
क म 
म आह गःनसरोग विनाशन | | RR OO 
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8 मानसरोग क्ल्ुक में गाई & हँ सब के लखि विरलन्हि पाई ॥ ॥; ३: 
रा 


६ तेषा जाई बर्‌ संग जलपाना अह बरु जामहि शशि शीश विषाना॥ | N 
` अन्धकार बरु रविहिं नसावे # राम विमुख न जीव सुख पावे ॥ क ) 
हिमिते अंनल प्रकट बरु होइ ई बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ FE 





`` बिलुहरिमजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल॥१९३॥ई 
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ॐ दोहा आज धन्य में धन्य अति, जयपि सब बिधिहीन 


ॐ अस सुभाउ कहूँ सुनौं न देखों क केहि खगेश रघुपतिप्तम. लेखों ॥ 


ॐ सुमिरि राम करत गुनगन नाना % पुनि पुनि हरषि भुसुंडि सुजाना ॥ %. 
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भर 
द E 
दोहा-मसकहिं करे बिराचि प्रश, अजा मसक त होन । |: 
सो बिचारि तानि संसय, रामहिं मजाहि प्रदीन॥१९४॥ $ | ) 
इलोक-विनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचासै में । 2. , 
हरिं नराः सजति येऽतिहुस्तरं तरति ते 
कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा # व्यास समास स्वति अनुरूपा 
श्रुति सिद्धांत इहै उरणारी क रामभजिय सब काम विसारी। 
प्रभु रघुपति तेजि सेइय काही $ मोहिते शठ पर मभता जाही ॥ 
तुम्ह बिज्ञान रूप नहिं मोहा छ नाथकीन्ह मोपर अति ओह ॥ 
0? पूछेहु राम कथा अति पावनि छ शुकसनका दि शैभुमन भावनि ॥ 
४ सत संगति दुलभ संसारा $ निमिष दएड गरि एकउ बारा ॥ 
देख गरुड निज हृदय विचारी में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ ॥: 
८ शकुनाघम सब भाँति अपावन $ प्रमुमोहिकीन् बिदित जगपावन ॥ इ | 






४ निजजनजानि राम मोहिं, सन्त समागम दीन॥१९५॥ है| 
€ दोहा-नाथ जथा मति भाषेउँ, राखेउँ नहिं क़ गोइ। ह| ल्‍ 
` चरित सिंधु रघुनाथ कर, थाहाके पावै कोइ॥१९६॥ | र 





महिमा निगम नेति करि गाई, क अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
शिव अज पूज्य चरन रघुराई & मोपर कृपा परमे मुदुलाई॥ 


£ 
5 
| bo | 
1 
१ हा 
॥ २ 
३ छ 
x 


साधक सिद्ध विमुक्त उदासी $ कबि कोविद . बिरक्त संन्यासी ॥ 


& जोगी शूर सुतापस ज्ञानी # धरम निरत पणिइत विज्ञानी ॥ | 13 


ॐ जरहि न बिनु सेये मम स्वामी $ राम नमामि नमामि नमामी ॥ 


- 


gi ~ १ "१७ | कट 55 ७ 2 


मारन गए मोसे अघरासी # होहि शुद्ध नमामि अबिनासी ॥ ४ । १ 


७. 
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2 ६४ . गर्दुःचइुएठ-गप्रन _ ५०५ र हट 
(5 दोहा-जाछ नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशल.। क. 
१ सोङपालमोहिंतोहिपर, सदा रहहिं अनुकूछ॥१९७। या 





॥ २ 


| ५ ढोहा-सुनि झुझुंडि के बचन शुभ, देखि रामपद्‌ नेह । 
| छेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ बिगत संदेह ॥१९८॥ 
| & में कृत कृत्य भय तव बानी & सुनि रघुबीर भगदि रससानी ॥ 


गोहजलधि बोडित तुम्ह भयऊ ® मोकहेँ नाथ बिबिधि सुख दयऊ ॥ ८ 
पोपाह होइ न प्रतिउपकारा & बन्दो तव पद बारहि बारा ॥ श | 
पुरन काम राम अनुरागी & तुम्ह समतात न कोउ बढमागी ॥ हु 


॥ 0000 
> ° AIS == 






सन्त विटप सरिता गिरिधरनी % परहित हेतु सबन की करनी ॥ 
1; सन्त हृदय नवनीत समाना & कहा कविन्द्र पे काहु न जाना ॥ 
4 निज परिताप दर्वाह नवनीता ® परदुख द्रवाइ संत सुपुनीता ॥. 

जोवन जनम सुफल मम भयऊ € तव प्रशाद सब संसय गयऊ ॥ 
र जानेहु संदा मोहि निज 'किकर # पुनिपुनि उमा कहेउ बिहंगबर ॥ 





दोहा-ताछ चरन शिरनाइ करि, प्रेम संहित मतिधार । £ 
. गयउ गरुड बैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर॥१९९॥ | 1 
_ढोह्रा-गिरिजा संत समागम, सम ने लाम कह आन। £ | 
बितुहरि इपा न होइ सो, गावहिं बेद पुरान ॥२००॥ ई 
र कृहेउँ परम पुनीत इतिहास % सुनत श्रवन छूटहि. भवपासा॥ ई | 
प्रनत कलप तरु करुना पुजा क उपजे प्रीति रामपद्‌ कजा ॥ $ | 
। पनक्रम बचन जनित अघजाई # सुनहि जे कथा श्रवन मनलाई॥ 
हे तीर्थाटन साधन समुदाइ क जोग बिराग ज्ञान निपुनाइ ॥ 
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ई भूप दया दिन गुरु सेवकाई छे विद्या विनय विवेक बढाई ॥ 1. 





राम्‌ चरन नूतन रति भई € माया जनित विपत सब गई ॥ 


छ नाना करण भरम बत दाना  संजम दम जप तप मसनाना॥ है ) 
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2 जह लगि साधन बेद बखानी झै सबकर ले जज सघन वेद बखानी % सबकर फल इरिभगति भवानी ॥ 
सो रघनाथ भगति श्रतिगाई के राम रुपा काई एक पा 

ह दोहा-छाने हळेमहरि मग विनर, पावाह बिना श्रथास 

जे यह कथा निरन्तर, सुनाइ नान (५६ श्वास ७२०१ 


धरम परायन सोइ कुल त्राता छै रामचान जाकर मनराता 
नीति निपुन सोइ परम सयानी & श्रतिसिदधान्त नीकतेहि जानी 


धन्य सो देश जहाँ सुरसरी $ घन्यनारि पतित्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई % घन्यसो द्विज निजधरम न टर ॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाको & घधन्यपुन्यरतिमति सोइ पाको 

धन्य घरी सोइ जब सतसंगा % घन्यजनप दिज भगति अभँगा ॥ 


दोहा-सो कुल धन्य उमा छुन, जगत एज्य झुपुनीत 
श्रीरधबीर परायन, जे नर उपज खिनात ॥२०२॥ 


प्रति अनुरूप कथा में भाखी # जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अंधिकाई # तब में रघुपति कथा सुनाइ ॥ 
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4६ सोई सर्वज्ञ शुनि सोइ हाता सोइ महि मंडित पण्डित दाता ॥ , | 


सो कबि क [विद सो रनधीरा # जो ठलडाँडि भजे ₹घबीरा ॥ टर 


यहनहिकाइयशठहि हठिशीलहि & जो मनलाई न सुनु हरि लीलहि॥ हो 
` कृहियनलोमिक्रोधिहि कामिहि # जो न भजै सचराचर स्वामिहि॥ ई 
८ दिज द्रोही न सुनाइय कबहू क सुरपति सरिस होइ नुप जबह ॥ झै | 
% रामकथा के ते अधिकारी # जिन्हके संतसंगति अतिप्यारी ॥ % 1 
ॐ गुरु पद्‌ प्रीति नीति रत जेई # दिज सेवक अधिकारी : तेई ॥ $ E 
बुट ताकह यह विशेष सुखदाई # जाहि प्रानमिय श्रीरघुराई॥ कर | 


# दोहा-रामचरन रति जो चै, अथवा पद निर्वान। | |. 
= भावसहित सो यहि कथा, करे श्रवन पुटपान ॥२०३॥ # |. 
ॐ रामकथा गिरिजा में बरनी & कलिमल शमन मनोमल हरनी ॥ $ | : 





| 
| ORR RR 02 


रसस्‌ गरशुसा ५ ०७ 


| सँसृति रोग सँजीवन भूरी ® राम कथा गावि श्रुति सूरी ॥ 
यहिमह रुचिर सप्त सोपाना $ रघुपति अगति केर पंथाना ॥ 
। आति हारि कृपा जाहिपर होई छ पाउ' देइ यह मारग सोई ॥ 





मन कामना सिद्ध नर पावे & जो यह कथा कपट तजि गाते ॥ 
2 कृहहि सुनहि अनुमोदन करहीं & ते गोपद इव भवनिधि तरह ॥ 
सुनि सब कथा 'हृदय अतिभाई & गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ 
नाथ कपा मम गत सन्देहा झ राम चरन उपजेउ नवनेहा ॥ 


is 
८०० कतकत्य सयर अब, तव प्रसाद बिशेस । ः हे 
द 


क 


उपज रास भगाते दृढ, बात सकल कलस ॥२०४ी 
यह शुभ शंमु उमा सम्वादा & सुख संपादन : शमन बिषादा ॥ 
' भवं भजन गंजन सन्देहा छ जनरंजन सज्जन प्रिय एहा॥ 
राम उपासक जे जग माहीं $ यहिसम प्रियतिन्हके ,क्छु नाहीं ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा & में यह पावन चरित सुहावा ॥ 
यह कलिकाल न साधन दुजा # जोग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहिं सुपरिय गाइय रामहि $ सन्तत र निय रामशुन ग्रामहि ॥ 
जाझु सतित पावन बड़वाना ® गावहि कवि श्रतिमन्त पुराना ॥ 
ताहे भजियसन तजि कुटलाई & राम भजे गति केहिन पाई॥ 


चन्द-पाइ न केहिगति पतितपावन, राम मजु खु शठमना। # | 

गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादिखल तारेघना॥ % | 
आमीर यवन करात खळ, स्वपचादि अति अघरूपजे। % 
कहनाम वारकतेपि पावन, होहिँराम नमामि ते ॥९५॥ ई | 


घन्द-रघुबंश भूषन चरित यह नर, कहहिं खनहिं जे गावहीं। ई 
| ई कलिमल मनोमल धोइ बिनुश्रम, रामयाम सिघावही। ई | 
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श्रीराहचरितसानस उचाकाएड 


~ 
श्र 
ON 





128 कं? प्र जा 


_जञतपञ्च चोपाई मनोहर, जानि जो नर उर धर 
 दारुनअविद्यापचजनित, बिकार श्रीरघुपति हर॥४६ 
सुन्दर सुजान कपानिधान, अनाथपर कर प्रीति ज 
` सो एकराम अकाम हित, निर्वानप्रद सम आनको 

. जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमन्द तुलसीदास 


७०) 


पायो परम बिश्राम राम, समान प्रमु नाही कहे 
दोहा-मोसम दीन न दीन हित, तुम्ह समान रघुबीर । ४ 
अस बिचारि रघुब॑समाने, हरह विषम मवसीर॥२०५॥ = | 
दोहा-कामिहि नारि पियारि जिमि, लोमिहिँप्रियजिमिदाम। ‡ | 
तिमि रघनाथ निरन्तर, प्रियलागह मोहिरास ॥२०६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


। छ 
“टू 0 
e 
५), 
५! 
| 22.) | 





2 
न 
इलोक-यत्पर्व प्रशुणा इतं जुक्विना श्रीशम्मुना हुर्गस 
` श्रीमंद्राममंदाब्जम॑क्तिम॑निश प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ ॥ 

मता तद्घुनाथनामानेरतः स्वान्तस्तमः शांतये। £ 
 आषाबदमिदै चकार तुलसीदासस्तया मानसम्‌॥ ‡ 
' पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानमाक्ति प्रद । ८; 
'  सायासोहमलापहँ छविमलं प्रेमाम्बुप्रं शुभम्‌ ॥ / 
 श्रामद्रामचारत्र मानसमिदं . भक्त्यावगाहन्ति ये । 5 
हर हा. _ तेसँसारपतंग घोर किरणेद्द्यन्ति नो मानवाः ) 





(/ शत श्रीरामचरितमातसे सकत्कत्िकलुषविध्व॑सभे अल ) | | 
: ¬ ८ अविरल इरिभक्ति सम्पादूनोनाम सप्वमस्सोपानः समाप्त ॥ छ.  . | ° 
2 





` शरींसीतारामचन्द्रापंण मस्तु 
रत्तरकःणड संमाप्रम्‌॥ 


ड i > धे "`. pr को म्मा 
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८ te र RO NER श ८ | । 
; FE श्रीजानको वरलभो विजयते ` : । 
` श्रीगोस्वामि-तुलसीदासजी कृत | 
श्रीरामचरितमानस | 
$$ अधमः सोपानः क 
लवकुशकाण्ड 
( मङ्गलाचरण ) 


i 

ह 

१ 

# दोहा-उाने मुशुण्डि के बचन म्ह, देखि रामपद नेह । 
| 5 बोले प्रेम सहित गिरा, गरुङ बिगत सन्देह ॥ 
2 

2 

, 


उन्द-नमामांशचन ज्ञान रघुवंश दासं, सदानन्ददाता 
जुविद्याप्रकाशम्‌ ॥ विशद शेलनीलं कपालं निवास, ई | 
झुंपादाब्जवैसेवितं. पापंनाशम्‌॥ गतं मोहमारादिशले ह 
विशालं, हरं तापसंताप भवशाकजालम्‌॥ नसो काकः क 
पादं सुबुदि सुशील, सदा भत्तवात्सल्यवासाद्रि नीलम्‌ ॥ ई | 
प्रसन्नाननं नीलवदनं रुश्यामं; नमो पाहिशरणं खुरामा- $ | 
1 $ मिरामम्‌ ॥ सुभाष्यो उमानाथ यशनाथ नामं, देख्यो ई 
| | कपासिंछु को रामधामम्‌ ॥ इच्छावपुषका कल्याणकारी, # | 
4४ जिन्हें एक आशा अयोध्याबिहारी ॥ भागा सकलवास- 4 
| & नात्रासभारं, दयानाथ कीन्हो अविद्याप्रहार ॥ सणुण ३ रे 
| « बह्यलीलाजरभारनाशं, खुनो रामअवतार मोहविनाशं ॥ $ 2 
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जान्यो .ददजनाशानं विश्ववार्स, चिदानन्दसँदोह भक्ति 
बिलासं ॥ अचलज्ञानगोतीत मन्त्रं विशाल, पायोङपा § 
नाथ निजभाग्यमालम्‌ ॥ विगतषष्टरागं अयाग दयालुं है 
नमो पाहि शरणं नमामी इपालुस 


; 
; | दोहा-सुरसरि सम पावन भयो,. नाथ हृदय अब मोर 
; 
; 
; 
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जन्म जन्म इटे नहिं, नाथ पढदान्बुज तोर 


सुने सकल गुण गण प्रधुकेरे $ पूजे नाथ मनोरथ मेरे॥ 
तव प्रसाद बायस  कुलनाथा % हृदय बसाइ अब प्रधुगुण्गाथा ॥ 
मन सन्तोष कहत अघ नाहीं ® यथाउदथि सरिता सब जाहीं॥ 
पशु पत्ती जड जंगम जाती % चर अर्‌ अचर गने केहि भाँतीं ॥ 

सकल अवध बासी सुख धामा # लिये संग सादर श्रीरामा ॥ है 

तजितनु अवध गये प्रभु देह छ इहि सुनिनाथ परम सन्देहा ॥ 
अब प्रभु मोहि सब कहा बुझाइ # जान पिता में कीन्ह ठिठाई ॥ 

इतिहास पुनीत कपाला $ जिमिमख कीन्ह राम महिपाला ॥ 

शु 

१६ 


दोहा-अप्रकहि गदगद बचन सद, पुलकावली शरीर । 
सुनि सप्रेम हषे बिहँग, वायस मति अति धीर॥ 


धन्य धन्य तुप धनि खगराया ऋ कीर्ही अमित ।मोहिपर दाया । 





‰ राम कृपा तुम्हारे मन माहीं # संशय शोक मोह भ्रभ नाहीं। 
$ अति प्रिय, वचन सङ्ग तुम्हारे छ लागत नाथ मोहिं अति प्यारे 

` ॐ अब प्रभु कथा विशद विस्तारी $ सकल सुनावहु मभ हितकारी । 

तवमन प्रीति देख खगराया # मिटे अमंगल : कोटिहु माया । 

f सुनि अब राम रहस्य अनूपा # घरित पुनीत अवध सु स्भूपा ॥ 


' 5 अन अद्रत अप्रल, अविनाशो ® सहित सकलकलिमलङ्ा फाँसी ॥ 
` हनो. सहर नोसे कम बासी कक्षा चरित्र हर पुर जगदापी ॥ 
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दोहा-विधिवर बचन संभारि उर, राजत करुणा ऐन । 

युगलजोरि शोभा निरि, लजित कोटि कृतमैन ॥ 
ज साचद भभु भजा बुलाये % गुरु गृह सादर सुनि सबआये ॥ 
मकर मास रवि पं सुहावा $ बिदा माँगि प्रभुपद शिरनावा ॥ 
काशी लज थमं जग जाना ® चलेसकल तजि बाहन नाना ॥ 
चतुरंगिनी अनी सब साथा ® इहिविधि चले रामर रघुनाथा ॥ 
[च बास कर शिवपुर आये झ सादर पुरिहिं शीश सब नाये ॥ 
[ये सुरसरि कीन्ह प्रणामा $ अभय अनन्त पाय विश्रामा | 
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६ महिसुर दंडि यती संन्यासी $ पूजे कृपासिन्धु सुखरासी॥ ` 

% दिये दान बहु बरणि न जाई & धनद कुवेर सुरेश लजाई॥ ई . 
| दोहा--रहेउ प्रभू इमि बिपुलदिन, सुखी किये मुनिवृन्द । 
| आये पुनि निजनगरमह, रविकुल केरवचन्द॥ | 
प्रतिदिन अवघ अनन्द उचाइ क दान देहि प्रति दिन नरनाहू ॥ 
| कूठ प्रपंच न दुखद न काहू # व्याप न कबहु सुना खगनाहू॥ 
| सुनहि जहाँ तहां बेद पुराना ® दुसर धर्म न काइ जाना॥ 
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चना कु “री, 


दिनदिन प्रीति देखि भावाना % अमित अनन्त सकलपुर जाना ॥ 
शत संवत परिमाण हमारा ® रहेउ शोच वश राम उदारा ॥ 
| ` अश्वमेध मख करों सुहावा $ गाइ तरहिनर भव दुख दावा ॥ : 
¢ पुनि निजधामहिं तुरतसियावों  बिधिवर बचन विलम्ब नलावों ॥ 
& प्रात जाय गुरु भवन सम्रीती & कहों करह सब सुन्दर रीती ॥ 
दोहा-असबिचारि उर राखिकर, कपासिन्धु मति घीर। . 
E करत चरित नाना अमित, इरण शोक भवभीर॥ | 
$ फहहु सुनहु रघुपति प्रभुताई % जो. पुराणं श्रुति नारद्‌ दरा गाई॥ % | 
४ समराज महिमा अति भाई # सो बत मन कवि कद्राई॥ के _ 
& में मतिमन्द कहाँ किहि भाँती क सोह हंस किमि बशुला पाती॥ छ 
(६ सुनिय न पुहुमि कतहुँ अघकाना # पढ़हिं चतुर नर बेद पुराना ॥ % | 
हास गावहि प्रभु गुणगण भयहारी # निन्दहि अभरंलोक नरनारी॥ 
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५१२ श्रीराबचरितमानस खवङुशकाएड 


॒ आज्ञा मातु पिता गुरु करहीं ई तप सख दानकरहि इरि अजही ॥ 

प्रजा अनन्द राज प्रथु केरे छ मानहुँ शक्र कुबेर घनेरे || 

राजत सब रनिबास अनन्दा # सुखीचकोर लखतजिमि चन्दा । 
छँद-जिमिशरद चन्द्र चकोर देखत, माठु प्रमुमुख - जोहह। 
तिमि भरत लक्ष्मण शत्र्‌, सूदन, बेषलखि मन मोहही || 

. नित जात प्रभु चौंगान खेलन, साथ लै चतुरंगिनी । 

_ जब गये भूतल भार टारन, संग बहु मकट अनी ॥ 

| 








` चटढिबाजि गजरथ नगर देखहि, श्रमित पुनिधरआवह 
..-. सारंग हेम बिलोक वित्‌, पदत्राणहीँ प्रभु धावहीं 
जो कुसुम कंटक अग लागत, मोरि मुख सुस्कांवनी | 
सो शत्रु सम्मुख सही तीण, शक्ति अस रिपु दाहिनी । 
निशि नींद नाशरु भूख सादर, बष चोदह सो रहे 
निज भक्त हेतु समेत लक्ष्मण, प्रोढ़ रिपु मारे सहे | 
दोहा-रथुबर राज बिराज अति, सकल अवनि अघ भाग । 
बिचरहि सुनिकानन बिपुल, प्रीति सहित अनुराग ॥. 
मही सुहावनि कानन चारू ई खगझरंग इकसंग कर हिं बिहारू | 
बेर न. सुनिय रामके राजा # मिलिबिचरहि बनसकल समाजा ॥ 
नाना ग्रन्थ स्मृती समुदाई ई गाय न सकहिं राम प्रभुताई ॥ 
१४ सादरं . कोटि कोटि - अहि ईशा % अगणित चतुरानन गवरीशा ॥ 
जहंलगि जग कोबिद्‌ कविराई & रामराज गुण सकहिं न गाई ॥ 
असित आदि कञ्जेलगिरि भूरी % पात्र पयोनिधि मसि भरपूरी॥ 
£ करहि .लेखनी सुरतरु डारी ® सप्तद्वीप. महिपत्र विचारी ॥ 
बाणी हरिहर विधि अरु शेषा $ सहस करपशतलिखहि विशेषा ॥ 
सोरठा-तदुपि न पावहि पार, रामराज . कौतुक अमित। | 
सुनु अब चरित उदार, जस्त खगंपति आगे भयउ ॥ 
राम सभा. समाता & तहं आयो इक दिज बिलखाता ॥ र | | 
Fe Moot oi 1 10112 hs | 
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केऽ भनेन सुख कहत पुकारा # हंप बंस बूब्यो संसारा ॥ 
रघु दिलीप अरु सगर नरेशा % अमित प्रभाव भये अवधेशा ॥ 
इह अयुक्तलछि त्यागेउ प्राना  अतर्यामी प्रभु सब जाना ॥ 
नरलीला कर राम कृपाला #& लगे विचार करन तिहि काला॥ 
४ कारन कपन सतक सुत भयऊ # दिजदुख देखिविकल प्रभु भयऊ ॥ 








अमित देखि गगन भइबानी % शूद्र तपी गपानं : | 
बिन्ध्याचल गंभीर बन जाहौं दिजसुत र हयात त क 
छँदन्डहि हेतुद्धिजसुत मतकपुनि, रथसाजि प्रभु आतुर चले ६ 02 
सोइ परपशल बिलोकि पावन, मुदित मन सन्मुख भले ॥ 
| शबि रुचिर आश्रम. वेदिका तह, देखि मुनिमन भावनी । 
| बहुबाग सुभग तड़ाग गुञ्जत, मंजु मधुकर सावनी । 

|ॐ पिक इस मोर चकोर चातक, कीर शोमा पावनी । 

` बन बिबिध कोल. किरात सादर, सोह कीन्हीं तहँ घनी ॥ ८ 

तब क्रोध संयुत बिसिष आँडेउ, माथ ले तब शर गयो। - क 

बर भक्ति आरत जानि तिहि तह, आप तीरथन्रत कियो ॥ . है 
दोहा-दिज वर बालक मृतक सो, उठि बेठ्यो हरषाय। 
आयेपुर रघुपति भरते, भयभंजनं सुखदाय |॥ २ | 2: 
उठ्यो समय तिहि. श्वान-पुकारी ® पाहि पाहि प्रएतारतिहारी॥ # 
बिनु अघ नाथ कृपालु खरारी % इत्योमोहि दिजे अति बलभारी॥ * 
६ सुनिके श्वान बचन तब काना € तेहिं पर दूत पठेउ भगवाना ॥ ई | 
| आन्योबिप्र बोलि तिहि. काला # कहे बचन तब दीनदयाला ॥ | 
४ हत्योश्वान सो किहि अपराधा ® सुनु सपत्न कछु कृत वाधा॥ ई | 
कोघ बिस प्रभु - बिन परिचारा नाथ प्रवल में इहिको मारा ॥ झै | 
6 फहोदएड द्विज सकल समाजा & विप्र अदंड देव रघुराजा॥ ई . 
| उचित दएड तस देहु बताई & कहों शवान जस तुम्हें सुनाई॥ # 
६ दोहा-कीजिय यह - माठापती, 'मनभावत सुल ऐन। छु. 
| ` तुरत मंगायो पीतपठ, गजकुएडत प्रु दे॥। कक | 
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५१४ श्रीरामचरितमानस लपकुशकाएड 
॥ पूजि चरण तब बिप्र पठायो # दुन्दुभि बाजत मठसो आयो ॥ 
` रुट कहें परस्पर सब नर नारी कै देख्यो श्वान दएड अतिभारी ॥ 
ॐ दीन्ह सकल प्रभु सोई दीन्हा $ जो कछु श्वानकहा सो कीन्हा ॥ 
तासु अनन्द देखि नरनारी कै कहों दंड फल कवन खरारी ॥ 
हु श्वान कही सो वाता ® पूरब सब प्रसंग सुखदाता ॥ 
काशी विप्रबंश में भयऊ & शिव सेवा सादर चित दयऊं ॥ 
हिमत्रात होमहिं कीन्ह सप्रीती % इतनखरह्मो नाथ जिमि रीती ॥ 
दोहा-तातोदन भोजन करत, खाय गयो सो भाग 
बिबिधि योनि भ्रमत फिरयो, मिव्योनसो अनुराग ॥ 
राम सभहि शिरनाय जुहोरी छ चला श्वान मन त्रास न थोरो ॥ 
उठि मध्यान्ह कीन्हः रघुनन्दन % पज पुरारि भक्तउर चन्दन ॥ 
भोजन शयन जगतपति कीन्हा $ पुनि सबही कहं आयु दीन्हा ॥ 
रह्यो दिवस जब घटिका चारी % जुरी सभा तब आय खरारी ॥ 
` १६ सुनि पुराए प्रभु अनुज समेता # संध्या मई दान शुभ देता॥ 
४ भवन चले प्रभु आयशु पाई $ सबहीं संध्या कीन्ह सुहाई ॥ 
३४ दुत अवध निशिबासर धार्वाह ® संघ्याकहं सब खवर सुनावंहिं॥ 
‡€ पृथक पथक सुनि चरवर बानी बोल नं एक सो सुनहु भवानी ॥ 
छद-कछुकह्यो नाहितिहि पूँडि सादर बचन बेगि न आवहीं । 
इक रजक. पत्निहि कहत डाटत व्यंग बचन सुनावहीं ॥ | 
सुनि बचन कुपानिधान चरके मध्य उर राखत भये। 
निशि स्वप्न देखत जगतपति उठि जगि दारुणं दुख भये ॥ 
दोहा-बीती अवधि प्रमाणयुग, कीन्ह बिचार कृपाल । 
इक सहल पितुराज शुचि, करहु सत्य इहिकाल ॥ 
त्याग जनकसुता बन माहीं $ राखहूँ श्रुतिपथ धर्म न-जाहीं ॥ 
[र दे मन ठीक सीय पई आये # सादर बोले बचन सुहाये ॥ र | | 
|. 5 निजत्राया यहिं राखि बिनीता ® रहहु जाय. निजबाम पुनोता ॥ $ | 
tt oo Nona | 
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| OANA 2 खो १२१ पाल २ 
| | सीतात्यानानुशासन ५१५ 
| प्रभु पद बन्दि गई नभ सोई # जीव चराचर लख न कोई॥ 
| तिहिसन प्रभु अस कहा बुझाई # मन भावत मानव सुखदाई ॥ 
| ६ नाथ साथ सुनि धाम बिहाई $ आयेउ तुम गृह मन सुसुकाई ॥ | 
सुनितिय भूषण बन सुहाये ऋ पहिराऊ प्रभु जो मन भाये॥ 
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६ हसि कहि झुपानिकेत सकारे ई पूजे मन अभिलाष तुम्हारे॥ 
_ दोहा-होत - प्रात जब जगतपति, जागे रमानिवास । 
याचक यशगावत सुदित, शोभित कंज प्रकाश | 
; भरत लषन रिपुदमन समेता $ आये जहे प्रभु कूपा निकेता ॥ . 
| कीन्ह प्रणाम माथ महि लाई # बोले नहि कछु श्री रघुराई ॥ 
' श बदन बिलोकि ससँकित अङ्गा # श्रीहत देख वपुष कर रङ्गा ॥ 
| ; थरथर कम्पित. तीनों भाई # जानि न जाय चरित रघुराई ॥ 
एंचि इवाँसतकि कछु मन जानी # बोले गढ़ मनोहर बानी ॥ 
सुन लघु भ्रात कहेउ रघुनाथा % लै बन जाहु जानकिहिं साथा ॥ 
सूखि सहभि सुनि बचन कराला ई जरेउ गात उपजी उर ज्वाला ॥. 
हंसत कि सत्य कहत रघुराई % असमञ्ज मन दुख अधिकाई ॥ : 
दोहा-मरतादिक व्याकुल अनुज, मुख आवत नहिं बेन। | 
: . जोरि युगलकर शत्रुहन, कहत नीर भरि नेन॥ . 


re Nooo 


सुनि प्रभु बचन हृदय बिलगाना अ जगत जननि सिय सब जगजाना॥ 
जगत पिता प्रभु सब .उरबासी ऋ जड़ चेतन घन आनद रासी ॥ के 
कारन कवन जानकी त्यागी ® मनक्रम वचन चरण अनुरागी ॥ $ 
सुनि सर्वज्ञ सगर्वं सुत्ञानी % रिस परिहासकि सत्य सुबानी ॥ अ 

१६ पट्लज नेन नीर भरि आये # कहि प्रियवचन अनुज समुझाये ॥ = 
- ३ आयसु मोर टरहि जो ताता # रहै न प्राण तात मम गाता॥ | ; 
हरि इच्छा भावी बलवाना # तुम कह तात सदा कल्याना॥ # 
| ५ यह मम बचन पालु लघु भाई # प्रात जानकिहि जाह लिवाई॥ % 
‘EE सोरठा-घुनि प्रभु बचन कठोर, भरत कहद युग जोरिकर I ह- द जी 
| पु _ नाथ हमहि मति थोर, सुनु बिनती सपन्न प्रथु ` टु." क 


ETT RT ट 
रह 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri पे 


< | 
८ बसुधा पालहिं सोचु तजि, बचन प्रीति सुचिकर्म ॥ 
2 
2 
) 
१ 


JO sr, 00-0.10011055110.8100911/ Collection. Digitized by eGangotr 





0. Mumuykshu Bhawan Varanasi Collect 
५२६ श्रीरामचरितमानस लव इशकाएड 


हस वंस जग में विख्याता # दशरथ पिता कोशला माता ॥ 
त्रिभुवन पति प्रभु संब जग जाना ई गार्वाह यश चहुँ वेद पुराना ॥ 
सत्य शक्ति तब प्रकट सुहाई # बरणि न स्काई वेद अहिराई॥ 
शोमा खानि जगत को माता छ रहित अमङ्गल सङ्गल दाता ॥ 
छाया जिहि त्रिय पतिन्त धरहीं ई तुमहिबिहाय लणहुँ किमिभरहों ॥ 
जल बिनु मीनकि जिये कृपाला ई कृषी कि रह बिनु वारिदमाला ॥ 
असतुमबिनु चण जियहि किसीता # ज्ञानवन्ति अति निपुण बिनीता ॥ 
सुनि. करुणामय- बचन सप्रीती ®. कही भरत तुम सुन्दर नौती ॥ 
दोहा-तदपि नृपहिं चाहिय सदा, राजनीति धर्म । 


| 


| 
| 
| 
| 


दतन कहा सो अपयश कहेऊ % कुल कलंक यह दारुण भयेऊ ॥ 
तरण वंश नुप भये अनेका % एक एक अति निपुण बिबेका ॥ 
स्वायंभुवमनु रघु नप जानो # सगर भगीरथ विरद बखानो ॥ 
दशरथ बिदित दीख तुम नीक $ बचन न टारेउ लारांच जीके ॥ 
तिहिशर -रंचक सुनत कक $ रहे जीव तो अधम अशंकू ॥ 
छुनु ` सवज्न सकलं , अघाहरो # रहित कलंक बिदेह कुमारी ॥ 
बिधि-हरिहर दिवि देखि सुहाई $ पावक अबटि कनक सम भाई ॥ 
जो सुर नर मुनि स्वप्नेहुँ माहीं $ यह चरित्र जग लखि हरषाहीं ॥ 
दोहा-जे हड रौरव नरक महेँ, कोटि करप कार बास।. | 
रहहि कल्पशत रोगबश, .भोगहिं बिगत बिलास ॥ 
रिस रुख देखि नयन वर तीचे अ आये भरत लषण के पीछे॥ 
सुनु सौमित्र छाडि हठ सोच % जगभरा कहे कहो किन पोच ॥ 
तजि आज्ञा प्रत्युत्तर. करिहो % मोहिबिनु सोव जन्मभरि मरिहों ॥ 
जनक सुतां रथ तुरत चढ़ाई # गंग समीप फिरहु पहुँचाई ॥ 
अति गहवर बन जहाँ न कोई & बाँडहु तात जानफिहिं सोई ॥ 
फेरहु, तुम मति बचन उदासा # मरणठानिकर चलेउ निराशा ॥ 
£ सुभग बिमान सीय बेठारी $ पद भूषण बहु धरे सँभारी ॥ 
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0 दोखत नहीं सुनिन के धामा $ जातकहाँ प्रिय अनुज सकामा ॥ 
| & खगश्ग केहरि विषधर व्याला $ करि केहरि बृकवाघ कराला॥ ॐ २ 
कोउसु!न मिलतन आवत जाता ® निकसत प्राणतात मम गाता ॥ है | 

सीयविकललखि मनहिं अहीशा % कीन्ह कहा बिधि हरि गोरीशा ॥ F 


सीतालक्मण-वन-गमन | ५१७ Me 
| उभा धरण पकवान बनावा $ जो कछु वांछित सो फल पावा । # | 
अति आनंद मन चली. जानकी $ अतिशय प्रिय कहुणानिधानकी ॥ ह 
| दोहा--विबरण लपण निहारिकर, सोच बिकल भइ बाल | 
| 2? हृदयविचारनकहि सकति, मणिबिनु ७ पाकुल व्याल | 

' उ 

| कारण अपर जानि भयभीता $8 बोली बचन : मनोहर सीता ॥ | 


उतारे देवसरि यान सुहावा # अति उद्यान देखि भय पावा ॥ 


मूथित रथसे भय विकराला % भूमिगिरा तब आप सँमाला ॥ 
सियबिलोकि मन धीरज आना ® बिनावारि निकसन चह प्राना ॥ 





| - दोहा-भरराणदुता व्याकुल अभित, भ्ाणकंठात जान। 
ह तजाचइत तन शषतब, एकशक जीवन प्रान॥ 
| # प्राण (बना लकमण कहे देखा ऋ गगनगिरा तब भई विशेषा ॥ 


सुनुसौमित्र जाइ सिय त्यागी क जनकपुत्रिका जियहि सुभागी ॥ 
| 0 -बह्मगिरा सुनि धीरज कीन्हा # हाथ जोरि परिदक्षिए दीन्हा ॥ 
६ ले रथ चरणबंदि सिय केरे कै चले अवधपुर त्रास घनेरे॥ । के 
| जागी सिथा सकल दिशि देखा ® नहि र रथ अश्व नहीं कहुँ शेषा॥ # | 
| ‰ रहे प्रथम. दुख सहि हैं प्राता क पुनिसोइ चाहत करन पयाना ॥ ई | 
करुणा करत बिपिन अति भारो # बाल्मीकि आये बन चारी ॥ ॐअ | 
पुत्री बोरमीकि कह ज्ञानी # बन आवतनिज चरित बखानी ॥ | र 
` दोहा-मुनि पुत्री में जानकी, राम भिया जग जानन | 

`.  त्यागन हेतु न जानक्छु, बिधिगति अति बलवान॥। . % * 
देवर लषए गये पहुँचाई ® तब सब हेतु लख्यो मुनिराई॥ $ | 
य ` सुनु सीता मिथिलापति मोरा # परम शिष्य बिधिवत पितुतोरा ॥ है 
| & चिता अब जनिकरसि कुमारी $ भिलिहहि तोहि शेष हितकारी ॥ £ | 


| 
॥ 1] 
| 
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| सादर ' पर्णकुटी सिय आनी # पुनि करिमज्जन सबातिजानी ॥ झै | 

विविधमाँति मुनि धीरज दीन्हा % सियतब सुरसरि मज्जन कीन्हा ॥ k | 
सुभिरि राम मूरति उर राखी # दीने फूल सुन्दर शुभ भाखी ॥ 
मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा & कहे सुनें सिय संग बिहगा। कै | 


बान अनेक प्रकार दृढ़ावा क लक्ष्मण अवध सुनो जबआवा ॥ 


छन्द-आये सुलच्भए त्यागि सीतहिं, विकल निज आश्रम गये । 
बहु भाँति रोवत मातु सन, सिय त्याग दारुण दुख दये $8$ 
सुनि सहमि मू्ित मातु, बाणी बिक्ल फणि जिमि मणगये॥ ङ 
इहिमाँतिव्याकुल बिकल पति, कौरलहि अतिही दुख भये ॥ 

रोदति बदति बहु भाँति को कह, बिपति यह दारुण अथे ।। 

सुनिसोर रावर सहित लक्ष्मएराम, निज मन्दिर गये ॥ 
निज ब्ञानदे समाय तिहितब, खुलेपट अन्तर नये | 
इम जानि तुम सुतमान प्रभुजग, भूलि भ्रम फन्दन भये॥ - 





|: 
j 


अब कृपा करि जगदीश स्वामी, देह भक्ति सुहावनी । 
जिहि खोज मुनि योगी तपी गति, लेहु अविचल पावनी ॥ 
बरचह्मो सोइ सोइ दियो मातुहि, कारुणिक दिनकर तबे । . 
मन शोध कर निज योग पावक, तजा तनु सादर सबै ॥ | 
 दोह(-पोग अग्नि तन भस्म करि, सकल गई पतिधाम | 
भरत शत्रुसूदन लषन, शोक भवन श्रीराम ॥ 








a विधिवत किये कर्म श्रुतिगाये प्रभु सम शुरु सादर क्रवाये ॥ | 
गा दीन दान पुनि कोटि प्रकारा ई कोअस कबिजग बरणें पारा ॥ $| 
` £ पेनु बसन माण हाटक हीरा % हय गज गो मुक्ताबर चीरा ॥ 






हो | (६ पुनि परलोक सेतु धन धामा # दिये किये परिपूरण कामा॥ | 
क रही न चाह याचकन केरी & रङ्ग धनद -पदवी जनु हेरी ॥- | 
' ` वेद्‌ पढ़हि द्विजदेहि अशीशा ® चिरजीवहु कोशलपुर ईसा ॥ ; | 
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उ अञ्मेथ यज्ञ को आयोजन ५१९ 
राम दान दे सब बिधि तोखे ® भये निबत्त काम करि चोले॥ 
गृह दविज याचक सकल सिधाये % अमित प्रकार राम सुख पाये ॥ 
(६ (व| दड वापस बध कोन्हा क सुरपुर बास मातु कहँ दीन्हा 
कता ॥ 
॥ - दहा~ऋरहु अजयमखयज्ञ पुनि, अश्वमेध जग जानन छु 
कल सक सन्ताप हर, अङ्गदादि हनुमान॥ | र ॒ 
| 2 एक जोर शुरु गृह अववेशा $ गये सँग मन्त्रिन्ह अनुज खगेशा है. 
- बगेन्ह दंडवत पद शिरनाई $ सादर मिले हरषि मुनिराई॥ ठै | 
अ क गुरु पद बंदि द्विजन शिरनाई ई बैठे अमित आशिषा पाई ॥ 
“ कहत पुराण नवल इतिहासा # सुनत कृपा निधि परम हुलासा ॥ 
भ्‌ 


पूढी कुशल देखि शुदुगाता % कुशल देखि तवपद जलजाता ॥ 
)भाइन अमृत परम सुख दीन्हा % मुनितब लखेउ प्रेम कर चीन्हा ॥ 


| 
| 


क्‍ दोउ करजोरि सच्चिदानन्दा #& बोले वचन भानुकुल चन्दा ॥ 
। ॐ नाथ चरण तव सकल प्रसादा $ भैजग विदित मोरि मर्यादा॥ 
2 दोहा-समय समुझि करुणायतन, सादर बचन बहोरि । 
` प्रभु अन्तयामी करहु, सफल कामना मोहि ॥ 
तव प्रसाद जग यज्ञ अनेका ® कीने अधिक एकते एका ॥ 
नाथ सकल - जन पुरजन कहीं ई देखन अश्वमेध अत्र चहुहीं ॥ 
ज क्छु ड आयसु दीजिय नाथा ® सो में करब नाय पद माथा ॥ | 
; तन पुलक . सुनि बचन सप्रीती % कस न कहों तुम सुन्दर नीती ॥ 
पूजहि मन अभिलाष तुम्हारा. $ उठव भरत अब करव बिचारा ॥ १ 
सुनि मुनिबचन भरत रिपुदमनू $ हषिसचिव लक्ष्मण गृह गमनू॥ 
विविध प्रकार चरण करि सेवा छ चले भरत सँग सब महिदेवा ॥ | | 
` .दोहा-सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाय । 
हाटबाट पुर द्वार गृह, रचहु बितान बताय। $ | 
| चले सकल सेवक सुनि बानी # सुनत बचन हरी सब रानी॥ कू 
रचे. बितान अनेकन भारी # देखि अवध विधि बिलपत हारी ॥ % | 
& सगे सवारन रथ गज वाजी # सुनिसुर गगन दुन्दुभ। . बाजी ॥ $ | 
ss RRR IT फिफ टी... 
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तुरत सचिव चर बिपुल बुलाये ई कहिं. जयजीव शीश तिन नाये ॥ 
जाह सुनिन्ह के आसम माहीं ® सादर निमत देहु मब पाही॥ 
वहाँ राम पूछेउ गुरु देवा # आज्ञा देहु करों सोइ सेश 

प्रभु मनकी गति सुनिवर जानी # बोले अति सनेह बर बानी॥ 2 
पठवह द्रुतं जनकपुर आजू क आवहिं जनक समेत समाजू॥ %; 


पेट 
|? 
क दोहा--सुनहु राम रघुबंशमणि, न्यौति सकलपुर जाति 
। बरुण कुबेरहि इन्द्र यम, पुनि मुनिवर सब ज्ञाति 





मिथिलापुर चर तुरत पठाये & देश देश के नृपति बुलाये॥ 
जाम्बन्त . सुग्रीव विभीषण % अरुनंलनील दिविद कुलभूषण ॥ $ 
आये सब जह राम कपाला # बरुण कुबेर इन्द्र यम काला ॥ ॐ 
ई चढि बिमान सुरनारि सिहाही % करहि गान कलकंठ लजाहीं॥ हे 
ॐ आये. सुनिवर यूथ -घनेरे & देहि कृपानिधि सुन्दर डेरे॥ ‡ 
` ⁄ शशिहरिहर रविबिधि कनकादी $ आये सुर जे परम अनादी॥ $ 
विश्वामित्र संग सुनि झारी % सहससात ऋषि इच्छाचारी ॥ $ 


दोहा-आये ऋषिभृशु अंगिराः नारद व्याप्त आगतस्य । 
नानायूथपसुनिः सकल, देव समस्त पुलस्त्य ॥ 


८ मख सुस्थल अति देव सुहाये # नाना भाँति देखि सुख पाये॥ $ 
£ मिथिलापुर जे दूत पठाये # देखि नगर बासिन मन भाये ॥ 

है दारपाल सब खबरे जनाई # अवध नगर सन पाती आई॥ र 
& सुनि विदेह सहा उडि घाये & तन मन पुलकि नयन जलबाये॥ ‡ | 
€ भयो भूप मन आनन्द जेता ® कहि न सके शारद अति तेता॥ # . | 
६ शिथिल आपु उठि दारे आये # देखि दुत. अतिशय सुख छाये ॥ % | 
१९ कहह कुशल रघुपति सब भाई ® गदगद कंठ न कडु कहि जाई ॥ | 
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गुरु समेत प्रभु अवधहिं आए ® देखि बनाव अभित सुख पाए ॥ 
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६६ __ अस्यमेधयज्ञका आयोजन ५२१ 2 
| हि दोहय--शूप प्रेमतिहि समथ अस, तस न कहहिं मतिधीर । F 
| तुलसी भयउ उद्लाह बश, जयजय शब्द गँभीर॥ ८ 


(0 


| 2. बाँचत प्रीति न हदय समानो & चरवर बोलि कही इँसि बानी ॥ 

“र नगर गांव पुर मंगल साजे ई अभित अपार बाजने बाजे ॥ 
| ¢ सचिव बोलि नप पाती दीन्ही छ उठि करजोरि बिनयकर लीन्हीं ॥ 
पढ़ो सचिव अति प्रेमानन्दा $ सुमिरि राम कोशलपुर चन्दा ॥ रै 
| | घर घर खबर व्यापि क्षण माहीं $ मंगल कलश साजि सब पाहीं ॥ 


॥ २ 






| % भयो अनन्द न जाय वसाना & कीन्हे विविध भाँति नृप दाना ॥ 
श धरि तनु देव अमित नभवासी $ आये भूप नगर सुखरासी॥ 
| ४ कहाँह वचन नृप के हितकारी ई चले अवध सब काज विसारी ॥ 


दोहा--कहि कहि सुर सादर चले, बाहन रचे बनाय। : 
जोरि जुगलकर मुकुटमणि, स्तुति करहि सुभाय ॥ 


छन्द--पद्लुमिरि करुणाकन्द, रघुकुल चन्द दशरथ नायकं । 
श्रीसहित अनुजप्षमेत सुस्थिर, बसह मम॒ उर लायकं ॥ | 

` अम्भोज नयन विशाल भाल, कपास दशरथ नन्दन | 

३ शृतकोटिपार उदार शोभा, अतुल बस पहि मएइनं 
हि तृएोरकटि शुभ कर शरासन, कपट खुंगमद गञनं | 
| बेदेहि अनुज समेत, कृपानिकेत जन मन रंजनं॥ 


१००१ 292“? 
छ 


ममहृदय बसहु निवास करि, करुणायतन करुणामरय। 
महिमा न कोऊ जान सुन, इरियान ज्ञान विशालं ॥ ; 
सोइ हेतु करि इपकेतु प्रभु, खर द्रषणादि निकन्देनं। ` 
नरअन्ध पामर कामवश, मन भजहिं नहिं रघुनन्दनं ॥ ई | 
तब ललित लीला बपहि, जिहिउर तालुउर धरणीधरं। कं | 
कहि सक न शारद शेष, नारद जान किमि जनवापुरं ॥  ' च | 
` सोइ आन तुलसीदास निज उर,शरण अब काकी गहे। ई | 
Steeda iiss oc OE 
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सुखपाय मन बंचकाय नहिं गति, दूसरी स्वप्महु राह 

सब कुशल पूँछि महीप सादर, बिइँसि आनंद उर छयो 

मनभाय पाय बनाय विधिवत्‌, दान बहु विप्रन दः 
` गाज बाजि भूषण भूमिवस्तु, अनेक बिधि अवको गने । 
इक्बारले नृप दार दीन्ही, कहहु कथि कैसे भने ॥ 
दोहा--पूजे बिविध प्रकार सृप, सादर द्रूत हकार । 

गुरु गृह गवनेउ सुङु्टर्साण, पाय पदारथ चारि 
सकर कथा महिपाल सुनाई $ शतानन्द आनन्द अघाई 
चाहु नृपति मख देखहि जाई € साजइ जाथ सकस कृटकाई 
करि बिनती नृप मंदिर आई & बॉचि पत्रिका सकल सुनाइ ॥। 
आनँदयुत सब करी बधाई # दिये दान महदेव बुलाई ॥ 
| 
। 
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याचक सकरा अयाचक कीन्हे # सादर बोलि युगल चरं लोन्हे। 
[ग बिग सब पूछहि वामा # सुने रामके पूरण कामा । 


छन्दु-सब काम पूरण रामक मुनि, .बिपुण बाजन बाजहीं। - 

'पुरद्वार घर रखवार राखे, सेन्य भट सब साजहीं॥. 
दृश सहल सिधुर षष्टि शतरथ, वाजि वर्णत नहि. बने। ` 
| ` जगमगत जीन जचाव रबि मणि, देखि कबि केसे भने ॥ : 
 _  चठ्शुर प्रगल प्रवीन जे असि, चलत सब सादर भये। 

` सुखपाल परम विशाल युगर्चाठ, गुरुहि ले आदर गये ॥ 
`, ` महिडोल घसकत कमठ अहिदल, देखि अमित विदेह को । . 
`  स्थयुथ पदचर अभित वएांहि, जगत अपकवि सूद को | | 


दोहा--वलेउ रावसुनि गणसहित्‌, बिपुल निसान बजाय । 
है & गरात तीसरे प्रर सोइ, अवध नगर नियराय ॥ 
£ पुर वाहिर सरयू शुचि तीरा & बाप दीन्ह हृषित रघुबीरा ॥ 
सोपि अहन कहें राम समाज क आये. न कपि राजू ॥ 
| RR oo दानव सदन oe oh i TAS 
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| 9 क 
| [ अश्तमेधयज्ञ RR ५२३ न 
` € मिलि पुनि नृपति निकट बेठारे & गदगद शिरा सुबचन उतरे ॥ 
6 बदन मयंक निरखि सब गातां $ आनन्द मशन न हृदय समाता ॥ 
८ प्रथु विनोत सबही सेवकाई & सचिव भरत पुनि लिये बुलाई ॥ 
रप शय्या सद भरत सवारी ई सुनि खगपति जगकीन्ह खगरी ॥ 


आय गुर्शा सादर शिर नाई # मनभावत आशिष तिन पाई ॥ 


i 


न मनरी ९ 


cs 


पुन प्रभु सकलदेव गुरु बन्दे $ अमित आशिषा पाय अनन्दे ॥ 

दोह--दश सहल अुनिवर सेहत, आये प्रमु सुखधाम। _ 

बोले बचन बिनीत गुरु, मन्त्र सुनहु मम राम॥ 

मे सकल निहि बेद बसाने ई संत पुरान लोक सब जाने ॥ 
बनतिय नहि फल होय खरारी % अब चहिये मिथिलेश कुमारी ॥ 
छुनि चुनि बचन मौन गहि रहेक $ सत्य अप्त्य न एको कहेऊ ॥ 
मम भण विरद जान झुनिराया # रहे सुक्त जिहि करहु सुदाया ॥ 
दे गुरु मिलि नारद सनकादी % वचन कहेउ सुनु परम अनादी ॥. सु 
कनक जटितर्भाण सुन्दर बाला ई रचि सियरुप सुशील विशाला॥ $ 
ङ्ग अङ्ग सव भूषण साजे ई तासु रूप लखि रतिपतिं लाजे ॥ # | 
हसा लखि न सकहि नरनारी ई सिय देखेउ मन अचरज आरी ॥ % | 
दोहा-तिहि अवसर शोमा अमित,. को कवि बरणो पार । ह 
-जगदातार कृपालु प्रभु, कीन्हे चरित अपार ॥ र 
जटित कनक सुन्दर छगबाला ई तिहि आहन आपीन कृपाला ॥ ई 
सिया सहित लखिसुर सुघुङ्ाही % कीन्ह प्रणाम सवन हरखाहीं॥ हँ 
भौर अपार देखि शुर ज्ञानी # ऋषिसियि बोलि सकरा सनमांनी ॥ ५१ 
कहा जाय जो उचित सुकरहू ई जोजिहि चहिय सकल अनुपरह॥ $ 
सुनि रजाय रघुपति रुख पाई # रचे कोट गृह बिधिहु सिहाई॥ के 
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सुर सुरभी. सुरतरु सुखानी $ शारद शेष न सकहि बखानी ॥ % | 
| पुर गृह बाहर गलो. अटारी € भरि सुगन्ध सब रची सँभारो ॥ 
| 1 ) " रहे तहाँ दिरिपास अनेका क जे परपारय निपुग बिबेका॥ है 
|ॐ छल्द-जे निपुग परम विवेक पावन, भरत ले राखे सही। एै 
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रनक, छो ए पो च ट एस्ता चज 


निज साम्य प्रश सराह निदरहि, घनदकी पदवी सही 
आये त्रिलेकी नाथ खगसुर, अधुर जे बिधि ने रव ॥ 
सन्मानि सकरा सनेह सादर, रामसन कोउ नाह बच ॥ 
दोहा-गुगपहल जे. विप्रवर, सुन्दर परभ प्रबीन 
जानहिं श्रतिकर मत सकल, रहिमख संग अधीन ॥ 
मरकर माप ऋतु शिशिर सुहाई % मख' मएडप बैठे रघुराई 
तब बोले शुद वचन मुहाये छ आनह बाजि जु बेद बताये 
लच्मण सुनि गुरु वचन अनन्दे छ बार बार पदपंकज बन्दे 
इयशाला सादर चलि आये # बिबिध विशूषण तिहिपहिराये 
श्वेत वरणं सुन्दर श्रुति कारे छ रविहय निदुरि मनोज सँवारे 
जीन जराव न जाय बखाना छ चढि रविश्थ आवत जगजाना 
माथे मोर प मणि लागे % सोइ नभ नखत देव अनुरागे 
सेवक चारु पाटमय डोरी & दांमिन दमकि निपट अतिथोरी 
दोहा-पट सहल दस बीरवर, रामानुज रणधीर | 
' मध्यताहि आनेह तहा, जरा राम रघुबीर ॥ 
पूजेह हय - प्रभु जय जगहेतू $ जप कछु कहा गाधि कुलकतू ॥ 
दीन्ह बिबिश्र बिधि दान अनेका $ लिखो पत्र सोइ कार अभिषेका ॥ 
३४ एक बार कोशलपुर माहीं ई अरिदल दलन सुरेश सकाहीं ॥ 
36 जिहि बल होइ गह्यो सोइ बाजी # देह दंड बन जाहकि भाजी ॥ 
4 लिख बाँगो हपशीश सँभारी & तह सुनि बचन आयशुनिचारी ॥ 
८. 
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भागच आदि अकल सुनिसंगा # रहे जह रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
बु कथा सकल लवणासुर फेरी क सुनिन त्रासजिन्हदीन्ह घनेरी ॥ 
 % सुनि ऋषि बचन नयन जलबाये $ बिहि रामः निजतूण मँगाये ॥ 
दोइा-दीन्हे रिपुसूदन सोइ, बाण अप्रोघ कराल ॥ 
ट मन्त्रमोर पढि ताहि हति, जीतेहु सकल मुवाल॥ 
न 2 बहुरे विभीषण रामं बुलाये छ सादर आय माथ तिन्ह नाये॥ 
ॐ लवणासुर के चरित अपारा ® पूँछेउ दिनमणि बंश उदारा॥ # || 
fn nes i SL SRNR | 
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क वक SMP + 


उमर प्त्माए पता 


सद १-एबण!सुर्‌-युद्ध ५ श्‌ ५ 


` # करयुग जोरि निशाचर नाहा सत्य कहों अब सुनु अब 


भगिनि विषात्र नाथ सोइ मोरी # कु अनिशा तिहि नाम बहोरी ॥ 
तनय ता लबणासुर भयऊ ® शिव सेवा सादर मन. दयऊ ॥ 
अगम ताछु तप शंकर जाना क दीन्ह त्रिशूल सुकृपा- निधाना ॥ | 
[जाइ कर बस सत्न यह भारी # चोदह सुवन जीति: सब भारी ॥ 
दोह!-तहिबल प्रभुसो नहिं गनहि, अमर दनुज नरनाग । 
जीति सकल बशकीन्ह सोइ, हठपथ सबके लाग ॥ 


ॐ मधुदानव कह रावण दीनी & बहु बिनती कर बिनय बस्तीनी॥ : 


तासुचरित सुनि भन सुसुकाने & रिपु इतहु बलदे सनभाने ॥ 
हे संग चतुरंग बनाई & रहे साथ दोउ तनयं सुहाई॥ 
सुनि 


दसक बसुधा इञ्ज गाजे % दश सहल रथ रविरथ लाजे ॥ 
पूरो शंख चलो दल साजी # अमित अकाश हुन्दुभी बाजी ॥ 
पुर बाहर सब अनी संभारी तनय युगल लखि परम सुखारी ॥ 
दाद निशि बीते मग माहीं छ पहुँचे जाय यशुन तट पाहीं ॥ 
दिनग्रति दान देहि बहुभाँती # प्रभु पदपूजे दिन औ राती ॥ 
दोहा--रवितनया पद बन्दिके, सादर राम पुरारि । 
चलेहुशत्रु सूदन सुमिरि, स्वामिहि पूजि खरार ॥ 
| चमू चपल अति सुभट जुझारा क घेरो नगर बीर बरिथारा॥ | 98 
` 5 विपुल निशान हमे तिहि काला & सुनि निश्चरपति गव विशाला ॥ # 
% षट सहल दशशूर जुफारा ई ल सँग अनी अपारा ॥ $ | 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 

| 

| 

| 
| 
| 


1 

| 

| 
। 
1.9 
। 













गे 
प्रभु बचन निशान अपारा & तीनि सहसत रथ हने इकबारा॥ १ 
४ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


‘a 


सुभट प्रचारत गरजत आवा # देखि कटकनिज  अतिसुखपावा॥ ह | 
| ` # मारहु खावहु नृप घरि बाँधहु ई जिहिजय होयजतनसोईसाथहु ॥ ह | 
| (६ अस कहि सन्मुख सैन्य चलाई $ कज्जलगिरि जनु आधी ॥ |. आई॥ $ . 
 § मारुशब्द सुनत भट गाजहिं % विपुल बाजने दुहुँदिशि बाजहि॥ है | 
| बुँद निज प्रभु कहि. जय जोरी जानी ® इषि भिरेभट मन हठ ठानी ॥ 5 
Ms 
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छन्द्‌--हठ ठानि प्रबल प्रवीन जे, असिम्ररे आतिरपु प्रबल से 
इक मस्लयुद्ध सराहि रोकहि, एक एकन कर खसे | 


2 007 








. कर चरण शिरहत तीर, धावहिं भूमिजान न पावहीं । 
अट गिरि पुनि उठि भिरहि, घरुकैकरहिमाया अतिघनी 
प्रभु तनय सुन्दरवीर बाँके, हनहिं रिपु निश्चर अनी | 


. सजिकोटि रथ सुर आय, नमपथ सुम्न वर्षा करि अने॥ ॐ 


प्रभु सुत ज्येष्ठ सुंबाह विशाला # मिरा पतंग हृदय जनुकाला ॥ 
यूपकेतु.. अह केतु प्रचारी # लड, सुखेन मानहि हारी ॥ 
लवणासुर रिपु अतिबल भारी & कोतुक करहि प्रचारि प्रचारी || 
अनी समृहजानि. निज जोरि # अस्त्र शस्त्र गहि शिरे बह्दोरी ॥ 
बिषम युद्ध लखि देव .सकाने $ पूछेउ घुरुशुरु' कहि घुसुकाने ॥ 
जनि हिय सोच -अप्ररपति करहु छ राम प्रताप सुपिरि उर घरट्ट ॥ 
यूपकेतु कार कोप अपारा अ हनरिपु केतु खंड महि डारा॥ 
इहा. सुबाहु. मत्त गहि' मारा & करपद काटि अवनि पर डारा ॥ 


छन्द--मरहिडारिकर पदशीश आतुर, तूणशर प्रविप्तत भये । 

.  रविवश के. अबतंश दुनो, समर .महिं राजत भये ॥ 
 सुनिपरणयुगसुतबिकत निशिचर, भूमि परघुभित गिरयो । 
' ` ` पुनिजागि शूलसँभारि प्रभुके, सपर सम्मुख सो भिरयो॥ ,. 
.  दोउप्रवलबीर प्रताप निशिचर, सैन्य दुहदिसि मुरिचली। 
| ¦: . शिर बाहु चरण उड़ात.नभप्थ, योगिनी आनेँद भली ॥ 
&' बहु रुधिरमज्जन क्रहहि सादर, गुरहि नर शिर मालिका । ` 
« आनन्द है मन सुदित गावहिं, गीत सेवर बालिका ॥ - 
eS री न रा, 
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देखहि परस्पर युद्ध कौतुक, सुभट एकहि इक इने। ह. 


दोहा-बिचलत अनी बिलोकि निज, लवणाछुर बरबंड । $ 
सङ्ग तनय मातङ्ग अट, दुसर केतु अखंड ह 


0200 


| 

| 
शरशक्ति तोमर शूल परशु, कृपाण शूल चलावहा। $ ।. 

| 

| 

| 


FA HER 





। प पर वह पर कर फरार नर क जहा श 

शत्रुषमन्लवणासुर-युद ५२७ | 

-% पघुनि पढ़हि शंख खदंग की सुनि शूर हर्ष बढावहीं । का 

'% गति खेत नित प्रेम त्रिय, शिरमाल हर्ष, चढ़ावहीं ॥ | 

` कह करत पान प्रमाण नर कहुँ, भरी शोणित शाकिनी ८: 

१ सब मेद मास अहार करि नभ, झुदित बोलि डाकिनी॥ 

| & री हानमार रघुबर वीर बहु, गिरे समर रणधीर । 

Ee चणइक निश्चर वध निरखि, अन्तर दइ बलबीर ॥ 

' % करिजलशाट सो विविधि बरूथा क अस्त्र शस्त्र ले सब सुर यूथा ॥ 

| § घाये अज अरुशिव सनकादी & जे मुनि अपर कहे श्रतिबादी॥ 

पट शाक्त शूल आश चमे सुहाई ® गदा परशु धतु बाण बनाई ॥ र 

. ¡६ सर थर्‌ मार्‌ मार्‌ सुर करहीं झ लरत न भट विस्मित होइ रहहीं ॥ क 
निश्चर प्रबल भये रघुनाथा ई केतिक बीर मले निज हाथा॥ हैँ. 

४ सेन्य विकल लखि नारद आये % समाचार सब कहि समुझाये ॥ ८2 हि 


क ER अप 


& रिपुसूदन प्रभु विशिख सँमारी क जोर समर सुमिरे त्रिपुरारी ॥ 

० जियि तम अघे तरणि गो सोई छ समर अपर नहिं दीखे कोई ॥ 

{ दोहा--मंत्र प्रोरिचलि कोटिशर, रहे जहाँ तहे नभ छाय । 

- मनहु बलाहक प्रबल बहु, मारुत देखि विलाये॥ + 

सुर समाज कतहूँ नहिं देखा % चलेहु सुबाह केतु जनु भेला ॥ ई | 
गई खलसन्हार गहु शूल बिचारी ई अप्कहि गदा कोपि उरमारी ॥ # 

| । सहि न सका सोइ तेज अपारा ई सूथित अवनि परा विकराला ॥ % | 

| निजपति विकल देखि भटभारी ई धाये वहुकर शरत्र सँभारी ॥ ह 

केटभ नाप वीर. बलवानों $ मूषित लवणाशुर मन जाना ॥ ई | 

तीन सहल लिये रणगाद़्े छै आइ सुबाहु सामुहे ठाढ़े॥ % _ 

कटुक बचन कहि लॉड़ेसि वान। क ताहि काटि प्रभु शीघ्र कृपाना॥ £ | 

तब खिस्ियान शूल ले घावा क यूपकेठु के सन्मुख आवा॥ : EF bo 
मोरउा--मारेसि हृदय सँमारि, गिरे जपत करुणा यतत । ही है 

पुर्थित बेर पुकारि, रामचन्द्र दिनमणितिलक॥ 
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; मूर्छित बन्धु सुबाहु बिलोकी # भे रिसअमित रहै नहि रोकी ॥ 
कठिन बाण करि क्रोध अपारा क खाँडेउ तीन सहस इकबारा ॥ 
ताहि विकल करि अनुज समीपा % आतुर आये निज झुल दीपा 

एयो शूल देखि मन माहीं छ परयो अवनितल छ घिकछुनाहीं 

 ‰ सेचि शूलततु बाहिर कीन्हा रामनाम वर औषधि दीन्हा ॥ 

0? उठि शुचिअंग अनुज के संगा # लीन्ह बिहँसिधनु बाण निषंगा ॥ 
आइ समरमह सुभट प्रचारे # बाण ते बिपुल दैवअरि पारे 
मर्धागत केटभ बलवाना # रथ चढाइ तेहि तुरत सिथाना ॥ 

दोहा-कर उपाय रथ राखि तेहि, पठय भवन रणधीर | 
आय समर - गजत भयो, संग महाबल बीर 

2 जागा निशिचर देख लड़ाई & पठयसि कुसुक संग निजमाई । 

2 शुरबीर जेहि काल सकाई ई हारेउ समर बिबुध खगराई ॥ 

जाना कैठम जाम्यक आवा % सपरधीर नहि चलहि चलावा ॥ 

नायउ माथ आनि करजोरी # तात समर रूचि पूजेउ मोरी ॥ 

ॐ रावणरिपु लघु. भ्राता जानू % तनय ताखु बल रूप निधानू॥ 

३ कोटिन. शूर समर हम मारे छ बालक नृपति निरखि हियहारे ॥ 
| रिपु लखि सुनकर हृदय कलापू $ पावहि मोहजानि जिय आपू ॥ 
रवितनया महि सेन्यहि डारू के तनय समेत अनुज रिपुमारू ॥ 
लेकर. गदा अनी विचलाई $ घेरि रहे निशिचर समुदाई ॥ 
‰ भागो रथ आनहु बलवाना #& ताहि चढ़ाय उपाय बिधाना ॥ 


न्द--रिपुअनुजमार सेन यमुनहि, डार नृप शिर नायऊ । 

तज॑सोच सेन संभारि चल मट, बेगिजो अरि पायऊ ॥ 
. दोउमत्त गव विशाल निशिचर, आय रण गर्जत भये । 
: `` इतयूपकतु सुबाहु शरः भनु, हाथ लै आतुर गये॥ 
हुई भटभिरे निजनिजजयतिकहि, निजजानि जोरी समरकी। 
5 शिरकटत खंडन चरण योगिनि, खात. बालक पालकी ॥ :E 
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६७ लवणासुर-तध, क सजाए ` 

हठिगीध जंबुक काकशोणित, पिवहि अति सुख पावहीं। 

बहुदान दिये मनाय मनमहं विहँसि मङ्गल गावहीं॥ 

£ दोहा-भिरे. शूर सारोष अति, फिरे सकाने कूर । 

८४ लागे लोहे रुठि रहे, समर धीरबर शूर ॥ 

ल्‍ शर सहाय होय निज ठाढ़ें # फिर लजाय क्रोध कर गाढ़े॥ 
$ भिरे र प्रचारे सुभट समुदाई % भयो युद्ध तेहि बरणि न जाई॥ र 

बर्षह समर शूर शर केसे # प्राबिट समय . जणद जल जैसे ॥ 











ii i rr "रह 


' # समर देख रिपु प्रमा. परमाये % प्रभु समीप सादर सुत आये ॥ 
` ४. देखि तनयबश विपुले बिशाला & रिपुहन हर्ष मनुज सुरब्याला ॥ 





दोहा-साजि बाजि गज बाइनहिँ, गहगह हने निशान। | 
 _ आयेउ समर सकोप अति, लवणासुर बलवान ॥ 
हि शिवहि सुमिरते शूल बिशाला कै रिपुबल परयो मनहुँ यमकाला ॥ 


Rr चल 24 ७ 


। % आवत शूल इन्य प्रभु ढाती # घुमित गिरयो धरणि परघाती॥ छु. 


जी 


@ इय पग उठे धूर नभ छाई क भयो प्रदोष सुनहु खगराई॥ है | 


ट यातुधान बल बुद्धि गँवाई & निज पुरः गये राज: यश पाई॥ कै 
है निशि निशिचर सब वात बिचारी % होत प्रात पुनि लोग गुहारी॥ $ | 


` ई प्रबल गदा रथ सारथि भंजा # बिहेसि महाबल रिपुदल गंजा ॥ ई _ 


कं: 2५ 


रंथ बिहीन व्याकुल मनमाही # मूथित परयो अवनि सुघनाही॥ ह 


Es जिनक माहि मारे बहु योधा # चला सकोप दनुज करि क्रोधा ॥ 
| 


| % पुनि उठि गजि सकोप सुरारी. # अस्त्र सँमारि क्रोध करि भारी ॥ | 


उठे शत्रुहन मन अनुमाने क सादरे भव हियते स॒नमाने॥ के ` 


rr“ 
जज 
Es क 
मा 


क्‍ ॐ विस्मित विकल देख सब जाने क राम बाण अति सादर आने ॥ 
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बाजहिं दुन्दुभि वर्षहिं फूला ई आज नाथ बीती सब शूला ॥ 
देहि अशौश देव :घुनि करहीं $ जयति पन्त्रकहि आसिनबरहीं ॥ 
योतुधान पति हीन बिलोकी # केटम जाम्ब नहीं रिस रोकी ॥ 
करि किलकारगजि अतिघोरा $8 शिशा एक मारी बहु जोरा ॥ 
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शत शत शेल सुबाहु प्रचारी % काटी दुष्ट शुजा महि डारी। 
बदन पसारि ताहि तकि धावा % देव सुबाहु प्रवल पह आवा ॥ 
वचि. धनुष तब श्रवण प्रथंता € अति करास शरछाँडि तुरन्ता ॥ 
काटि शीश तिहि भूमि गिरावा # सुनासीर आतुर चाल आवा ॥ 
जोरि युगलकर अति अनुरागे % बोले बचन प्रेसरस पागे॥ 
इमहिं. सहित सुर कीन्ह सनाथा & अस्तुति योग नहीं इम ताता ॥ § | 
सुरपति सुर राखि प्रथु ाघुमाई # कीन्ह प्रणाम साथ महिलाई॥ हक | 
स्तुति विनय शक्र तब कीन्हीं $ वार बार बहु आशिष दीन्ही ॥ % 
दोहा-देवन सहित सुदेवशुरु, आये जह मख धाम ॥ 5 

. समाचार सादर सकल, कहे सबन के नाम ॥ 


तह युग नगर रचे अति रूरे $ राखे तनय - युगल बरा पूरे ॥ 
थुरा नाम जगत यश जाना # दूसरे विश्व जो वेद बखाना ॥ 
ज्ये तनय बलबुद्धि बिशाला. # नाम सुबाहु बिदित महिपाला ॥ 
राखेउ यमुनातट बल भूरी # बिदित.नगर पश्चिम दिशिद्दरी ॥ 
यूपकेतु पुन साथ रखावा # राजनीति दोउ सुत समुझावा ॥ 
| सोपि नगर बहु आशिख दीनी € नृपेमणि गवन बिजय कहकीनी ॥ 
ॐ चिरंजीव करि इन्यो निशाना ई दक्षिण अश्वचला जगजाना-॥ 
` % सचिव समेत राख सुत संगा #& उतरे सब जल युन तरंगा ॥ 
ॐ . दोहा-रवितनया पद बन्दिक, चली अनी हय संग ॥ 

द हर्षित शूर समूह अति, देखि सैन्य चतुरंग ॥ 

ह सिय सुत युगल बीर वरबंडा # भुजबल अमित दिनेश प्रच'डा ॥ 
4 चीर हय, देख्यो आई ६ पत्र बॅध्यो शिर बाँच्यो ताही ॥ 
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% कटिकसि त्रोण हाथ घलुतीरा ® समर हेतु के इङ्ग हाथ धनुतीरा # समर हेतु बैठे बलबीरा ॥ 
$ शूर सहस्त्र रे साठि हय साथा & आय गये तह रघुकुल नाथा॥ % | 
रु बाध्यो बजि बिलोकी $ बालक जानि सकल रिसरोकी॥ रै. 

६ देह तुरंग घर जाहु सुहाये.# घन्य मातुपितु जिन तप जाये ॥ ग 
 मगहु भीख समर चढि भाई & क्षत्रिय कुलहि कलंक लंगाई॥ $ 
; छन्द्‌-जनिचतत्रि कुस॒हि कलंक लावहु, समर शूर सुहावने। : । 
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बराह्दीन तुरंग प्रवीन छोड्यो, धरा बिनु भट जानने॥ 
सुनि बचन कटुककठोर बालक, जानि भट घावत भये । 
शरतानि एकहिबार राव हंसि, हने तनु जर्जर भये ॥ 
महि परे पुनि कछु भिरे योधा, जाइ रिपुहन सो कहा । 
` सुनि बालहति संग्राम सेन्यहिं, बाजि लै रणमहँ रहा ॥ 
सुनिकोपि कर अति शत्रुहन तब, सैन्य लै घावत भयो । | 
रणमाहि गाजत बीर बाँके, कोप लखि लज्जित भयो ॥ | 
रोरठा--घुनु मुनिबाल मराल, देहु अश्वतजि कोपनिज। | 
पूजि तुमहिं ततकाल, करिहहिं जन्म सफल प्रमु॥ 
कोन नाम नृप किहि पुरवासी % फिरहुबिपिन संग सैन्य प्रकासी ॥ 
छाडेउ बाजि हेतु किहि लागी-% लिए्यो पत्र बाध्यो भयत्यागी ॥ 
नहिं तब तनुल. पोरुष भाई छ छोरहु पत्र बाजि गृह जाई॥ 
सुनिरिपुहन कटु गिरा लजाने % गहु अस्त्र ह सुसुकाने ॥ 
| | इमहि प्रचारत नप बलभारी क उरपाहि सिह वाजते. तारी ॥ 
पद अब कहि धनुष बाएकर लीना % सुंनिवर बिनय चरणशिरदीना ॥ 
| 5 मारेसि रथ सारथी तुरङ्गा # कोटिन बाण इने सब अज्ञा॥ 
$ करि मूर्थित नृप कटक संहारा # खाहि माँस अति गीघ करारा ॥ 
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दोहा-एकहि एक प्रचार कर, इने सकहा रण शुर।: | 
आये तब रघुबीर पहु, काथर. करनी कूर ॥ . | 
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मुनिबालक दोउ कटक सँहारा % रिपुइन आदि समरमह डारा ॥ 
रिपु बालक सुनि बिकल खरारी # बिकलहोय पुनि कहेउ पुकारी ॥ द 
लक्ष्मण संग जाउ दोउ भाई % सुनि बालक बाँघ्यो बरिआई ॥ 
मारह जनि आनहु पुरमाही & ऋषिसुत बघन उचित भल नाह ॥ 
चढ्यो शेष संग सैन्य अपारा क आयउ तुरत समर जेहिमरा॥ है 
ले घर जीव जाहु मुनि बालक % दिनकर बंश देव दिज पालक ॥ |] 
आँखिन ओट होउ अब ताता $ लखिअति कोप चढ़त ममगाता ॥ $ 
दोहा-सुनि लक्ष्मण के बचन तब, बिहँसे बालक बीर । 
अनुज बिलोकहुं जाय अब, प्रबल महारथथीर॥ = 
अनुज विलोकि बचन सुनिकाना % धनुष चढ़ाय गहे कर बाना ॥ 
रेष बिलोकि बाल सुनि जाना % निजकुल समुझिकरी मनकाना ॥ 
निज सहाय शठ आन बुलाई # केवल तोहि न इते भलाई ॥ 
सुनि कुश कठिन बाण संघाने # काँपी पुहुमि शेष अङुलाने ॥ 
छूटे विशिष रहे नभ घाई % बाणमानु प्रतिबिम्ब छिपाई ॥ ह | 
` ॐ रिपुहि प्रबा खि चना सकोपी क मुरा न मनहिं रहा रथ रोपी ॥ 
; र काटे विशिष विशिष सनभाई # कोतुक करहि बिबिध गराई ॥ 
` औ झपटिगदा लक्ष्मण तब मारी # गिरयो भूमि कुश मूित भारी ॥ 
५ दोदह्ा-मूर्थित झुशहि निहारि करि, धाये लव करि शोर। 

'  आवतहीशर उरहने, शिरयो न महिबल जोर॥ | 
2 | मलयुद्ध दोउ भिरे प्रचारी € लरहि सुखेन न मानत हारी ॥ 
` ‰ फ्रि उपाय बिपुल बल करहीं # परतहि भरणिवहुरि उठिलरहीं ॥ 

ॐ बिकल 'सैन्य सबमानु सँहारी ® सुभिरि' कोशलाधीश खरारी॥ %. 
° मारेउ बाण लव॒हि ततिति डारा ® मूर्थित हाय गिरो विकराला ॥ 

ह सुमिरि सीय मुनि चरण सुहाये $ गतमूर्या कुश आतुर आये॥ 

5 £ विकल ,विलाकि : बंघुलघु जानी # चल्यो वीर मन बहुत गलानी-॥ है | 
2 लच्मण देखि वीर वर धाये # धनुष बाण धरि आगे आये॥ ई | 
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४ शक्रजीत अरि जे शर मारेउ $ ते सब बालक काटि निवारेउ॥ #६ 


दोहा-रामानुज ।बिस्मित बिकल, देखि सबल आराति 
सीयत्याशि उर शोच बड, प्राण रहे किहि भाँति ॥ 


नाक रसातल भूतल माही # यह सर (छुटे बचे कोउ नाही ॥ 
मोहन अस्त्र नाम तेहि जाना # बिष्णु शम्भु ब्रह्मा जेहि माना ॥ 


| ई करणी सकल युद्ध कै बरनी $ लक्ष्मण बीर परे जिमि धरनी ॥ ‡ 
26 जेहि बिधि कटक सकल संहारा & निजलोचन हम नाथ निहारा ॥ 
बयकिशोर दोउ बाल अनूपा # तव प्रतिबिब मनह सुरभूपा ॥ 


इ काकपच शिर घरे बनाई # बालक वीर बरा नहि जाई॥ 


दोहा-भरत जोरि कर कहेउ तब, बचन अमित बिलखाय । द : 
मीयत्याग फल दीन बिधि, प्रभुकहि देखह जाय ॥ ८ 


६ अनुज समर महे तुम हियहारे & साजह इय गज रथ मतवारे॥ 
$ रहो यज्ञ रिपु देखउँ जाई # बालक रावण के दुखदाई ॥ 
पु तीव्र बचन सुनि भरत . लजाने & बहुत भाँति रघुपति सनमाने ॥ 


2 प्रथम सखा सब लिये बुलाई & हनुमादादि अंगद समुदाई ॥ 





माथनाइ सग कटक बिशाला # चले भरत उर उपजो ज्वाला ॥ 


दोहा-पमर सीय दोउ बीरबर, आइ गये बलवान । 
2 देखि इरे कपि भालु सब, तब बोलेउ हनुमान ॥ 
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& जामवन्त कपिराज बिभीषण ई द्विविद मयन्द॒ नौल नल भूषण ॥ टर. 
रिपुहि मारिके समर भगाई # तात अनुज दोउ आनहु जाई ॥ ४1 


पर आ 
कुशन्लमण-युदध ५३३ & ` 


कुशकरि क्रोध विशिखसो लीने  मंत्रमेरि सुनिवर जे दीने॥ है. / 
ES 


मारेसि शेष ताकि उर माहीं & परे घरणितल सुधि कछु नाही ॥ है 
चली सैन्य सब आगि अपारा % कोशलपुर महेँ जाय पुकारा ॥ % 


शोणित सरिता समर बिलोकी # डरपेउ वीर आस रणरोकी॥ ; । है 


धन्य मातु पितु जेहि तुम जाये क पुरुष युगल घर जाहु सुहाये॥ & 
समरबिमुख सुनि भट बिलखाना ई कीन्ह कोष कह सुनु हनुमाना ॥ % 
१ आम न अल TROT TTC SS PN 
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नहिं बल होइ जाउ घर भाई & इतो न .ठोर जानि कदराई॥ 
भाषे बचन भरत सुनि काना $ लेहु संमारि बाल धनुबाना ॥ 
5 कटकटाय कपि भाल समूहा # सीन्ह.उपारि प्रबल तर्‌ जूहा ॥ ` 
एकहिबार सकल मिहि मारा $ रावकाटहि तिलकम करिडारो ॥ $ 
रिपुशरकाटि निमिष एक माहीं # यथा मनोरथ खल मिट जाहीं॥ है 


१ 
क्‍ कार लव क्रोध बाण फटकारे ई मारे बीर भूमि गज डारे॥ 


छन्‍्द-गाज वाजि घने रथ भूमि परे, तहं शोणित धीर बढ्थ भरे | 
लवताति शरासन बाण भले, रिपु सागर बार प्रचार दले ॥ 
लाते शरहें रण घायलते, धरणी परिजाहि बियाकुलते 

कहूँ भूमाहि कुजर पुज परे, महिलोटहि शोणित भार भरे ॥ 
शर लागत घायल बीर गरे, तहं हाँक उठे रणधीर धरे | 
रणबीर बरूथन भालु कटे, शिरिसेजनुमेदिनि खंग पटे ॥ 
तब शोणित को सरिता उमंगी, अति तीक्षण घार अपार पगी | 
तहं योगिनि भूत पिचाश घने, भखपालक कंककरालबने ॥ | 


पु० चन्द्‌-पलमषहिर्कककराल जहं तहं, गृद्धगनप्रसुदित भये । 
'तईप्रत सिद्ध समाम सोहत, व्याइप्रति मंगल ठये॥ 
' तह डाकिनी मनसुदित डोलहि, शाकिनी शोणित. भरी । 
` दोउकरन खेर्चाह कालिका, शिव प्रेत प्रति कीरति करी ॥ 
` अन्तावरी गहि गर लपेटहिँ, पिषत शोणित आतुरे 
` गजखाल खेंचहि भूत शंकर, प्रत संगर चातुरे॥: 
बेताल वीर कराल करिव, करीकर इक कर घरे। | 
हैं भार रुधिर प्रवाह पूरण, पान करत हरे हरे॥ | 
4 खवंशसमर सराहिंदुहुँदिशि; करहि निज मन भावने। | 
ऋ गजवाजि नर कपि भालु जह तहं, गिरेमहि शुभ पावने ॥ 
ॐ दोउ राम तनय प्रचार बहुविधि, निकट कोउ न आबहीं। | 
` इ ` मसित ब्याङतत्रादि ब्राहि, सुवीर निज शाव 
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क हमार बुनुईडेदै 
लग शम्भरत-युद्ध ५३५ ८: 
दोहा--विषम युद्ध दोउ बन्धु करि, जोति साम = युद्ध दोउ बन्धु करि, जीतिसुभट संग्राम । 
आयउ पुनि जहनृप भरत, सुभिरि विधाताबाम। 
कपि भोलुहि घायल सब आवहिं  बाएत्रास पन अतिदुख पावहि ॥ ॐ ` 
जाम्रवन्त कपिराज बुलाये % अङ्गद हनुमान सुनि आये॥ क 
टर 





सब मिलिसहित निशाचर राजा #& धरिआनहु दोउबाल सपाजा ॥ 
आइ छुटे कपि भालु भवानी क तिन कडुप्रभुमहिमा नहि. जानी ॥ 





, 
3 
i 
बोले कुश सुनु बालि कुमारा छ तुव बल विदितजान संसारा ॥ 
ॐ पितहि मराय मातु पर हेलो & सकल लाज आये तुम पेलली ॥ 
. ‰ सो फल लहु समर मह॑ आजू & त्यागहु सकल कलंक समाज ॥ £ 
| सुनत क्रोध अङ्गद उर छावा # गहिगिरि एक ताहिपर घावा ॥ $ 
दोइ-आवत शैल विशाललखि, तिलसम शर हति कीन्ह।. ह्वै | 
` अङ्गद गवं अपार अति, तस प्रभु उत्तर दीन्ह॥ `` 
४ तमकि ताहि कुश बाण चलावा $ अङ्गद नील आकाश उडावां ॥ $ 
आवत जानि पुहुमि कपि भारो # मोरा बाण प्रचारि प्रचारी ॥ 
इत उत जान कतहु नहिं पाचे % पवन बहे जिमि महि नहि आवै ॥ 
छिन अकाश छिन भूतल माहीं & बोलेउ शरण शरण प्रभु पाही॥ 
रहेउ गव मोहिं कृपा निधाना $ अग जगनाथ न में पहिचाना ॥ है 
पाच बाण बेधेउ कपि दोऊ # दीन जानि त्यागेउ हंसिसोऊ ॥ ‡ 
परे भरत के सन्सुख जाई % दशादेखि कपि दशा भुलाई॥ $ _ 
जामवन्त हनुमान कपीशा # थाये तरु गिरि ले बहु कीशा ॥ है 
दोहा--हंसे कुमर कुश देखि कपि, अनुजहिंकहेउ बुझाय । 
आजु समर जीते भरत, भालु कपिन विलगाय ॥ 


प्रभु शुभ समरकीन्ह असकरणी % निगम शेष शारदनहि बरणी ॥ ई | 
| चरित तासु सुनु शेलकुमारी $ मारेउ समर शूर कपि भारी ॥ ह 
' समर धीर दोउ बाल बिराजे $ निरखि भालु कपिमन अति लाजे॥ न 
एचि धनुष गुण बाँडरेउ सायक % कपिहतिअमित हने कपि नायक ॥ ६ 
RRL ONO NNO No Sc 
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मृजित सेन परी महिमाही # बचेउ न कपि घायल जो नाइ ॥ 
देखि भरत सब सेन निपाती € कोपि बाण मारेउ लव घाती। 
मुरजित विकल परे महिमाहीं छ अतिहिबिक्लतनु-की सुधिनाहाँ॥ = 
खित देखि कुश अमित रिस्ाना छ चाप चढ़ाय बाण संथाना॥ 
श्रवण पर्यन्त सेंचि थनुबीरा # अरत हृदय मारेउ शततीरा॥ 


भयो युद्ध तहं बिबिध प्रकारा & बीर बाँकुरे सुभट अपारा ॥ 





सुमिरि मातु शुरुचरण युग, रहे समर जय पाय ॥ 


आये खबर लेन चरचारी % भरत सैन्य तिनसकल निहारी ॥ 
शोणित सरिता देखि डराने $ इयगय बहे जात रथ जाने॥ के । 
देखी सरित भयंकर भारी $ कठिन कराल सुनहु उरगारी॥ $ | 
बहुतक उरि बूढिपुनि जाई # चम मनहुँ कच्छप की नाई ॥ क्के. 
ग्राह त्रक्र झल जन्तु घनेरे & देखि दुरते तिन मन फेरे॥ * 
लहर तरंग बीर बहे जाही # घायल परे तीर -लपठाही॥ £: 
फिरे ` द्रत कोशलपुर आये क समाचार सब राम सुनाये॥ ३ | क्‍ 
चरवर वचन सुनत दुखपावा € त्यागेउमख निज कटकवनावा॥ %. 
चले सकोपि कृपालु उदारा % आये जह प्रभु कटक सहारा॥ है 
` ॐ मुनिवर बालक देखि सुहाये # शिर नवाय प्रभु निकट बुलाये॥ ॐ ` 
'. % दोहा पूउेउ बाल बुलाय दोउ, कहहु मातु पितु नाम । 
go देश ग्राम निज कहंह सब, बड़ जीतेहु संग्राम ॥ 
` ‰ गहहु अल जनि कहह कहानी # पू्हुसुजन लाग अंसजानी ॥ हैः 
ह ॐ समर बात बहु अति कद्राई # छा. सोच अब करहु लराई ॥ 
' 2 बंश नाम बिनु पूछे ताता कछ हतो न बाण मनोहर गाता ॥ ई 
` & माता सीप जनककी. जाता # बालमीकि पाल्यो मुनि ताता ॥ क्रे 
' ® पिता बंश नहि जानहि आजू #& लव कुस नाम सुनह रघुराजू॥ के 
5 be सुनि सब कंथा राखि मनमाहीं $ बाल बिले।कि बधब भलनाहीं ॥ है 
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दोहा--समर भूमि सोये भरत, लर्वाई लॉन्ह उरलाय 
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लव-विमीषणसँग्राप्न MM 
1110 क 
जावत सुभट समूह हमारे $ लरिहहि तप्रसन 
असकंहि अंगद नील उठावा $ जामउन्त ऽपित ला | 
छन्द्रन्कपिराज अगद जाम्बवानहि बोलि निशिचर नायकं । 
हनुमान द्विविद मयन्द नीलहि, सुघट जे अति लायक ॥ 
तब हरण शूराहि पापनाशं, कह्यो हैसि रघुनंदनं । 
भरतादि रिपुहन सहित लक्ष्मण, परे खल मद्‌ गंजनं ॥ 
लंकेश आदिक सुभट मारे, बीर जे म हे मंडनं | 
ते आजु बालक विप्र माँ. रण परे रिपु मद गंजनं ॥ 
कुलकान अब निजजान सुभट, सुशेल तरू बहु ले चले। 


; 
, 
, 
; 
दे हइ वानरजूइ पर्वत, द्वारि पुनि रण मुरि चले ॥ 
| 
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दोहा-सावथान घनुबाए लै, धायेउ लव बलवान । 
सन्युख आनि बिभीषणहि, बोलेउ बहुरि रिसांन ॥ | 
छ सुनि. शठ बंधुहि समर जुझाई ® शत्रुहि मिलेउ निपट कद्राई ॥ 
¦ पिता समान बन्धु. बड़ तोरा # त्रिया तासु लै घर बरजोरा ॥ 
ह पापी मातु कही इक बारा #्रुंसो पत्नी यह घर्म तुम्हारा ॥ 
$ बूड़ि मरहु सागर मह जाई & मरुगर कोटि अघम अन्याई ॥ 
४ सपरमूमि मम सन्सुख आवा # लाज होत नहिं गाल बजावा ॥ 
आखिन आगे ते इट जाई # नहि तो मृत्यु निकट चलिआई ॥ 
सुनि खिसियान' गदातेहि लीनी क शरहति संडबंड लव कीनी॥ 
` ॐ सात बाण मारेउ करि क्रोधा $ उगमगात शर लागत योधा ॥ 
£ गिरत कोपि करशूल चलाया  लवतन तड़ित समान समाया ॥ | | 
दोहा-हुरि शूलकरि बन्धु दोउ, लखि मारेउ करि दाप।  : 
` जाम्बवन्त कपिराजे नल, अंगद करहि विलाप॥ कै 
|` # जो गिरि तरुकपि डारहि आई & रज समान तेहि देहि उड्डाई॥ 5% 
निज वाणनं कपि घायल कीने क जो जेहि उचित सुतंसफ़ल दीने ॥ # 
रघुकुल . तिलक प्रचारति पाले # बीर घुरीन हनें सब आग्रे॥ है 
ह I ४४ जहा. 
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बुट दारि रौले दोउ भिरे रिसाई ई सङ्गन हने बीर बरिआई॥ 
{६ कृपिन कोपिकेरि .उर इत तेही # जिमि खगमशक चाटि गजदेही॥ 
' दति दोनों कपि भूमि गिराये % जाम्बवन्त कंपिपति पह आये ॥ 
३४ इहि तन कोटिन समर लड़ाई छ जीते लड़े बहुत हम भाई ॥ 


दोहां-ये बालक त्रिभुवन बली, जीति सकहि नहि कोय 
चलहु प्राण दीजे संमर, अजय जगत नहि होय | 


आवत भालु बली भट नाना € तानि शरासन शर संधाना 
हृदय तानि लव मारेउ सायक % योजन सात गयो कपि नायक ॥ $ 
घायल भाल॒लपेटे जाई # मल्लयुद्ध कुश कीन्ह बनाई ॥ झै 
` निजबरा ऋच्छि बध्यो पछारा ® दुइकर चरण बोधि बिकरारा ॥ * 
' हनुमन्तहिं बाँध्यो राव घाई # राखेउ निकट अश्वथरा आंई॥ $ 
है रखवारी डॉड्ेउ तव बीरा #' अपु गयो रघुनायक तीरा ॥ छै : : 
देखेउ 'रथपर श्रीपतिं सोये क फिरेउ बीर निज लाज विगोये ॥ ¦ 
३८ सुभट अस्त्र पट भूषन नांना & टावर्घरि अश्वेश्नच्छ हनुमाना ॥ § 


$ छन्दु-शभ अस्त्र पट भूषन सुकट, ऋच् सँग इयवर छले। ; 
सिय निकट नायो माथ. दोउ सुत, भेंट भूषण जे भले॥ 5% . 
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 % पहिचान कंपि दोउ निरखि भूषन, सहमि सिय धरणी परी। $ . 
8 इहि बोच मुनिवर सदन आये, . सियहि अति,बिनती करी ॥ ` # | 
` & हनुमान भाँलुहि छोडि बेगहि, त्यागि बहु समकायऊ। % | 
 § रिपुंदमन ललिमन सहित भरतहि, राम समर ` सुवायऊ॥ $ | 
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ह we युनिवर बरबेन, जागे रघुपति भय हरन दु 
हि बिहँसि उघारेउ नेन, लीने हदय लगाय झुनि ॥ ` थि. ; 
Bd हि Rs अति हरपाने & बार बार निज भाग्य बसने ॥ < रा 
३ ` षयं बन आनी मुनि सो सबही कही बखानी॥ हु 
, सवङुश कथा सकल मुनि भाखी & शिव बिरति सूग्जकरि साखी॥ % 
£ पिले तनय दोउ हृदय लगाई ६ सुधावर्षि सुर सैन्य जिवाई ह 
न शरत अ दि जागे सब भ्राता ® लक्ष्मण चले जहां सिय माता भ | 
| बहुरि राम लक्ष्मएहिं बुलाई क सुनहु तात अस बचन सुनाई | $ 
त गानि मम माई ® सिय सन दिव्य लेह तुम जाई ॥ है 
४ समप जाय शीश सिय नावा ® कुशलकही बहुबिधि समुझावा॥ है 
हरि इच्छा सियमन अस्त आवा # शेष॒ सहसफणि आनि दिखावा । । $ 
दोहा-जटित मणिन सिंहासनहि, सादर सीय च़ाय। . ¦ 
भये अलोप पताराकेह', महिमा किमि कहिजाय । 
& एमण चरित देख सब ठाढ़े छ नयन प्रवाह अति गाढे ७ 
६ सकल चरित सुनि कृपानिधाना ई चलन हमार सीय मन जाना ॥ { 
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। तनय सहित निजपुर प्रभु आये & दान दीन शुभ यह कराये॥ |. 
अ जेहि जेह विधिसुर आयसु दीने ® कोडि कोटिबिधि सोइ पुनन ॥ ॐ 

कोटिन धेनु भाम घन धरणी % दीन कृपानिधि सब को बरणी । है 
भोजन 2021 बिबिध भाँति . -करवाये ® बिदा कीन्हे सुनि इन्द बुलाये ॥ ॐ 
मका पूजि बिदा प्रंभुकीन्हा # सुत प्रभु पूजि पयोदक लीन्हा | ॐ | 


og Ne तया 







है आये जनक गुहि पहुँचाई भेटे मरु महिदेव बुलाई ह 
2 ` ` दौहा--लच शक्त बर घेनु धन, पूजि पूजि द्विज पाय। ; / i 
गे ५ एक एक बिप्रन दई, हर्षित कोशश राया रै 
5 गे सब मुनि सज्जन निजधामा € पायो अमित २ सुख रामा॥ ॐ. 
ह पुरबासी आये सब" भारी $ सुनहि पुराण अनन्द सुखारी ॥ है 
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ट प्रु इच्छा भावी बलवाना दुर्वासा मुनि आइ तुलाना॥ | 


Dt EE. r i 4 २५५४ बचन १ १०?" 
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% दहि विधि विपुलकाल चलिंगयऊ % निजपुर गमनसो अवर अयऊ ॥ हुँ 


ॐ सुने शब्द तेहि देहु सरापू # विधि हरिहर आवे जो आपू॥ ह ७ 
` £ सुनहु लषण तुम बेठहु दारे $ ना कोउ अब नर गिरा उचारे॥ है 


4 अनिहि देखि लक्ष्मण चलि आगे # गये निकट बिनती अनुरागे ॥ 
` € पूछेठ मुनि कह रघुकुल ईसा % जाउ' तहां में सुनहु अहीसा ॥ 
2 ४! ' जो प्रति उत्तर करिहो आजू क भस्म करों तव घर पुर राजू॥ 
9 कम्पेउ लषण सुनत मुनि बानी $ निजवध जानि सो चलेउ भवानी ॥ 
इ दोउ करजोरि रहे प्रभु समुहीं ® दुर्वासा मुनि आवन चहहीं॥ 
६ बढ अपराध कीन्ह तुम भारी $ काल कर्म गति टरै न टारी ॥ है 
बु दन्द बचन दिनकर कुलफेत्‌ क सुनहु ८ /: 
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ः हिन हुल बढ़त सुनत सुरराया छ करहि विनोद विहाय अमाया ॥ ॐ 






र बीती अवधि ब्रह्म तब जानी # नारद युनिसन कहा बखानी ॥ ई 
& निजपुर आवन चहहि खरारी क धर्मराज कह कृहेहु हंकारी॥ हे . 
१: बिनती बहु विरञ्चि तब भाख्री छै चले धर्म रघुपति उर राली॥ ह 
% दोहा--आयउ यम रघुबीर, पुर सुनिवर भेष वनाय | 

तेजपुञ्ञ सुन्दर तरुण, कटि यगत्वचा सुहाय ॥ 

क द्वारपाल लच्मण कह जानी $ बोलेउ तापस अति खुदुबानी ॥ 
तुरत शेष तब खबरि जनाई $ बचन सुनत आये. रघुराई ॥ 
1६ मुनिहि निरस प्रधुकीन्ह प्रणामा # सादर उचित कहेउ श्री रामा ॥ 
४ अर्घ्यं ` - दीन्ह आसन बेठारी ® मुनिवर सुन्दर गिरा उचारी ॥ 
४ सुनु सवज्ञ कृपालु दिनेशा # आयउ में. झुनिवर के वेषा ॥ क | 
हम तुम रहें ओर ना कोई & तिसरे सुनत नास तेहि होई॥ छै | 


१ हँ ( १ 
५ 


‰ इतनेह पे. . आवे पुनि कोई $ मरहि सत्य यह खा न होई ॥ 
३ दोहा--बोलेउ तापस बचन सुदु, पाहि पाहि रघुनाथ । 
` कहा सकल इतिहास मुनि, कहि पुनि नायो माथ॥ 


| 
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E नाता ऊखीौऋओ १ 
दोहा--तुरत कहेउ मुनि आनहु, सादर कृपा निधान .। कहि 


चलेहु वेगि मुनि तुरत अब कहा राम भगवान॥ ` 
4०--अतितेजपुश्नविलोकि प्रमुदित, उचित उठिआसन दियो । 
जल आनि सादर चरण धोये, सुभग पादोदक लियो॥ $ 

जन जानि मुनिवर देहु आयसु बेगि सो सादर करों। - है 
बहुकाल छुधित कृपायतन अब, अशन बिनु भूखों मरों॥ £ 
मन आव भोजन दोन्ह रघुपति, बहुत बिधि बिनती करी । 
संतोष पाय मुनीश अस्तुति करि, विनय आशिष असी ॥ 
करि बिदा मुनिवर देखि लक्ष्मण, हृदय दारुण दुख भये । 
भरतादि अनुज समेत पुरजन्‌, ताहि छिन देखत भये ॥ 
पद्‌ बन्दि ठाढ़े जोरि दोउ कर, बदन लखि अति कम्पही । 
भरि नयन पंकज नीर आरत, भरत सन प्रभु सब कही ॥ 
अब गुरुहि आनहु बेगि सादर, दुखित अति आतुर गए। $ 

सब कथा गुरुहि सुनाय आतुर, यान चढि आवत भये। है 
आये वशिष्ठ बिलोकि रघुपति, विकल उठि चरणन पे। १ 
सम्बाद सुनि मुनि समय जान्यो, त्यागिहें इमको हे ॥ # 














. ॐ सुनि बचन शेष विचारि निजउर, राम बिनु धिकजीवना । 

। दु गहि चरण सरयू तीर आये, देखि जल सुभ पीवना॥ ? 

` $ दोहा--कटि प्रमाण जल मध्य में, कीन्हें ध्यान अखएइ। ह 
| ` योग यत्न करि राम कहि, फीरयो निज बल्मएड॥ टु 
 # दोहा- राम धाम पहुँचे तुरत, लषण चतुर्थ भाग। ॐ. 
‡ ई ` सुनि व्याकुल रघुपति भरत, मिटेउसकल अनुराग॥ ॐ 
| # में नहि तजों तज्यो मोहि कला के! कर सोइ जतन सो देखों भ्राता॥ $| 
| करहु भरत पुर राज सुखारी क सुनत गिरेउ महि व्याकुल भारी ॥ # 
ॐ चलन चहत अब प्राण गुसाई # प्रभु लक्ष्मण बिनु रहि न सकाई ॥ % 
| ४ तात चलहु कहि तनय बुलाये ई कीन्ह तिलक बहु नीति सिखाये ॥ ॐ 
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भरत तनय सुतक्ष वै नामा & दक्षिण नगर-दीन्ह तेहि रामा 
दुसर पुष्कल जेहि जग जाना & पुहकर नगर दोन्ह भगवाना ॥ 
चित्रकेतु अङ्गद रण धीरा # लच्मण . तनय सुभट गम्भीरा 
दोहा-पश्चिम दिशा पिशाच बहु, जीति संग्राम । ` 

. तह राखे सुत सरिस दोउ, विलग विलग करि नाप ॥ 


| अवध नृपति कुश कीन्ह बहोरी क सिखयनीति पुनि कद्यो निहोरी ॥ | 


32032 आला 





आ्रातन पर सुत दया करेहू छ राजनीति उर पाहि घरेह॥ कै 
उत्तर, नगर पुउत्तर हुरी क सुख सम्पदा जहाँ अति रू ८ 
लव कह दीन्ह ,कृपानिधि सोई € पढतरि अवध नगर नहिं कोई ॥ 
आठ सहस रथ तुरंग पचासा ई दश सहल गज मत्त विलासा ॥ 
लज इन्द्रेगज जिनहि बिलोकी क दिगपालन निज प्रमुता रोको ॥ 
शक्र कुबेर देखि सकुचाने € तिनकी महिमा कोन बखाने ॥ 
` इक इक सुतन दीन्ह रघुराया & बरणि को सके सुनहु खगराया ॥ ८. 
घनद्‌ कोटि सम भरे भंडारा & यथायोग्य करि आग उदारा॥ 
दोहां>पकल तनय परितोष करि, बिदा कोन्ह रशुबीर। | 
विप्रवूनद याचक सकल, लिये बोलि मतिधीर ॥ 





धेनु बदन धरनी घन. घामा % दिए दिजन किय पूरण कामा ॥ 
4६ याचके सबै अबध के. बासी ® बोले प्रभु सुनु अज अविनासी ॥ 
हम भरि अन्म चरण अनुरागी % अन्तकाल अब होत अभःगी ॥ 

जो जन जान लेह प्रमु साथा % करहु फृपानिधि सकल सनाथा ॥ 


% सुनि सनेह मय बचन सुहाये & चलहु कहे प्रभु अति सुख पाये ॥ $ | 
हर समय जानि कपिपति तह; आवां $ अंगद राज दीन्ह सुख पावा ॥ | 










8 जामवन्त लंकापति वीरा & नल अर नील दिविद रणधीरा॥ 
| ६ का कोश जु शुभ अवतारी # आये जहाँ कृपालु खरारी॥ % 
ह ॥ प ह ठा-कह प्रभु सुनु लंकेश, राजकर्पशत करहु तुम । 

बचन अचल मम शेष, अन्त अपर पुर गवन कर्‌ ॥ 
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ः ET i रामादि प्रतधाँम गमनः ed हम | ५३३ 2. ५ 
£ पे छतु मम खदुवानी $ रहु दापर भरि अस जिय जानी || १. ५ 
& रष्ण रूप थरि मिलिहों तोही छ समर भूमि - तब जानेसि मोहीं॥. १ 
डर 










५ 28 सब कहं सब बिधि धीरज दीन्हा & आप गमन सरयू तट कीन्हा ॥ 
; @ पिय भरत वाम रिपुदानू क परासो सब निज कुल तरनू ॥ ‰ 
: है अग्नि वेद गायत्री बन्दा क घरि निज रूप चले सुर बून्दा॥ हे 
४ पीतम्बर पट सुन्दर धारी & जड़ चेतन चर अचर सुखारी ॥ £. 

६ उमररूप धरि खुन्दर ` आइ $ जस क्छ कीन्ह सो सुनु खगराई म || / 55, 
न 


199३ ५६४५ 


समय जानि. तब पवनकु पारा ई बोलेउ बचन कृपा आगारा ॥ : 
दोहा--चिरंजीव सुते रहहु तुम, जब लगि रविशशि शेष। ॐ 

` तुह सेवत मिटिहहि सकल, दुस्तर . कठिन कलेश॥ # | 
चठुरानन पइ थम सिधाए # सरयू तीर जगतपति | आये॥ 


4. 2 म र देव अज भव सनकादी जो युनि परम अलोकि अनादी ॥ छै | 
` ‰ कोटिन रथ वाइन विधि नाना # प अकाश न जाइ बाना ॥ ई 






Oh datos RZ 


2००2 नी ७ 
rs ७० >. a 
> 


अर 


2 नभ ऊपर जय जय मुनि होई # पावहिं बर सुर याचहि जोई॥ 9. 
| पुर्ण हे 2८ रथ मग परछाई & जिमि गिरिकृमि नभपन्ध उड़ाई ॥ है. 

इ पर'स जल जो तन धारी & पाह चतुभुज रूप सुखारी॥ कै. 
बडि विमान प्रमु थाम सिधाए % सकल अमरपति कह' सकुचाए ॥ $ | 
| (झन दृष्टि नम होत अपारा & होइ नाद बिधि वेद उच्चारा ॥ % | 
| ।बदन्उच्चरत वेद भ्न भरत इपालु, हसि सादर लयो। & | 
ॐ जल शरसि कर रिपुदुमन सादर, पदमवत राजतभयो॥ $ | 
ऋ सप्रीव प्रभु पद बन्दि वाराहि बार, रविमणएइल छये॥ ई 
29 ( € बन्द सुर सहित दिन कर बंध भूषण, आइ जब आश्रित रहे। ॐ | 
१6 तेहि समय बोलि अनादि प्रभु जू, बचन पावन मय कहे॥ $ | 
“ब ईक मास रहु तुम तौर यहां, यमपुरी जीव ज॒ आवहीं। # | 


` 


». - र” 
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केहि सुभग देहु. बिमान पद, निर्वान जो मम पावहीं 


॥ 
छन्द-अतिप्रीति .सरयू सहित मज्जहि, -म्मचरण रति सदा ॥ 
तरिजाय सुरपुर सकल सादर, सुनहु मम बाणी गुदा ॥ 
जे जन्म भरि ममसंग कोशलपुर, रहे निशिदिन सदा॥ 
तिन: तुरत आनो धाम -मम सादर, सुनहु बाणौ. मुदा ॥ 


छन्द-कहि बचन अतरध्यानप्रमु जिमि, दामिनी घनमें धसे ॥ 
नम : जयति जयजयकार जयजय, जयति करलैघुरलसे ॥ 


इहि भाँति रंघुपति सह चराचर, ले गये निज धामको ॥ 
सो :कह्यो - उमहि कपायतन, उर राखि सादर रामको॥ 


दोहा-गिरिजा. सत समागमहिं, सम न लाम कछु आन॥ 
इरि कृपा न होइ सो, गावहि वेद पुरान ॥ 


दोहा-इहिबिधि सब संबाद सुनि, प्रफुलित गरुड़ शरीर । 
चरण गाइ, जानि दास रघुबीर ॥ 


प्व चरण चरण शिरंनाय करि, हृद्य राखि रघुबीर। 
- बेकुएउ तब, प्रम सहित 
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